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^^ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ | देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयश्ुदीरयेत्‌ ॥ 


| व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे | नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 
| E ` à संख्या & | 
E वथ २ j ^ गारखपुर, चत्र २० १४, AIS १९५७ ‘ai संख्या १८ ] 

श्रीकृष्ण-चरण-चिन्तन - | 


सुतं धनमशेषकुलादिमानं 
तुच्छं विहाय मनसा भजतादरेण। | 
श्रीमाधवाङघ्रिकमलं कमलाल्यत्वा- 
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“महाभारत” नामक हिंदी मासिक पत्रके सम्बन्धमें विवरण 


१-प्रकाशनका स्थान--गीताप्रेस; गोरखपुर ५-सस्पादकका नाम--श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार 
२-प्रकाशनकी अवधि--मासिक - जातीयता--भारतीय 
३-सुद्रकका नाम--धनस्यामदास जालान पता--गीताप्रेस, गोरखपुर 
जातीयता--भारतीय ६-उन व्यक्तियाकेनाम-पते) श्रीगोबिन्दभवनकार्यालय) 
पता--साहबगंज) गोरखपुर जो इस समाचारपत्रके | पता-नं० ३०; बाँसतलछ्ला.. | 
४-प्रकाशकका नाम--घनद्यामदास जालान मालिक हैं और जो! गली; कलकत्ता (सन्‌ १८६० 
ज्ञातीयता--भारतीय इसकी पूँजीके भागी- | के. विधान २१ ले अनुसार 
पता--साइवगंजः गोरखपुर दार हैं । J रजिस्टर्ड धार्मिक dur) 


मैं, घनइयासदास जालान, इसके द्वारा ae घोषित करता हूँ कि ऊपर लिखी बाते मेरी जानकारी .. 


और विइवासके अनुसार यथार्थ हैं । घनंद्यामदास जालानं 
ता० २८ फरवरी १९५७ प्रकाशक 


विषय 
१५-सात्यकिके द्वारा कृतवर्माकी पराजय; त्रिगतोँ 
^ “” की गजसेनाका संहार और जलसंधका वध 
११६-सात्यकिका पराक्रम तथा दुर्योधन और 
S .  ऊँतवर्माकी पुनः पराजय $ 
११७-सात्यकि और द्रोणाचार्यका युद्ध) द्रोणकी 
पराजय तथा कोरव-सेल्राका पलायन 
११८-सात्यकिद्वारा सुद्रानका वध 
|» ११९-सात्यकि और उनके सारथिका संवाद 
तथा सात्यकिद्वारा mA और यवन 
e आदिकी सेनाकी पराजय २९ 
१२०-सात्यकिद्वारा दुर्याधनकी सेनाका संहार तथा 
भाइयोंसहित दुर्योधनका पलायन 
१२१-सात्यकिके द्वारा पाषाणयोधी म्लेच्छोंकी 
" सेनाका संहार और दुःशासनक्रा सेनासहित 
पलायन ac 
„ १२२-द्रोणाचार्यका दुःशासनको फटकारना और 
EC द्रोणाचार्यके द्वारा वीरकेतु आदि पाश्चालोंका 
| वध एवं उनका ध्रृष्ट्युप्रके साथ घोर यु 
द्रोणाचार्यका मूच्छित होना) धृष्टयम्नका 
qaad आचार्यकी विजय 
१२३-सात्यकिका धोर युद्ध और दुःशावनकी 
पराजय 
' १२४~कौरव-पाण्डव-सेनाका घोर युद्ध तथा पाण्डवों- 
® के साथ दुर्योधनका संग्राम 5० 
“० १९५-द्रोणाचार्यके द्वारा aE, धृष्टकेतुः 
) ° ° जरासंधपुत्र सहदेव तथा धृष्टयुप्रकुमार 
. अत्रधर्माका वध और चेकितानकी पराजय 
° १२६-युषिष्टिरका चिन्तित होकर मीमसेनको अर्जुन 
| और सात्यकिका पता छगानेके लिये भेजना 
|. १२५-मीमसेनका कौरवसेनामँ प्रवेश, द्रोणाचार्यके 
सारथिसहित रथका चूर्ण कर देना तथा उनके 
| द्वारा "dE ग्यारह पुत्रोंका वध, अवशिष्ट 
पुत्रोंतहित सेनाका पछायन 
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और अर्जुनके समीप पहुँचकर गर्जना करना 
qur युषिष्ठिरका प्रसन्न होकर अनेक प्रकार- 
की बाते"सोचना ses ae 
*- १२९~भीमसेन और कर्णका युद्ध तथा कर्णकी पराजय 


अध्याय 


—— 


^ द्रोणाचार्यका उसे age परिणाम दिखाकर 
युद्धके लिये वापस भेजना और see ater 
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* १३१-भीमसेनके द्वारा कर्णकी पराजय *** ३४६६ 
१३२-भीमसेन और कर्णका घोर थुद्ध '** ३४७० 


१३३-भीमसेन और कर्णका युद्ध, कर्णके सारथि- 
सहित रथका विनाश तथा « धृतराष्ट्रपुत्र 
दुर्जयका वध 
१३४-भीमसेन और कर्णका युद्ध, धृतराष्ट्रपुत्र 
FREA वध तथा कर्णक पलावन “° 
१३५-श्वृतराष्ट्रका खेदपूर्वक भीमसेनके बलका 
वर्णन और अपने पुत्रोंकी निन्दा करना 


तथा भीमके द्वारा दुर्मर्षण आदि धृतराष्ट्रके 
पांच पुत्रका वध 2 


१३६-भीमसेन और कर्णका युद्ध, कर्णका प्रलायनः 
धृतराष्ट्रके सात पुत्रोंका वध तथा भीमका 
पराक्रम 
१३७-भीमसेन और कर्णका युद्ध तथा दुर्योधनके 
सात भाइयोंक्रा बध ३४८३ ° 
१३८-भीमसेन और कर्णका भयंकर युद्ध * ३४८६ 
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वाद ATH AUT व्यथित होकर कर्ण और 
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१४०-सात्यकिद्वार राजा अलम्बुषका और 
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अर्जुनको सात्यकिके आंगमनकी सूचना देना 
और अर्जनकी चिन्ता २०२४३४९८ 
१४२-भूरिश्रवा और सात्यकिका रोषधूर्वक 
सम्माषण और युद्ध तथा 'सात्यकिका सिरः 
काटनेके लिये sua हुए भूरिश्रवाकी GS. 
का अजुनद्वारा उच्छेद e ३५०१ 
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. हुए भूरिश्रवाका सात्यकिके द्वारा वथ "°° ३५४६ 
१४४-सात्यकिके भूरिश्रवाद्वारा अपमानित होनेका 
कारण तथा बृष्णिवंशी siet A E २५११ 
१४५-अर्जुनका जषद्रथपर आक्रमण; क 
gi बातचीत) कर्णके साथ अर्जुनका 


२४७२ 


२४७५ 


३४७८ 


३४८० 


२४८८ 


युद्ध और कर्णकी परोजय तथा सभ योद्धाओं- +4 
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के साथ अर्जुनका धोर युद्ध °° ३५१३ 
१४६-अर्जुनका अद्भुत पराक्रम्‌ और (penus 
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१४७-अर्जुनके बाणोंसे कृपाचार्थका मूच्छित होना; 
अर्जुनका खेद तथा कर्ण और सात्यकिका 
युद्ध एवं कर्णकी पराजय 
१४८-अर्जुनका कर्णको फटकारना और TWAT 
वधकी प्रतिज्ञा करना) भ्रीकृष्णका अर्जुनको 
बधाई देकर उन्हें रणभूमिक्रा भयानक दृश्य 
a दिखाते gu युधिष्ठिरके पास ले जाना U^ ३५३४ 
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३५२९ 


अध्याय विपथ Tige 
१५८-दुर्योधन. और कर्णकी बातचीत, 

कृपाचार्यद्वारा कर्णको फटकारना तथा कर्ण- 

द्वारा कृपाचार्यका अपमान ~° ३५७४ ` ॥ 
१५९-अश्वत्थामाका कर्णको मारनेके लिये उत 

होना, दुर्योधनका उसे मनाना> पाण्डवां 

और पाञ्चालोंका कर्णपर आक्रमण, कर्णका 

पराक्रम, अजुनके द्वारा कर्णकी पराजय 

तथा दुर्योधनका अश्वत्थामासे पाञ्चालके 

qux लिये अनुरोध ००५३५७७ 
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हुए द्रोणाचार्यको उपालम्म देना ३५४३ हुए धृष्टयुम्नके रथसहित सारथिको नष्ट करके 
१५१-ट्रोणाचार्यका दुर्योधनको उत्तर और युद्धके उसकी सेनाको भगाकर अद्भुत पराक्रम दिखाना ३५८५ C 
लिये प्रस्थान २९४५ १६१-भीमसेन और अजुंनका आक्रमण और 
१५२-दुर्योधन और कर्णकी बात-चीत तथा पुनः हाका पलायन * ३५८८ 
ges d MC १६२-सात्यकिद्वारा सोरादत्तका वध) द्रोणाचार्य 
( : कच वथपच e. 5 और युधिष्टिरका युद्ध तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
५५० 
K dne Eodem DT १६ st ओर पाण्डवॉकी सेनाओंमें sani "I 
आक्रमण और द्रोणाचार्यद्वार उनका संहार ३५५४ Carrel) का प्रकाश oe 
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द्वारा घुस्ते और यप्पड़से कलिज्ञराजकुमार का द्रोणाचार्यकी रक्षाके लियेसेनिकोंको अदिश २५९७ 
का एवं go जयरात तथा UTA १६५-दोनों सेनाओंका युद्ध और कृतवर्मांद्वारा 
gent और दुर्मदका वध ००° ३५५६ युधिष्टिरकी पराजय * ३५९९ जत 
१५६-सोमदत्त और सात्यकिका युद्ध, सोमदत्तकी १६६-सात्यकिके द्वारा भूरिका बध) घटोत्कच और i 
पराजय; घटोत्कच और अश्वत्यामाका युद्ध अश्वत्थामाक्रा घोर युद्ध तथा भीमकेसाथ . 
और अश्वत्यामाद्वारा घटोत्कचके पुत्रका, दुर्योधनका युद्ध एवं दुर्याधनका पलायन ३६०२ 
एक अक्षौहिणी waa सेनाका तथा द्वुपदपुत्री- १६७-कर्णके द्वारा सहदेवकी पराजय; TAH द्वार | 
का वध एवं पाण्डव-सेनाकी पराजय ३५५९ विराटके भाई शतांनीकका वंध और विराटकी 7 
१५७-सोमदत्तकी मूर्छा भीमके द्वारा बाहीकका प्राजय तथा अजुनसे पराजित होंकर | 
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| S AIREAN राजन्‌ यन्मां त्वं परिपच्छस्ति | ते तस्य जप्लिरे वाहान्‌ भल्‍्लेनाश्याच्छिनद्‌ धनु: | 
द्राव्यमाणे बळे तस्मिन्‌ हार्दिक्येन महात्मना ॥ १ ॥ पृष्ठरक्षं तथा सूतमविध्यन्निशितेंः शरैः ॥ ९ ॥ 

„ लजयावनते चापि glnA तावकेः । उन चारों बाणोंने कृतवर्माके «चारों घोड़ोंको मार 
द्वीपो य आसीत्‌ पाण्डूनामग।घे गाधमिच्छताम्‌॥ २॥ डाला | सात्यकिने wea उसके TIIA काट दिया | फिर 

सजय कहते हँ--राजैन्‌ ! आप मुझसे जो कुछ पूछ पने ब्राणोंद्वारा उसके पप्ररक्षक और सारथिको भी क्षत- 

(७, दे हैं उसे एकग्रचित्त होकर सुनिये | महामना कृतवर्माके विक्षत कर दिया ॥ ९ ॥ 

| ` «द्वरा खदेड़ीजानेके कारण जब्र पाण्डवसेना लजासे नतमरक्र ततस्तं विरथं कृत्वा सात्यकिः सत्यविक्रमः | 

| n हो गयी और आपके सैनिक हर्षसे उछसित हो उठे, उस सेनामस्थादयामास W संनतपवेभिः ॥ १० ॥ 

| समय अथाह सन्य-समुद्रमें थाह पानेकी इच्छावाले पाण्डव तदनन्तर सत्यपराक्रमी सात्यकिने कृतवर्माकी रथहीन 

सैनिकोंके लिये जो द्वीप बनकर आश्रयदाता हआ (su कथि हुई गॉउवाे वाणोद्वारा उसको सेनाको पीड़ित 

सात्यकिक्का पराक्रम श्रवण कीजिये ) ॥ १-२ ॥ करना आरम्भ किया ॥ १० ॥ 


° Baa निनदं भीम तावकानां महाहवे | अभज्यताथ पृतना शैनेयशरपीडिता । 
शैनेयस्त्वरितो राजन्‌ छृतवमीणमभ्ययात्‌ ॥ ३ ॥ 


a ततः प्रायात्‌ स त्वरितः सात्यकिः सत्यविक्रमः॥ ११॥ 

© | हा ~ त्त 
वि हि Jum SUE के A S EUNT is सात्यकिके बाणोंसे पीडित हो कृतवर्माकी सेना भाग. 
| किया i xu TES EET या खड़ी हुई । तसश्चात्‌ सत्यपराक्रमी सात्यकि तुरंत आगे बढ़ 
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गये ॥ ११ ॥ 
श्टणु राजन्‌ यदकरोत्‌ तव सेन्येषु वीर्यवान्‌ t 
अतीत्य स महाराज द्रोणानीकमहार्णवम्‌ ॥ १२॥ 


(| उवाच ari तत्र क्रोधामर्षलमन्वितः | 
| हाद्क्याभिसुखं सूत कुरु मे रथमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्होंने क्रोध और अमर्षमें भरकर वहाँ सारथिसे 


Suan | तुम मेरे san wee pre तावे महाराज | पराक्रमी सात्यङिने द्रोणाचार्यके सैन्यः | 
SLM समुद्रको STRATA सेनाओंमें जो पराक्रम किया, उसका | 
कुरुते कदनं पद्य पाण्डुसैन्ये enia: | कक hà 2 CN A 
एँनं जित्वा पुनः सूत यःस्यामि विजयं प्रति ॥ ५ ॥ esr. à = desc TT y 
(80. ° देखो, ag amiga होकर पाण्डवसेनामें संहार मचा T Ml P | 


| उस महासमरमें कृतवर्माको पराजित करके हर्षमें भरे | 
| m. zn | इसे जीतकर मैं पुनः अर्जुतके पास हुए art emus बिना किती euet सारे 3 
-AFÈ g बचने सूतस्तस्य महामते । Daraa Test घो? १३ * 
निमेष,न्तरमात्रण,  छतवमोणमभ्ययात्‌ d ६ ॥ दृष्टा तु तव तत्‌ सैन्यं रथाश्वद्विपसंकुलम्‌। | 
„  मदवमते ॥ सात्यक्रिके ऐसा कहनेपर सारथि पलक परोतिजनसम्पूर्णमत्रबीत्‌ सारथिं पुनः ॥ १४॥ ` 
गिरते-गिरबे रथ लेकर कृतवर्माक्रे पास जा पहुँचा | ६ ॥ रथ, घोडे, हाथी और पैदलोंसे भरी हुई आपकी , 
|o, छतवमो तु हार्दिक्यः, शेनेयं निशितैः शरैः । Bere hosce युत ena e E 
|. अवकिरूत घुसंक्तद्धत्ततो5क्रुद-यत्‌ स सात्यक्रिः॥ ७॥ यदेतन्मेघलंकाशं द्रोणानीकस्य सव्यतः। ` 
` द्वदिकपुत्र कृतवर्माने अत्यन्त कुपित हो सात्यक्रिपर पैने खुमहत्‌ कुञ्जरानीकं यस्य रुक्मरथो सुखम्‌ ॥ १५॥ f 
बाणो वर्षा आरम्भ कर दी । इससे सात्यकिका क्रोध भी एते हि बहवः खत gim संयुगे । ; 
“बहुत बढ़े गया |. ७ ॥ - ^ ` दुर्योधनसमादिष्टा Md ` rn S90 Cu 
E अथाशु निशितं ved aaa 'छतवर्मणः |  * aa ! द्रोणाचार्यक्री सेनाके ब b राराको 
मास समरे T चतुरोऽपरान्‌ ॥ ८ ॥ टाके समान विशाल गजसेना दिखायी देती ems | 
fs तुरंत ही कृतवर्मारर समरभूमिमें us तीखे ane रुक्मरथ खड़ा है | इसमें बहुत-से RB asd A 
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जिन्हें ged रोकना अत्यन्त केठिन हे । ये gatas 
आज्ञासे प्राणोंका मोह छोड़वर मेरे साथ युद्ध करनेके लिये 
खड़े हैं ॥ १५-१६ ॥ 

(न चाजित्वा रणे ejes qr: प्राप्तु जयद्रथः | 

नापि पार्था मया सूत दाकयः प्राप्तु कथचन ॥ 

पते तिष्टन्ति सहिताः सवेविद्याखु निष्टिताः ॥ ) 

“सूत ! इन्हें रणमें परास्त किये बिना न तो जयद्रथको 
qa किया जा सकता है और न किसी प्रकार अजुन ही 
मुझे मिल सकते हैं । ये समस्त विद्याओमें प्रवीण योद्धा 
एक साथ संगठित होकर खड़े हैं ॥ 
राजपुत्रा महेष्वासाः सवे विक्रान्तयोधिनः | 
ज्लिगरतानां रथोदाराः खुवर्णविक्कतभ्वजाः d १७॥ 

धये त्रिगतंदेशके उदार महारथी राजबुमार महान्‌ 
अनुर्घर हैं और सभी पराक्रमपूर्वक युद्ध करनेवाले हैं । इन 
सबकी ध्वजा सुवर्णमयी है ॥ १७ ॥ 
मामेवाभिमुखा वीरा योत्स्यमाना व्यवस्थिताः 
अत्र मां प्रापय क्षिप्रमश्वांश्रोदय सारथे ॥ १८॥ 
Grad: सह योत्स्यामि भारद्वाजस्य पश्यतः 

& समस्त वीर मेरी ही ओर मुँह करके युद्ध करनेके 
लिये खड़े हैं । सारथे ! घोड़ोंको दको और मुझे शीघ्र ही 
इनके पास पहुँचा दो । में द्रोणाचार्यके देखते-देखते 
त्रिगतोकें साथ युद्ध करूँगा? ॥ १८३ ॥ 
ततः प्रायाच्छनैः सूतः सात्वतस्य मते स्थितः॥ १९ ॥ 
रथेनादित्यवणेन भास्रेण पताकिना | 
तदनन्तर सात्यकिकी सम्मतिके अनुसार सारथि qd 
समान तेजस्वी तथा पताकाओंसे विभूषित रथके द्वारा 
धीरे-धीरे आगे बढ़ा ॥ १९३ Il 
agg: सारथेर्व्या वल्गमाना हयोत्तमाः॥ २०॥ 
वायुवेगसमाः संख्ये ङुन्देन्दुरजतप्रभाः | 

उस रथके उत्तम घोड़े meo चन्द्रमा और चाँदीके 
समान स्वेत रंगके थे ; वे सारथिके अधीन रहनेवाले और 
वायुके समान वेगशाली थे तथा ga उछलते हुए उस 
रथका भार वहन करते थे ॥ Rod ॥ 
आपतन्तं रणे तं तु शह्नत्रणेंहयोत्तमेः ॥ २१॥ 
परिवन्रस्ततः शूरा गजानीकेन स्वतः 
किरन्तो विविधांस्तीक्ष्णान्‌ सायकॉछघुवेधिनः ॥ २२॥ 

agè समान स्वेत रंगवाले उन उत्तम घोड़ोंद्वारा 
 रणभूमिमें आते हुए सात्यकिको त्रिगतंदेशीय at GA सत्र 

_ ओररे गजसेनाद्वारा घेर लिया । शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य वेघने 


बाळे वे समस्त सैनिक नाना प्रकारके तीखे बाणोंकी वर्षा 
॥ २१-२२ ॥ 


- 
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सात्वतो निशितैबाणैर्गजानीकमयोधयत्‌ | 
पर्वतानिव वर्षेण तपान्ते जलदो महान्‌ NRY N 
सात्यकिने भी पैने वाणोंद्वारा गजसेनाके साथ युद्ध o 
प्रारम्भ किया, मानो वर्षाकालमें महान्‌ मेघ पवतोंपर जलकी 
धारा बरसा रहा हो ॥ २३ ॥ ^ 
वज्राशनिसमस्पशैर्वध्यमानाः ues । | 
प्राद्रवन Tass शिनिवीरसमीरितेः ॥ २९॥ , 
शिनिवंशके वीर सात्यकिद्वारा चलाये हुए. वज्र और | 
बिजलीके समान स्पर्शवाले उन Ux] मार खाकर उस | 
सेनाके हाथी युद्धका मैदान छोड़कर भागने लगे ॥ २४ ॥ d 
| 
| 


qiga विरुधिरा भिन्नमस्तकपिण्डिकाः। ` | : 
i 


विशीर्णकर्णास्यकरा. विनियन्तृपताकिनः ॥ २५॥ 
सम्भिन्नम्ं घण्टाश्च विनिक्रत्तमहाध्वजाः '] 
हतारोहा दिशो राजन्‌ भेजिरे ऋषकम्बलाः ॥ २६ | 

उन द्वाथियोंके दाँत टूट गये) सारे “अज्ञोंसे खूनकी 
धाराएँ बहने लगीं कुम्भस्थल और गण्डस्थल qz T2» कान! 
मुख और शुण्ड छिन्न-भिन्न हो गये) महावत मारे गये 
ध्वजा-पताकाएँ zeae गिर गयीं | उनके मर्मस्थान, तिदीण a 
गये, घंटे टूट गये और विशाल ध्वज कटकर गिर पडे! 
सवार मारे गये तथा झळ खिसककर गिर गये ये । राजव! 
रसी अवस्थामें उन द्ाथियोंने भागकर विभिन्न feat 
शरण ली थी ॥ २५-२६ ॥ 


रुवन्तो विविधान्‌ नादान्‌ जलदोपमनिःस्वनाः। ` i 
नाराचेवत्सदन्तेश्च  भल्लेरञ्जलिकेस्तथा ॥' ७! 


UJ 


_- अयद्रथवधपर्व ] 
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श्वुरप्ररघचन्देश्व सात्वतेन Pata: 
क्षरन्तो5खक्‌ तथा सूत्रं ve च aera: ॥ २८॥ 
उनके चिंग्घाडूनेकी ध्वनि मेघोंकी गर्जनाके समान 


नागं निवारितं est dager AATA: d ३५॥ 
अक्रुद्ध्त रणे राजन्‌ जल्संधों महावलः 
राजन्‌ ! सात्यकिके उत्तम वाणोंसे उस हाथीको अवरुद्ध 


„जान पड़ती थी । वे सात्यकिक्रे चलाये हुए नाराच, qur "हुआ देख महाबळी जलसंघ रणक्षेत्रमें कुपित दो उठा || ३५३॥ 


दन्त) भल्ल) salen, gig और अद्वचन्द्र नामक बाणों- 
से fadi] हो नाना प्रकारसे आर्तनाद करते, रक्त aeu 
TH मल-मूत्र छोड़ते हुए भाग रहे थे ॥ २७-२८ |i 
aaga रूखलुश्चान्ये पेतुमम्ळुस्तथापरे | 
पव तत्‌ कुञ्जरानीकं युयुधानेन पीडितम्‌ d २९॥ 
शरेरग्न्यर्कसंकाशैः IAT समन्ततः | 

उनमेसे कुछ हाथी चक्कर कारने लगे, कुछ लड़खड़ाने 
ah कुछ घराशायी हो गये और कुछ पीड़ाके मारे अत्यन्त 
शिथिल हो गये थे । इस प्रकार quara अभि और सूर्यके 
समान तेजस्वी बाणोंद्वारा पीड़ित हुई हाथियोंकी वह सेना 
सब ओर भाग गयी ॥ २९३ ॥ , 
तस्मिन्‌ हते गजानीके जलसंधो महाबलः || ३० ॥ 
यत्तः सम्प्रापयन्नागं रजताश्वरथं प्रति | 

उस गज्ञसेनाके नष्ट होनेपर महाबली जलमंध युद्धके 
लिये उद्यत हो Aa घोड़ोंवाले सात्यकिके रथके समीप अपना 
हाथी ले आया ॥ ३०३ ॥ 
RMA: शारस्तपनीयाङ्गदः शुचिः ॥ ३१॥ 
कुण्डली मुकुटी खड़ी रक्तचन्दनरूषित 
शिरसा धारयन्‌ दीप्तां तपनीयमयीं स्रजम्‌ ॥ ३२॥ 
» उरसा धारयन्‌ निष्कं कण्ठसूत्रं च भास्वरम्‌ | 


2 


aa 


S O^. ४ शूरवीर एवं पवित्र जलसंधने अपने शरीरमें सोनेका 
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c 
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I 
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| 


° कब्रच धारण कर GAT था | उसकी दोनों sre सोने- 
के ही बाजूबंद शोभा पा रहे थे। दोनों कानोंमें कुण्डल 
और मस्तकपर Plz चमक' रहे थे । उसके हाथमें तलवार 
थी और सम्पूर्ण शरीरमें रक्त चन्दनका लेप लगा हुआ था | 
उसने झपने लिरपर AAR बनी हुई चमकीली माला और 
“ASUS प्रक्राशमान पदक एवं कण्ठहार धारण कर 
THA थे ॥ २१-२२% UI 
चापं warned विधुन्वन्‌ गजमूर्धनि ॥ ३३॥ 


अशोभत ” महाराज सविद्युदिव , तोयदः 


महाराज ! हाथीकी पीठपरे बेठकर अपने सोनेके बने 
हुए ast दिलाता हुआ जलसंघ बिजलीसहित मेधके 
समान शोभा पा रहा था ॥ 333 | 
तमापतन्तं. सहसा मागधस्य गजोत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सात्यकिवीरयामाख वेलेव मकरालयम्‌ | 
ae अंपनी ओर आते 'हुंए मयधर नके SH गजराजः 
gi सात्यकिने उसी प्रकार रोक दिया, जैसे तथ्की भूमि 
SA रोक देती है ॥ ३४३ it 


^ f A 


^ 


Lent 


ततः क्रुद्दो महाराज मार्गणेंभारसाधनेः ॥ ३६ ॥ 
अविध्यत शिनेः पौत्रं जलसंधो महोरसि । 

महाराज | क्रोघमें भरे हुए जळसंधने भार सहन qudd 
समर्थ amiga शिनिपौत्र सात्यकिकी विशाल छातीपर 
गहरा आघात किया | ३६३ ॥ 
ततोऽपरेण भल्लेन पीतेन निदितेन च ॥ ३७॥ 
अस्यतो वृष्णिवीरस्य निचकते शरासनम्‌ | 

तत्पश्चात्‌ दूसरे तीखे, पेने और पानीदार wees उसने 
वाण फेंकते हुए fend सात्यकिके धनुषको काट डाला || 
सात्यकि छिन्नधन्वानं प्रहसन्निव भारत ॥ ३८॥ 
अविध्यन्मागधो चीरः पञ्चमि्निशितेः शरेः | 

भारत | धनुष काटनेक्रे पश्चात्‌ सात्यकिको उस मागध 
वीरने हँसते हुए ही पाँच तीखे amita घायल कर दिया॥ 
a विद्धो बहुभिवोणेजेळसंघेन चीर्यचान्‌ ॥ ३९. ॥ 
नाकम्पत महावाहुस्तदःद्टतमिवाभवत्‌ । 

जलसंघके बहुत-से बाणोंद्वारा क्षत-विक्षत होनेपर भी 
पराक्रमी महाबाहु सात्यकि कम्पित नहीं हुए | यह अद्भुत- 
सी बात थी ॥ ३९३ ॥ 
अचिन्तयन्‌ वे ख शरान्ात्यथ APIA बली॥ ४०॥ 
धजुरन्यत्‌ समादाय तिष्ठ तिष्ठत्युवाच ह। 

बलवान्‌ सात्यकिने उसके बाणोंको कुछ भी न frd 
हुए अधिक संश्रममें न पड्कर दूसरा धनुष aaa ले लिया 
और कहा--'अरे | खड़ा रह, खड़ा रह? ॥ ४० || 
पतावदुकत्वा शैनेयो जळसंघं महोरसि ॥ ४१॥ 
विव्याध षष्ट्या gyd शराणां प्रहसन्निव | 

ऐसा कहकर सात्यकिने हँसते हुए ही साठ बाणोंद्वारा 
जलसंघकी चौड़ी छातीपर गहरी चोट पहुँचायी ॥ ४१३ ॥ 
gia gate मुष्टिदेशे महद्‌ aa: ॥ ४२॥ 
जलसंघस्य चिच्छेद विव्याध च न्रिभिः a: i 

फिर अत्यन्त तीखे क्षुरप्रसे जलसंधके विशाळ qul 
gat पकड़नेकी जगहसे काद दिया और तीन बाण मारकर 
उसे घायल भी कर दिया ॥ ४२३ ॥ 
जलसंघस्तु तत्‌ त्यक्त्वा. सशरं वे शरासनम्‌ ॥ ४३॥ 


"तोमरं agaa तूर्णं सात्यकिं प्रति मारिष। 


माननीय नरेश ! जळसंघने armia उस धनुषको ^ 
त्यागकर' सात्मकिपर तुरंत ही तोमरका प्रहार किया | ४३१॥ 
a तिर्भिद्य ust aed माधवस्य 
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३४१६ 


अभ्यगाद्‌ धरणीं शोरः aatia महोरगः 
HRSA हुए महान्‌ स्के समान वह भयंकर तोमर 
उस महाममरमें मात्यकिङ्री बायीं papel विदीण करता हुआ 
घरतीमे समा गया ॥ 
निर्भिन्ने त॒ aa सब्ये सु'त्यकिः सत्यविक्रमः ॥ ४५॥ 
त्रिशद्धिविंशि वेस्तीक्ष्ण जल संधमताडयत्‌ | 
अपनी at भुजाके घायळ AAN सत्यपराक्रमी 
सात्यकिने तीम तीखे श्राणों द्वारा जलसंत्रक्रो आहत कर दिया॥ 
gyal तु ततः VF जलसंघो महावलः ॥ ४६॥ 
amd चम च महच्छतचन्द्रकसंकुलम्‌। 
आविध्य च ततः खङ्गं सात्वतायोत्ससञ ह ॥ ४७॥ 
तब महाबली जयसंधने सौ चन्द्राकार चमकीले Pasta 
युक्त दृषभ-चर्मकी बनी हई विशालढाल और तलवार हाथमें 
ले ली तथा उस deum gare सात्यकिपर छोड़ दिया ॥ 
शैनेयस्य धनुरिछत््वा स खड़ो न्यपतन्महीम्‌। 
अलातचक्रवच्चेव व्यरोचत मही गतः ॥ ४८॥ 
बह ag सात्यकिके घनुषको काटकर प्रथ्त्रीरर गिर पड़ा। 
धरती पर TEAR वह अलातचक्रके समान प्रकाशित हो रहा या|| 
अथान्यद्‌ धनुरादाय सर्वेक्ञायाचदारणम्‌। 
शाळस्कन्धप्रतीकाइामिन्द्राशनिसमस्वनम्‌ d ४९॥ 
विस्फार्य विव्यधे sat sada शरेण ह । 
तब सात्यकिने साखूके तनेक्रे समान विशाल, ge 
gau भाँति घोर zem करनेवाले तथा सबके शरीरको 
विदीर्ण करनेमें समर्थ दूसरा धनुष हाथमे लेकर उसे कान- 
तक खींचा और कुपित हो एक amma जलसंघक्रो बींघ डाछा॥ 
ततः साभरणो वाहु क्षुराभ्यां माधवोत्तमः ॥ ५०॥ 
सात्यकिर्जलसंधस्य चिच्छेद प्रहसन्निव । 
फिर मधुत्रंशशिरोमणि सात्यक्रिने हँसते हुए-से दो 
प्रहार करके जल्संघकी आभूषणभूष्रित दोनों 
सुजाओंक्ो काट दिया || ५०३ ॥ 
तो ag परिघप्रख्यौ पेततु्ग जसत्तमात्‌ ॥ ५१॥ 
बखुंधराधराद्‌ भ्रष्टौ पश्च॒शीर्षाविवोरयो। 
san वे परित्रक्रे समान मोटी भुजाएँ उस गजराजक्री 
Giza नीचे गिर पड़ा) मानो पर्वतसे पाच-पाच मस्तकोंवाले 
दो नाग ÅR गिरे दों ॥ ५१९ || 
ततः iS सुमदचारुङ्ुण्डळमण्डितम्‌ ॥ ५२॥ 
gere शिरश्विच्छेर सात्यकिः | 
तदनन्तर सात्यकने तीसरे RA उसके सुन्दर दातोंत्राले 


मनोहर कुण्डलमण्डित विशाल मस्तकको काट गिराया ॥ 


तत्पातितश्िरोवाहकवन्धं vA ॥ ५३॥ 


f इति श्रोमदाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि सात्यकिप्रवेशे अल संधवधो नाम aa AaS: १ | 
. इस प्रदर श्रीमहामारत द्रोणमके अन्तर्गत हा सात्यकिके कोरवसेनामें TAA अबसरपर 
i o अग्संधका बच नामझ Ux से| पंद्रह! >ध्याय पुरा हुआ॥ ९२५ ॥ 
दाक्षिणात्य अधिक पाठके ११ इछोक मिलाकर कुछ ६२१इळोक हैं ) 


श्रीमहाभारते - 


[ द्वोणपदेणि 
E 
द्विरदे जलरुधस्य रुधिरेणाभ्यपिश्वत | 

मस्तक और भुजाओंके गिर जानेसे अत्यन्त भयं कर दिखायी 
देनेवाळे जळसंधके उस घड़ने अपने खूनसे उस हाथीको 
नहला दिया ॥ ५३३ ॥ 
agag निहत्याजी त्वरमाणस्तु सात्वतः ॥ ५४ ॥ ¬ 
विमानं naana गञस्कन्धादू विशाम्पते | 

प्रजानाथ ! युद्धस्थलमें जळपंधको मारकर फुतीं करने 
वाले सात्यकिने हाथोको पीठसे sake होदेको भी गिरा दिया॥ | 
रुा्ररणाबायक्ताङ्गा जलक्षवसय BAT ॥ ५५॥ | 
विलम्वमानमवहत्‌ ass परमालनम्‌ | 

खूनसे भीगे शरीरबाला जलसंध्रक्रा वह हाथी अपनी 
पीठसे azax लटकते gu उस ÅR ढो रदा था ॥५५३॥ | « 
शरादितः सात्वतेन azar: स्ववाहिनीम्‌ ॥ ५६॥ | 
घोरमातखरं ङृत्वा fear महागजः | 

सात्यकिके amie पीड़ित हो वह महान्‌ गजराज घोर 
चीत्कार करके अपनी ही dare कुचळता हुआ भाग निकला॥ < 
हाहाकारो महानासीत्‌ तव सैन्यस्य मारिष ॥ ५७॥ 
asdi हतं दृष्टा TANAAN तु। a. 

आर्य | दृष्णिप्रवर सात्यकिके द्वारा जलसंधको मारा गया 
देख आपकी सेनामें महान्‌ हाहाकार मच गया ॥५७३॥ 
विसुखाश्चाभ्यघाचन्त तव योधाः समन्ततः ॥ ५८॥ 
पलायनकृतोत्साहा निरुत्साहा fat ? 

आपके योद्धा शत्रुओपर विजय पानेका उत्साह खो बैठे | 
अत्र वे भाग निकलनेमे ही उत्साह दिखाने लगे और gad 
मुँह मोड़कर चारों ओर भाग गये ॥ ५८३ ॥ | 
पतस्मिन्नन्तरे राजन्‌ द्रोणः शस्त्रभृतां चरः ॥ ५०॥ / ˆ 
अभ्ययाज्जवनैरर्वयुंयुयानं , महारथम्‌। ›» " 

राजन्‌ | इसी समय शत्रा रियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य अपुने , 
वेगशाळी घोडोंद्रारा महारथी युंयुधानका सामना करनेके | 
लिये आ पहुँचे ॥ ५९१ ॥ R 
तमुदीण तथा wrap शोनेयं नरपुङ्गत्रः ॥ ६० ॥ : | 
द्रोणेनेव सह क्रुद्धाः UAR समुपाहवन | | 

शिनिपौत्र सात्यकिको बढ़ते देख नरश्रेष्ठ कौरव महारथी | 
द्रोणाचार्यके साथ ही कुपित हो उनपर टूट पंड़े ॥ ६०३ ॥ 
ततः Sd युद्धं कुरूणां सात्वतस्य a 
द्रोणस्य च रणे राजन्‌ घोरं देवासुरोपमम्‌ d ६१ | । 

राजन्‌ ! फिर तो उ रणत्रत्रमें कौरवाँसहित AMAA 


तथा सात्यकिका देवासुर-संग्रामरके समान भयंकर FF 
होने लगा ॥ ६१ ॥ 
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संजय उवाच 
"ते किरन्तः शरवातान्‌ सर्वे यत्ताः प्रहारिणः | 
त्वरमाणा महाराज युयुधानमयोघयन्‌ | १ ॥ 
° सजय कहते हँ--मद्ाराज ! वे प्रहारकुशळ सम्पूर्ण 
योद्धा सावृधान हो बड़ी mdi aa बाणसमूहोंकी वर्षा 
करते हुए वहाँ युयुधानके साथे युद्ध करने लगे ॥ १॥ 
तं द्रोणः सप्तसप्तत्या जघान निशितैः शारैः | 
gation saaha दशभिः शरेः ॥ २ ॥ 
e द्रोणाचार्यने सात्यकिको सतहृत्तर तीखे amis घायल 
कर दिया । far gain बारह और दुःसइने दक्ष बाणोंसे 
उन्हें बींघ डाला ॥ २ ॥ 
विक्रणश्चापि निशितैस्थिशक्लिः कङ्कपत्रिभिः । 


दु : 


* ० विव्याच aà qred तु स्तनाभ्यामन्तरे तथा ॥ ३ ॥ 


० बाणोंसे सात्यकिकी बायीं Ta और छाती 


qaaa विक्रणने भी कंकक्री पॉखवाळे तीस तीखे 
छेद डाछी ॥३॥ 
gaa दशभिवोणेस्तथा दुःशासनोऽष्टभिः 
चित्रसेनश्च शैनेयं द्वाभ्यां विव्याच मारिष ॥ ४ ॥ 
„> आयं | तदनन्तर दुर्मुखने दस) दुःशासनने आठ और 
चित्रसेने दो बाणे से सात्यक्रिको' घायल कर दिया ॥ ४ ॥ 
दुर्योधनश्च महता शारवर्पेण माधवम्‌ । 
अपीडयद्‌ रणे राजञ्शूराश्चान्ये महारथाः ॥ ५॥ 
e राजन्‌ ! उस रणक्षेत्रमें दुर्योधन तथा अन्य शूरवीर 


„ महारथियोंने भारी बाण-वर्षा करके सात्यक्रिको पीडित 


a> 


| 
® 


| 


कर दिया ॥ ५ ॥ 
सवतः प्रतिबिद्धस्तु -तव पुत्रेमंहारथेः 
तौन्‌ प्रत्यविध्य द्‌ areata: पृथक प्थगजिह्मगैः॥ ६ ॥ 
आपके महारथी पुत्रोंद्वारा सब्र AA घायल किये जाने 
* पर वृष्णिवंशी वीर सात्यकिने उन सत्रको प्रथक-प्रथक अपने 
बाणोंसे बींघकर बदला चुक्राया ॥ ६ ॥ 
" भारद्वाजं त्रिभि्वाणेदःसहं नवभिः शरैः 
विक्रण पञ्चविहात्या चित्रसेनं च सप्तभिः ॥ ७ ॥ 
दुर्मषंणे द्वादशभिर्ट्टाभिश्च विविशतिम्‌। 
सत्यव्रतं cp नवभिर्विजयं «qur शारेः॥ ८ ॥ 
होने द्रोणाचार्यको तीन) gaa नो, विकर्णको 
rata, चित्रसेनक्ो सात, दुर्मरषणकों बारह) विर्निशतिको 


> “आठ, सत्यब्रतको नौ तथा विजथक्रो दस बाणोंसे घायल किया॥ 


ततो रुक्माङ्गरं चापं ख्थुम्वानो महारथः 
qaqa सात्यकिस्तूर्ण पुत्रं तव महारथम्‌ ॥ ९ N 
तदनन्तर महारथी, सात्यके सोनेके अङ्गदे विभूषित 


EN $ हर. 


^ 
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* शीघ्र ही सौ बाणोंसे सात्यकिको घायल कर दिया ||१६३॥ ^ 


> जयद्रथवधपर्व ] ‘Fem थिकदातत परो ऽच्यायः ` ३४१७ 
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', ,पोड्शाधिकशत्ततमोध्य्यायय '-. `, न 
' सात्यकिक्रा पैराक्रम तथा दुर्योधन और कृतवर्माकी पुनः पराजय" 


अजने विशाल sate हिलाते हुए तुरंत ही आपके महारथी 
पुत्र दुर्याधनपर आक्रमण किया ॥,९ ॥ 
राजानं सर्वलोकस्य . सर्त्रेळोकमदारथम | 
शरेरभ्याहनद्‌ गाढं ततो युद्धमभूत्‌ तयोः te 
सब लोगोंके राजा और समस्त संसारके विख्यात महारथी 
दुर्योधनको उन्होंने अपने बाणोंद्वारा गहरी चोट पहुँचायी | 
फिर तो उन दोनोंमें भारी युद्ध छिड़ गया || १० ॥ 
विमुञ्चन्तौ शरांस्तीक्ष्णान संदघानो च खायक्रान्‌। 
azgi समरेऽन्योन्यं चक्रतुस्तौ महारथी ॥ ११॥ 
उन दोनों मदारथियोंने समरभूमिमें बाणोंका संधान 
और तीखे बाणोंका प्रहार करते हुए एक दूसरेक्रो अदृश्य 
कर दिया ॥ ११ ॥ 
सात्यकिः कुरुराजेन निर्विद्धो वह्वशोभत। 
अस्जवद्‌ रुधिरं भूरि स्वरसं चन्दनो यथा ॥ १२॥ 
सात्यकि कुरुराज दुर्योधनके बाणोंसे frase अधिक 
मात्रार्म रक्त Aga लगे | उस समय वे अपना रस बहाते 
हुए लाल चन्दनइक्षके समान अधिक शोभा पा रहे थे ॥ 
सात्वतेन च वाणौधेनिर्विद्धस्तन यस्तव | 
शातक्कुम्भमयापीडो बभौ यूप इवोच्छ्रितः ॥ १३॥ 
सात्यक्रिके बाणसमूहोंठे घायल होकर आपका पुत्र 
दुर्योधन सुवर्णमय मुकुट धारण किये ऊँचे यूपके समान 
सुशोभित हो रहा था ॥ १३ Il 
माधवस्तु रणे राजन्‌ कुरुराजस्य घन्विनः | 
घनुद्चिच्छेर समरे क्षुरप्रेण gafra ॥ १४॥ 
राजन्‌ | Wad सात्यकिने धनुर्धर दुर्योधनके धनुषो 
एक क्षुरप्रद्वारा Cad ETA काट दिया || १४॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं शारेबदुभिराचिनोत्‌। 
निर्भिन्नश्च शरस्तेन द्विषता क्षिप्रकारिणा ॥ १५॥ 
agaa रणे राजा शात्रोबिजयलक्षणम्‌ । 
धनुष कट जानेपर उन्होंने बहुत-से बाग मारकर Tb TA 
के शरीरको चुन दिया | शीधतापूवक हाथ चलानेवाले अपने 
शत्रु सात्यकिङे बागों दारा विदीण होकर राजा दुर्योधन रणभूमि 
विपक्षीके उस विजयसूचक पुराक्रमको सह न सका | १५३॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय RAGE दुरासदम्‌ d १६॥ 
विव्याध सात्यदि qui सायकानां शातेन ह । 
उसने सोनेक्री पीउवाले दूतरे gud धनुष्रको लेकर 


सोऽतिंगिद्धो बलवता aa quer धन्विना ॥ १७॥ 
अम्पबशमापन्नस्तव gsm । 
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आपके बलवान और धनुधर पुत्रके द्वारा अत्यन्त WAS 
किये जानेपर सात्याकेने भी अमर्षके वशीभूत होकर आपके 
पुत्रको बड़ी पीड़ा दी ॥ १७३ ॥ 
पीडितं नरपति दृष्टा तव पुत्रा महारथाः N १८॥ 
सात्यकि शरवर्षण - छादयामासुरोजसा | 

राजाको पीड़ित देखकर आपके अन्य महारथी पुत्रोंने 
बळपूर्वक बाणोंकी वर्षा करके सात्यकिको आच्छादित कर RANI 


स च्छाद्यमानो वहुभिस्तव पुत्रमहारथः ॥ १९ ॥ 
एकैकं पञ्चमिविंद्ध्वा पुनर्विव्याध सप्तभिः 
giai च त्वरितो विश्याधाष्टभिराशुगः ॥ २० ॥ 
आपके बहुसंख्यक महारथी TAA बाणोंसे आच्छा- 
दित किये जानेपर सात्यकिने उनमेंसे एक-एकको पहले पाँच- 
पाँच बाणोसे घायल किया | फिर सात-सात बाणोंसे dia 
डाला | तत्पश्चात्‌ तुरंत ही आठ शीघ्रगामी बाणोंद्वारा 
दुर्योघनको भी गहरी चोट पहुँचायी ॥ १९-२० Il 
प्रहसंश्चास्य चिच्छेद कार्मुक रिपुभीषणम्‌। 
नागं मणिमयं चेच शरेध्वजमपातयत्‌ ॥ २१॥ 
इसके बाद युयुधानने हँसते हुए ही दुर्योधनके शत्रु 
भीषण घनुपक्रो और मणिमय ama चिह्नित ध्वजको भी 
बाणोंद्रारा काट गिराया ॥ २१ ॥ 
स्वा तु चतुरो वाहांश्चतु्भिनिंशितेः शरैः | 
सारथि प्रातयामास क्षुरप्रेण महायशाः ॥ २२॥ 
फिर चार तीखे बाणोंसे उसके चारों धोड़ोंको मारकर 
महायश्स्वी सात्यकिने क्षुरप्रद्वारा उसके सारशिको भी 
मार गिराया ॥ २२ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चेव कुरुराजं महारथम्‌। 
za% वहुभिमर्मभेदिभिः ॥ २३॥ 
तदनन्तर हृर्षमे भरे हुए सात्यकिने महारथी कुरुराज 
दुर्योधनपर बहुत-से मर्मभेदी वाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी॥ 
स वध्यमानः समरे दोनेयस्य TATÀ: | 
प्राद्रवत्‌ .सहसा राजन्‌ पुत्रो दुर्योधनस्तव | २४॥ 
agaa ततो यानं चित्रसेनस्य धन्विनः | 
राजन्‌ ! सात्यकिके श्रेष्ठ बाणांद्रारा समराङ्गणमें aa- 
विक्षत होकर आपका पुत्र दुर्योधन azar भागा और धनुर्धर 
चित्रसैनके रथपर जा चढ़ा || २४ ॥ 
हाहाभूत॑ जगच्चासीद्‌ दृष्टा. राजानमाहवे ॥ २५ ॥ 
ग्रस्यमानं सात्यकिना खे सोममिव ceo | 
जैसे आकारामें राहु चन्द्रमापर ग्रहणे लगाता है, उसी 


NAR सात्यकिद्रारा राजा दुर्याधनको अस्त होते देख वहाँ सब _ 


AZER मच गया || २५१ || 
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उस कोलाहलको सुनकर महारथी कृतवर्मा सहसा वहीं 
आ पहुँचा, जहाँ शक्तिशाली सात्यकि खड़े थे ॥ २६३ ॥ 
विधुन्वानो धनुः श्रेष्ठ चोदयंश्चैव वाजिनः ॥ २७॥ * 
भत्सेयन्‌ सारथि चाग्ने याहि याहीति सत्वरम्‌ । 
बह अपने श्रेष्ठ धनुषको कँपाता) धोड़ोंको दकता और _ 
“आगे बढो; जल्दी चलो? कहकर सारथिको फटकारता हुआ 
वहाँ आया ॥ २७३ | | 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य ब्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥ २८॥ | 
युयुधानो महाराज यन्तारमिदमत्रबीत्‌ | | 
महाराज ! मुँह बाये हुए कालके समान कृतवर्माको, 6o 
वहाँ आते देख युयुधानने अपने सारथिसे कहा--॥।२८३॥ 
gaat रथेनेष द्रुतमापतते शारी ॥ २९॥ | 
प्रत्युद्याहि रथेनेनं प्रवरं सर्वंधन्विनाम्‌। | 
“सूत ! यह कृतवर्मा बाण लेकर रथके द्वारा तीव्र वेगसे 
आ रहा है । यह सम्पूर्ण धनुधरोंमे श्रेष्ठ है तुम रथके द्वारा | , 
इसकी अगवानी करो? ॥ २९३ ॥ 

ततः प्रजविताइवेन विधिवत्‌ कल्पितेन च ॥ ३०॥ . ` , 

आसखाद्‌ रणे भोजं प्रतिमानं धनुष्मताम्‌ | 
तदनन्तर सात्यकि विधिपूर्वक सजाये गये तेज घोड़ों- 
बाले रथके द्वारा रणभूमिमें घनुर्घरोंके आदर्शभूछ कृतवर्माके 
पास जा पहुँचे ॥ ३०१ ॥ 

ततः परमसंक्रुद्खौ उवलिताविव पावको ॥ ३१॥ 
समेयातां नरव्याघ्रौ व्या्राविच तरखिनो । 

तत्पश्चात्‌ प्रज्वलित पावक और वेगझाली व्याघ्रोळे 
समान वे दोनों नरश्रेष्ठ बीर अत्यन्त कुपित हो एक दूसरेसे 
frg गये ॥ ३१३ ॥ 
कृतवमो तु शैनेयं षड्विशत्या andaa N ३२॥ 
निशितैः खायकैस्तीक््णे यन्तारं चास्य पञ्चभिः | | 

कृतवर्माने सात्यकिपर तेजधारवाळे छब्बीस.तीखे बाण ^. 
चलाये और पाँच बाणोंद्वारा उनके सारथिको भी. घायल C | 
कर दिया ॥ 334 ॥ a 
चतुरश्चतुरो वाहांश्वतुर्भिः परमेषुभिः ॥ ३३॥ 
अविध्यत्‌ खाधुदान्तान्‌ वे सेन्धवान्‌ सात्वतस्य हि। 

इसके बाद चार उत्तम बाण मारकर उसने सात्यकिके 
सुशिक्षित एबं विनीत चारों सिंघी घोड़ोंको भीन्बींच डाला ॥ 
रुक्मध्वजो रुक्मपृष्ठं महद्‌ विस्फारय कामुंकम्‌ ॥३४॥ 
रुक्माझदी रुक्मवमो रुक्मपुङ्खेरचारयत्‌। , 

. तदनन्तर सोनेके केयूर और सोनेके ही कवच , धारण 
करनेवाले game eas सुशोभित कृतवर्माने सोनेकी पीठः | 
बाळे अपने विशाळ धनुषकी टंकार करके स्वर्णमय T 
बाणोंसे सात्यकिको आगे बढनेसे रोक दिया || ३४६ ॥ 
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ततोऽशीति शिनेः पौत्रः सायकान्‌ छुतकंर्मण ॥ १५ NÀ 


प्राहिणोत्‌ त्वरया युक्तो TVA धनंजयम्‌ t 
तब शिनिपौत्र सात्यकिने बड़ी उतावलीके साथ मनमें 


ë 


अजुंनके दर्शनकी कामना fet वहाँ कृतवर्माको अस्सी , 


«> वाण मारे॥ १५३ ॥ ^ 
सोऽतिविद्धो वळवता mgm शात्रुतापनः ॥ ३६॥ 
, arama gåt: क्षितिकम्पे यथाचलः। 
झत्रुओंको संताप देनेवाला gat बीर कृतवर्मा अपने 
| बलवान्‌ शत्रु सात्यकिके द्वाराऽअत्यन्त घायल होकर उसी प्रकार 
है. कॉपने लगा; जैसे भूकम्पके समय पर्वत हिलने लगता है ॥ 
५" * Brava चतुरोऽस्याश्वान्‌ सप्तभिः सारथि तथा।३७। 
| * Qam निशितेस्तूण सात्यकिः सत्यविक्रमः | 
| तत्पश्चात्‌ सत्यपराक्रमी सात्यकिने तिरसठ बाणोंसे उसके 
चारों घोड़ोंकी और सात तीखे बाणोंसे उसके सारथिको भी 
शीघ्र ही क्षत-विक्षत कर दिया ॥ २७३ ॥ 
० gigg विशिखं amaa च सात्यकिः ॥ ३८॥ 
व्यसृजत्‌ तं महाज्वालं संक्रुद्धमिव पन्नगम्‌। 
"d e. अब सात्यकिने अपने धनुषपर सुवर्णमय पंखवाले 
|... अत्यन्त तेजस्वी वाणका संघान किया, जो क्रोधर्मे भरे हुए 
सर्पके समान प्रतीत होता था Sa बाणको उन्होंने कृतवर्मा- 
परु छोड़ दिया ॥ ३८३ ॥ 
सोऽविध्यत्‌ छतवमोणं यमदण्डोपमः शारः ॥ ३९ N 
जाम्बूनदविचित्रं च वर्मं निर्भिद्य भानुमत्‌ । 
_ अभ्यगाद्‌ धरणीसुग्रो रुधिरेण समुक्षितः ॥ ४० N 
e सात्यकिका वह बाण यमदण्डके समान भयंकर था | 
. उसने कृतवर्माके सुवर्णजटित चमकीले कवचको छिन्नःभिन्न 
करके उसे गहरी चोट पहुँचायी तथा खूनसे लथपथ होकर 
fe ` Ae घरतीमें सभा गया ॥ ३९-४० II 
संजातरुधिरश्चाजौ सात्वतेषुभिररदितः | 
सशरं धनुरुत्सुज्य न्यपतत्‌ स्यन्द्नोत्तमात्‌ ॥ ४१॥ 
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संजय उवाच 


- ~ काल्यमानेषु ! Aa ततस्ततः। c 
भारद्वाज Ba समवाकिरत्‌ ॥ १ ॥ 


/” संजय कहते Faas | जब सात्यके जहाँ-तहाँ 
% जाशजाकर आपकी सेनाओंको कालके भालमें “भेजने लगे; 
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* * geued सात्यकिके ज्ञाणोंसे पीड़ित हो कृतवर्मा खून- 
~ की धारा बहाता हुआ धनुषज्राण छोड़कर उत उत्तम रथसे 
उसके पिछले भागमें गिर पड़ा || ४१ || 
ख ead जानुभ्यां पतितो5मितविक्रमः | 
शरार्दितः सात्यकिना रथाप्रस्थे नरषभः ॥ ४२ ॥ 
सिंहके समान दाँतोंवाळा अमितपराक्रमी नरश्रेष्ठ कृतवर्मा 
सात्यकिके बाणोंसे पीड़ित हो घुटनोंके.बलसे रथकी बेठकमें 
गिर गया ॥ ४२ ॥ 
सहस्जरवाहुसहशमक्षोभ्यमिव सागरम्‌। 
निवायं कृतवमोणं सात्यकिः प्रययौ ततः ॥ ४३॥ 
ANE अर्जुनके समान दुर्जय तथा महासागरंके 
समान अक्षोभ्य कृतवर्माको इस प्रकार पराजित करके सात्यकि 
वहासि आगे बढ़ गये ॥ ४३ || 
खड्गशक्तिघनुःकीर्णा गजाश्वरथसंकुलाम्‌ | 
प्रवर्तितोश्ररधिरां शतशः ARATA: I ४४ ॥ 
प्रेक्षतां सवेसैन्यानां मध्येन शिनिपुङ्गवः 
अभ्यगाद्वाहिनां हित्वा बृत्रदेवा्ुरीं चमूम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जैसे वृत्रनाशक इन्द्र असुरोंकी सेनाको लाँघकर जा 
रहे ib उसी प्रकार शिनिप्रवर सात्यकि सम्पूर्ण सैनिकोंके 
देखते-देखते उनके बीचसे होकर उस सेनाका परित्याग 
करके चल दिये | उस कोरवसेनामें सैकड़ों क्षत्रियशिरो- 
मणियोंने भयानक रक्तकी धारा बहा दी थी। वहाँ हाथी; 
घोड़े तथा रथ खचाखच भरे हुए थे और खड्क, शक्ति एबं 
धनुष सब ओर व्याप्त थे ॥ ४४-४५ ॥ 
समाश्वस्य च हार्दिक्यो TA चान्यन्महद्‌ धनुः 
तस्थौ स तत्र बलवान वारयन्‌ युधि पाण्डवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
उधर बलवान्‌ कृतवर्मा आश्वस्त होकर दूसरा विशाल 
घनुष हाथमें लेकर युद्धस्थलमें पाण्डवॉका सामना करता 
हुआ वहीं खड़ा रहा । ४६ ॥ . 


ˆ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि सात्यकिप्रवेशे दुर्योधनक्ृतवर्मपराजये पोडशाधिकशततमोऽध्यायः ॥३१६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्दके अन्तर्गत जयद्रथवधपर्बमें सात्यकिके कोरव-सेनामें प्रवेशके पश्चात्‌ दुर्योधन 
और कृतवर्माकी पराजयतिषयक एक सौ सोरूहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९६॥ 


E * ` ` सप्तदशाधिकशततमो$व्यायः « 
“सात्यकि और द्रोणाचार्यका युद्ध, द्रोणी पराजय तथा कोरव-सेनाका पलायन 


तब भरद्वाजनन्दन्‌ द्रोणाचार्यने उनपर महान्‌ बाणसमूहोंक्री 
वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ gil. ^ 


(gredi , 
पइ्यतां wem बलिवांसवयोरिव ॥ २ ॥ ˆ 
` राजन | सम्पूर्ण सैनिकोंके .देखते-देखते बलि और इन्द्र- 
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"णन DERE RC 
के रामान द्रोणाचार्य ,और सात्यकिका वह युद्ध बड़ा ume 
gam: ` „ 
adt gum: शिनेः पौत्रं चित्रैः सवायसैः शरैः । 
बत्रिभियशीविषाकारैलेलाटे समविध्यत il 2 ॥ 
उस समय द्रोणाचार्यने सम्पूर्णतः लोहेके बने हुए 
विचित्र तथा विप्रधर सके समान भयंकर तीन बाणोंद्वारा 
झिनिपौत्र सात्यकिके ललारमें गदरा आघात किया ॥ 3 ॥ 
तेळलारार्पित तरणे युयुधानस्त्वजिझगेः । 
adaa महाराज fog इव Tall wd 
महाराज | लळाटमें Wa हुए. उन सीधे जानेवाळे बाणोंके 
द्वारा युयुधान तीन शिखरोेंवाले पर्वतके समान सुशोभित gell 
ततोऽस्य वाणानपरानिन्द्रारनिसमखनान्‌ | 
भारद्वाजो:न्तरप्रेक्षी प्रेषयामास संयुगे॥ ५ ॥ 
द्रोणाचार्य अवसर देखते रहते थे । उन्होंने मौका 
पाकर इन्द्रके url भाँति भयंकर शब्द करनेवाले और 
भी बहुत-से बाण युद्धथलमे सात्यक्रिपर चलाये ॥ ५ ॥ 
तान्‌ द्रोणचापनिर्सुक्तान्‌ दाशाहंः पततः शारान्‌। 
द्वाभ्यां द्वाभ्यां सुपुल्लाभ्यां res परमास्रवित्‌॥६॥ 
द्रोणाचार्यक्रे घनुषसे छूटकर गिरते हुए उन बाणोको 
दशाईकुळनन्दन WHAT सात्यकिने उत्तम dela युक्त 
दो दो बाणोंद्वारा काट डाला ॥ ६ ॥ 
तामस्य . लघुतां द्रोणः समवेक्ष्य विशाम्पते | 
प्रहस्य सह खाविध्यत्‌ त्रिदाता शिनिपुङ्गवम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रजानाथ | सात्यकिक्री वह pdi देखकर द्रोणाचार्य 
हँस पड़े | उन्होंने azar तीव बाण मारकर शिनिप्रवर 
सात्यकिको घायल कर दिया | Il 
पुनः पञ्चाशतेषूणां दितेन च समार्पयत्‌ | 
लघुतां युयुधानस्य लाघवेन विशेषयन्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने युयुधानक्री gain अपनी फुतींसे 
मन्द सिद्व करते हुए तेजवारवाळे पचास बाणोंद्वारा पुनः 
उन्हें घायछ कर दिया ॥ ८ Il 
समुत्पतन्ति वरमीकाद्‌ यथा क्रुद्धा ASTM: | 
तथा द्रोणरथाद्‌ राजन्नापतन्ति तनुच्छिदः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | जैसे did A भरे हुए agad सर्प 
प्रकंट होते हैं; उसी प्रकार द्रोणाचार्यके wa शरीरको 
छेद डालनेवाले बाण प्रकट होकर वहाँ सब्र ओर गिरने edil 
aaa युयुधानेन qun शतसहस्नशः। 
अवाकिरन्‌ द्रोणरथं शरा रुधिरभोजनाः ॥ १० ॥ 


A बरसने लगे || १० || 


महाभारते 


eee 


. उसी प्रकार युयुधानके चढावे हुए लाखों रुधिरमोजी | 


[ द्रोणपर्वणि 
TT ——=::=== 
माननीय नरेश ! ain फर्तीकी दृष्टिसे frag 
dart और साव्यकिमें. हमें कोई अन्तर नहीं जान पड़ा 
था । वे दोनों ही नरश्रेष्ठ समान प्रतीत होते थे ॥ ११॥ 
सात्यक्रिस्तु ततो द्रोणं नवभिनेतपवभिः । 
आजघ्रान भृशा कुदो ध्वजं च निशितैः शरेः ॥ १२ qp 
तदनन्तर सात्यकिने अत्यन्त कुपित हो Bat हुई गाठ. 


वाळे नौ बाणोंद्वारा ट्रोणाचार्यर गहरा आघात किया तथां , 


तीखे बाणोंसे उनके ध्वजको भी चोट पहुँचायी ॥ १२॥ 
4 d 
सारथि च शतेनेव भारद्वाजस्य VEU: | 


लाघवं युयुधानस्य दृष्टा द्रोणो महारथः ॥ १३॥ d, 


m cs . 
सप्तत्या सारथि विद्ध्वा तुरङ्गाश्च त्रिमिर्त्रिभिः। 
ध्वजमेकेन चिच्छेद माधवस्य रथे seu Wi 


e 


aaa Zim देखते-देखते सात्यकिने सौ am | 
उनके सारथिको भी घायळ कर दिया । युयुधानकी यह फुर्ती | 


देखकर महारथी द्रोणने सत्तर बाणोंसे सात्यकिके सारथिको 
बींघकर तीन-तीन बाणोंसे उनके घोड़ोंकों भी घायल कर 


दिया | फिर एक ama सात्यकिके रथपर फहराते हुए | 


ध्वजको भी काट डाला || १३-१४ Il 
~ ~ M - 
अथापरेण uga agga पत्रिणा। 


| 


चनुश्चिच्छेद समरे माधवस्य महात्मनः ॥ १५॥ | 
इसके वाद सुवर्णमय dune दूसरे ASA आचाऊळे | 
समराङ्गणमें मद्दामनस्वी सात्यकिके धनुषो भी खण्डित | 


कर दिया ॥ १५॥ 
सात्यकिस्तु ततः pal धजुस्त्यकत्वा महारथः। 


6 


गदां जग्राह महतीं भारद्वाजाय चाक्षिपत्‌॥ tU ^ 
इससे महारथी सात्यकिको बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने '| 
घनुष त्यागकर विशाल गदा grad ले ली और उसे द्रोणा- k - 


MAR दे मारा ॥ १६॥ ` | 
तामापतन्ती सहसा पट्टबद्धामयस्मयीम्‌ | 
manassa  बडुभिबंहुरूपिमिः ॥ १७॥ 
वह लोद्देकी गदा रेशमी aaa Th हुई थी। उसे 
aza अपने ऊपर आती देख द्रोणाचार्यने अनेक रूपवाडे ' 


| 
| 
[^ 
T 


बहुसंख्यक बाणोंद्वारा उसका निवारण कर दिया,| १७ ॥ | S 


अथान्यद्‌ धनुरादाय सात्यकिः सत्यविक्रमः | 


विव्याध बहुभिवीरं भारद्वाजं शिलाशितेः ॥.१८॥ - 


तव सत्यपराक्रमी सात्यकिने दूसरा धनुष लेकर SAK 
तेज किये हुए बहुतंख्यक्र बाणोंद्रारा वीर द्रोणाचार्यकी 
बींध डाला ॥ १८ ॥ . % 
'ख विद्ध्वा समरे द्रोणं सिंहनादमसुञ्चत। 


r 


तं वें न wae द्रोणः सबंशसतरशृतां वरः ॥ १९ | 


इस प्रकार संमराङ्गणमें द्रोणको घायळ करके सात्यकेंने 


j 


| जयद्र्थवधपर्वं ] 


क उ rn, 


द्रोणाचाय सहन न कर सके [१ १९१ 
ततः शाक्त गृहात्वा तु रुक्ष्मदृण्डामयस्मथीस्‌ ॥ 


तरसा प्रेषयामाख माधवस्य रथं प्रति॥ २०॥. 


उन्होंने सोनेकी डंडेवाळी Pat शक्ति लेकर उसे 
सात्यकिके रथपर बड़े वेगसे चलाया || २० ॥ 
अनासादय तु शैनेयं सा शक्तिः काळसंनिभा | 
भित्त्वा रथं जगामोद्रा धरणीं दारुणखना ॥ २१ ॥ 
वह कालके समान विकराल शक्ति सात्यकितक न 
पहुंचकर उनके रथको विदीण करके भयंकर शब्द करती 
* हुई प्रथ्वीमें समा गयी ॥ २१ ॥ 
्ञतो द्रोणं शिनेः पौत्रो राजन्‌ ara पत्रिणा । 
| दक्षिणं भुजमासाच पीडयन्‌ भरतर्षभ ॥ २२ ॥ 
| राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ | तब शिनिके पौत्रने एक बाणसे 
| द्रोणाचार्यकी दाहिनी भुजापर Ae करके उसे पीड़ा देते 
र. ° हुए आचार्यको घायल कर दिया ॥ २२॥ 
र द्रोणोऽपि समरे राजन्‌ माधवस्य महद्‌ घनुः 
*^ अधचन्द्रेण चिच्छेद रथशक्त्या च सारथिम्‌॥ २३॥ 
नरेइवर ! तत्र समरभूमिमें द्रोणाचार्यने भी सात्यकिके 
l विशाल धनुप्रको अर्द्ध॑चन्द्राकार बाणसे काट दिया तथा रथ- 
& IERA प्रहार करके सारथिको भी गहरी चोट deals al 
१ | सुमोह सारथिस्तस्य रथशकत्या समाहतः 
स रथोपस्थमासाद्य gd संन्यषीदत ॥ २७ ॥ 
|. द्रोणकी रथशक्तिसे आहत हो सारथि मूर्छित हो गया | 
॥ ० 8I रथकी बेठकमें पहुँचकर वहाँ दो घड़ीतक चुपचाप 
À | AST रहा ॥ २४ Il 
| चकार सात्यकी राजन्‌ खूतकमातिमानुषम्‌ | 
` ८ ˆ अयोधयच्च यद्‌ द्रोणं रश्मीक्षप्राह च खयम्‌ ॥ २५ N 
| ^ महाराज | उस समय सात्यकिने लोकोत्तर सारथ्य कर्म 
> कर दिखाया ,) वे द्रोणाचार्यसे युद्ध भी करते रहे और uu 
*^ * ही घोड़ोंकी बागडोर भी सँभाले रहे ॥ २५॥ 
| ततः mals युयुधानो महारथः | 
| c अविध्यद्‌ त्राह्मणं संख्ये हृष्टरूपो विदाम्पते ॥ २६॥ 
D: प्रजानाथ | उस युद्धस्थलमे महारथी सात्यकिने gud 
| « भरकर विप्रवर द्रोणाचार्यको सौ" बाणेसि घायल कर दिया ॥ 
तस्य HT: शरान्‌ पञ्च प्रेषयामास भारत | 
ते घोराः कवचं भित्वा ag: शोणितमाहवे ॥ २७ N 
भारत | फिर द्रोणाचायने सात्यकिपर पाँच बाण eral 
"c8 भयंकर बाण उस राणक्षेत्रमें सात्यकिका कवच फाड़कर 
उनका लोहू-पीने लगे || we ` 
दि विद्धस्तु शरे घारे रकुद्ध थल्‌ ete pam | 
सायकान्‌ व्यसजब्यापि चीरो- रुक्मरथं प्रति ne ॥ 


Wo Fo २--६ ५ 2 Qa 


| 
| 
j 
| 


A : E- 


सप्तद्शाधिकशततमो ऽध्यायः 


ar 


| सिंहके समान गर्जना की। उसे सम्पूर्ण शब्ननधारियोंमें As | 
बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने BAIA रंथवाळे द्रोणाचार्यपर 
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उन भयंकर बाणासे"क्षत-विक्वत होकर वीर सात्यकिको 


बाणोंकी झड़ी लगा दी ॥ २८ Il 
ततो द्रोणस्य wat निपात्यैकेषुणा xr | 
अश्वान्‌ व्यद्रावयदू चाणहत्छूता स्ततस्ततः ॥ २९ ॥ 
एक बाणसे युयुधानने द्रोणाचायके सारथिको धरतीपर 
गिरा दिया और सारथिद्दीन घोड़ोंको अपने वाणोसे इधर- 
उधर मार भगाया ॥ २९ || 
स रथः aga संख्ये मण्डलानि Usu 
चकार राजतो राजन्‌ भ्राजमान इवांशुमान्‌ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | वह चाँदीका बना हुआ रथ% युद्धस्थलमें 
लगाता हुआ हजारों चक्कर काटता रहा | उस समय उसकी 
अंशुमाली as सम।न शोभा हो रही थी ॥ ३० [| 
अभिद्रवत गृह्णीत हयान्‌ द्रोणस्य धावत । 
इति स्म BHA: सर्व राजपुत्राः सराजकाः || ३१ ॥ 
उस समय समस्त राजा और राजकुमार पुकार- 
पुकारकर कहने छगे--५ओरे | दौड़ो) दौड़ो ! द्रोणाचार्यके 
घोड़ोंको पकड़ो? ॥ ३१ || 
ते सात्यकिमपास्याछु राजन्‌ युधि महारथाः 
यतो दोणस्ततः सर्वे सहसा समुपाद्रवन्‌ ॥ ३२ dI 
नरेश्वर ! उस युद्धस्थळमें वे सभी महारथी' शीघ्र ही 
सात्यकिका सामना छोड़कर जहाँ द्रोणाचार्य थे, वहीं सहसा 
भाग गये ॥ ३२॥ 
तान्‌ इष्टा परद्रुतान्‌ संख्ये सात्वतेन शरादितान्‌। 
mia पुनरेचालीत्‌ तव सैन्यं समाकुलम्‌ ॥ ३३ ॥ : 
सात्यकिके बाणोंसे पीड़ित हो उन सबको युद्धस्थळसे A 
पलायन करते देख आपकी संगठित हुई सारी सेना पुनः 
भाग खड़ी हुई ॥ ३३॥ 
व्यूहस्येच guit गत्वा द्रोणो व्यवस्थितः। b 
वातायमानेस्तेरश्वै्नीती वृष्णिशरादितेः | ae ॥ 
द्रोणाचार्य पुनः व्यूहके ही द्वारपर जाकर खड़े हो गये। ` = 
आत्यकिके बाणोंसे पीड़ित होकर वायुके समान वेगसे भागने 0. 
वाले उनके घोड़ोंने दी उन्हें वहाँ पहुँचा दिया jv Ie : 
पाण्डपाश्चालसम्भिन्‍्नं व्यूहमालोक्य वीर्यबान । . 
aaa नाकरोदू यल्लं व्यूहमेवाभ्यरक्षत ॥ ३५ ॥ 
पराक्रमी द्रोणने अपने व्यूइको प्राण्डवों और areal 
द्वारा भङ्ग हुआ देख सात्यक्रिको रोकनेका प्रयत्न छोड़ 
# aged Vai द्रोणके रथकोनसोनेक्रा बताया है और « 
इससें चाँदीका बताया है । इससे यह समझना चाहिये कि उस. 
रथमें सोना और चोंदी दोनों ही धोतुएँ ली हुई थीं। o 
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7१४२० महाभारते [ द्वोणपवैणि 
A की मल a बच न चलन लय 
के रामान द्रोणाचार्य ,और सात्यकिका वह युद्ध बड़ा ATH माननीय नरेश ! हाथोंकी pam दृष्टिसे fag 
होगया॥२॥: C. ` Amad और साब्यकिमें. gH कोई अन्तर नहीं जान पड़ा 
ततो द्रोणः शिनेः पौत्र चित्रैः सर्वायसैः शरेः | था । वे दोनों ही नरश्रेष्ठ समान प्रतीत होते थे ॥ ११॥ ७ 
ब्रिमियशीविपाकारैलँळाटे समविध्यत ॥ ३॥ सात्यकिस्तु ततो द्रोणं नवभिर्नतपर्वभिः | | 
उत समय द्रोणाचार्यने सम्पूर्ण: SRR बने हुए आजघान ui कुद्धो ध्वजं च निशितेः शरेः ॥ agp 


e . ni 
विचित्र तथा विप्रधर ach समान भयंकर तीन बाणोद्वारा तदनन्तर सात्यकिने अत्यन्त कुपित दो झवी हुई गाठ. 
E bl aaa eo किया ॥ २॥ बाले नौ बाणोंद्वारा द्रोणाचार्ययर गहरा आघात किया तथा , 
तलंलाटार्पितब्रोणेयुयुघानस्त्वजिह्मगः l तीखे बाणोंसे उनके ध्वजकों भी चोट पहुँचायी ॥ १२॥ 


व्यतेचत महाराज eram इच पर्वतः॥ ४॥ सारथि च Wada भारद्वाजस्य IAA: । | 
महाराज | ललाटमें qa हुए उन सीधे pr लाघवं युयुधानस्य रा द्रोणो महारथः ॥ १३॥ |, 
द्वारा युयुच्यान तीन kraad vies समान सुशोभित हुए॥ नत्या साराय विद्ध्वा gaia aa — 
adsa वाणानपरानिन्द्राशनिसमखनान्‌ | ध्वजमेकेन चिच्छेद माधवस्य रथे स्थितम्‌॥ १४॥ | ` 
भारद्वाजो:न्तरप्रेक्षी प्रेपयामास संयुगे ॥ ५ ॥ | 
द्रोणाचार्य अवसर देखते रहते थे । उन्होंने मौका 
पाकर इन्द्रके वज़की भाँति भयंकर शब्द करनेवाले और 


तत्पश्चात्‌ द्रोणके देखते-देखते सात्यकिने सौ amo 
उनके सारथिको भी घायळ कर दिया | युयुधानक्री az फुर्ती 
देखकर महारथी द्रोणने सत्तर ama सात्यकिके सारथिको | 


मी बहुत-से वाण gases सात्यकिपर चलाये ॥ ५ ॥ बँधकर तीन-तीन बाणोंसे उनके घोड़ोंकों भी घायछ कर | " 
तान्‌ द्रोणचापनिसुक्तान दाशाहः पततः शरान्‌ दिया । फिर एक बाणसे सात्यकिके रथपर फहराते हुए 
दवाभ्यां द्वाभ्यां खुपुङ्काभ्यां चिच्छेद परमासत्रवित्‌ ॥६॥ £वजको भी काट डाला || १३-१४ dd 


द्रोणाचार्यके घनुषसे छूटकर गिरते हुए उन A sata भल्लेन Bagge पत्रिणा। | 
दशाईकुळनन्दन WHAT सात्यकिने उत्तम पंखोंसे युक्त घनुश्चिच्छेदे समरे माधवस्य महात्मनः ॥ १५॥ 
qa , M | x li TM इसके वाद सुवर्णमय dene दूसरे भल्लसे AAS _ 
तामस्य SJA द्रोणः समवदय विशाम्पते। समराङ्गणमें मद्दामनस्वी सात्यकिके vata भी खण्डित | 
प्रदस्य सहाविध्यत्‌ त्रिशता शिनिपुङ्गवम्‌ ॥ 9 ॥ कर दिया || १५ ॥ | 
प्रजानाथ | सात्यकिक्री वह pdi देखकर द्रोणाचार्य सात्यकिस्तु ततः कुद्धो धजुरुत्यकत्वा महारथः। 
a E Set azar तीत बाण मारकर शिनिप्रवर qzi amg महतीं भारद्वाजाय चाक्षिपत्‌॥ १६॥ ,' 
सात्यकिकों घायल कर दिया ॥ ७ f | 
: पञ्चाशतेषूणां शि T à C इससे महारथी सात्यकिको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने ' 
ET पूणा Rat च समापयत्‌ | qq त्यागकर विश्ञाल गदा हाथमें ले ली और उसे द्रोण़ा- ) = 
aga युयुधानस्य लाघवेन विशेषयन्‌ ॥ ८ ॥ जापर दे मारा ॥ १६॥ | | 
तत्पश्चात्‌ उन्होने युयुधानक्री फुर्तीक्रो अपनी फुतींसे 


मन्द्‌ सिद्व करते हुए तेजधारवाले पचास वाणोंद्वारा पुनः armai, O esa E 
col MM न्यवारयच्छरेद्रोणो वबहुभिबहुरूपिभिः ॥ $9 
समुत्पतन्ति वट्मीकादू यथा क्रुद्धा महोरगाः | वह लोददकी गदा रेशमी बळे बँधी हुई थी। उठे 


तथा द्रोणरथाद्‌ राजन्नापतन्ति तनुच्छिदः ॥ ९. ॥ पदेशा अपने ऊपर आती देख द्रोणाचार्यने अनेक रूपबाडे 
राजन्‌ ! जैसे बॉबीसे mto हुए agad af "एयक बाणोंद्वारा उसका निवारण कर दिया,॥ १७॥ | 
प्रकट होते हैं; उसी प्रकार द्रोणाचार्यके wa शरीरको अथान्यद्‌ घलुरादाय सात्यकिः ससत्यविक्रमः | g 
छेद डाळनेवाळे बाण प्रकट होकर वहाँ सग ओर गिरने aay विव्याध वहुभिवीरं भारद्वाजं शिलाझ्ितेः ॥.१८॥ 
^ aaa युयुधानेन QU: शतसहस्रशः। तब सत्यपराक्रमी सात्यकिने दूसरा धनुष लेकर gum 
i अवाकिरन्‌ द्रोणरथं शारा रुधिरभोजनाः ॥ १० ॥ तेज किये हुए बहुतंख्यकर बाणोंद्वारा वीर gait 
Ec उसी प्रकार युयुधानके चछाये हुए लाखों रुधिरमोजी Weert. > a | | à 
(0 बाण द्रोणाचार्यके रथपर बरसने लगे || १० || 'ख Aga समरे द्रोणं सिंहनादममुञ्चत। 
लाघवाद्‌ द्विजमुख्यस्य सात्वतस्य च मारिप।' aa age द्रोणः सवंशास्त्र्वतां वरः ॥ wy 
नाध्यरुच्छाम खमावास्तां नरषंभो ॥ ११॥  . इस प्रकार संमराज्ञणमें द्रोणको घायछ करके साल: 
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सिंहके समान गर्जना की उसे सम्पूर्ण aerated श्रेष्ट i ^ उन भयंकर बाणोसे"क्षत-विश्वत होकर वीर सात्यकिको “ 

द्रोणाचार्य सहन न कर सके |. १९१ S बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने सुवर्णमय रयवाळे द्रोणाचार्यपर 
y aa: शक्ति गृहीत्वा तु रुक्मदण्डामयस्मयीम्‌ i बाणोंकी झड़ी लगा दी ॥ २८ ॥ 
तरसा प्रेषयामास माध्रवस्थ रथं प्रति Ron. ततो द्रोणस्य wart निपात्येकेणुणा भुवि | 

उन्होंने सोनेकी डंडेवाली लोद्देकी शक्ति लेकर उसे अश्वान व्यङ्गावयद्‌ वाणहतखूतांस्ततस्ततः ॥ २९ Il 
सात्यकिके रथपर बढ़े वेगसे चलाया || २० || एक AIT युयुधानने द्रोणाचायक्रे सारथिको धरतीपर , 
Ds अनासाद्य तु शैनेयं सा शक्तिः कालसंनिभा | गिरा दिया और सारथिद्दीन घोड़ोंकों अपने वाणोसे इधर- A 
भित्त्वा रथं जगामोग्रा धरणीं दारुणस्वना ॥ २१॥ उधर मार भगाया ll २९॥ 
वह कालके समान विकराल शक्ति सात्याकतक न स रथः प्रहुतः संख्ये मण्डलानि सहस्नशः 

» TENER उनके रथको विदीण करके भयंकर शब्द करती चकार राजतो राजन्‌ आजमान इवांशुमान्‌ ॥ ३० ॥ 
* हुई pu PERSE M qe राजन्‌ ! वह चाँदीका बना हुआ रथ युद्धस्थल्मे दौड़ 

तो दरोणं शिनेः पौत्रो राजन्‌ विव्याथे पत्रिणा । लगाता हुआ हजारों चक्कर काटता रहा | उस समय उसकी 

दक्षिणं सुजमासाच पीडयन्‌ भरतर्षभ ॥ igat ूर्यके समान शोमा हो रही थी ॥ ३० | 


| 
| ~ £ 
i राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ | तब शिनिके पौत्रने एक बाणसे e 
| शाव दाहिनी भुजापर चो s deum erre WT इयान्‌ द्रोणस्य धावत। 
5 EAT M RU =i 

hic iile fs M इति स्म चुकुशुः सर्व राजपुत्राः सराजकाः ॥ ३१ ॥ 

र | ° हुए आचायको घायल कर दिया ॥ २२ UI 
उस समय समस्त राजा और राजकुमार पुकार- 


ए्‌ द्रोणोऽपि समरे राजन्‌ माधवस्य HER WU: | भरे लि 
, कारकर कहने लगे--“अरे | दौंड़ो) दौड़ो ! 
* अर्धेचन्द्रेण चिच्छेद रथशक्त्या च सारथिम्‌ ॥ २३॥ ४७९ FE सरडा, बागा 
घोड़ोंको «xar ॥ ३१ | 


नरेइवर ! तत्र समरभूमिमें द्रोणाचार्यने भी सात्यकिके 
, विशाळ धनुपको अर्द्धचन्द्राकार बाणसे काट दिया तथा रथ- ते सात्यकिमपास्याछु राजन युधि महारथाः 


ee 


२ इतका प्रहार करके सारथिको भी गहरी चोट पहुँचायी॥२३॥ यतो दोणस्ततः सब सहसा समुपाद्रवन्‌ ॥ ३२॥ 
T सुमोह सारथिस्तस्य रथशक्त्या समाहतः नरेश्वर ! उतत gam वे सभी महारथी शीघ्र ही 
। स रथोपस्थमासाद्य Het संन्यघीदत ॥ २४ ॥ सात्यकिका सामना छोड़कर जहाँ द्रोणाचार्य थे, वहीं सहसा 
द्रोणकी रथशक्तिसे आहत हो सारथि मूछित हो गया । माग गये ॥ RR II 
ji ^, ऋ रथकी dod पहुँचकर वहाँ दो घड़ीतक चुपचाप तान्‌ ष्टा परद्रुतान्‌ संख्ये सात्वतेन शरादितान | 
a | e TARII २४॥ प्रभझ्नं पुनरेवासीत्‌ तव सेन्यं समाकुळम्‌ ॥ ३३ I . 


| चकार सात्यकी राजन्‌ QARANT | सात्यकिके बाणोंसे पीड़ित हो उन सबको युद्धले . . 
+ ` अंथोधयच्च यदू दरोणं रश्मीज्षश्राह खयम्‌ ॥ २५ ॥ पलायन करते देख आपकी संगठित हुई सारी सेना पुनः 
महाराज | उस समय सात्यकिने लोकोत्तर सारथ्य कर्म॑ भाग खड़ी हुई ॥ ३३ ॥ 


. कर दिखाया, वे द्रोणाचार्यसे युद्ध भी करते रहे और स्वयं ^ 
॥ +^ ° ही घोड़ोंकी बागडोर भी Gar रहे ॥ २५ Il व्यूइस्येच पुनर गत्वा द्रोणो व्यवस्थितः। 
वातायमानेस्तेरश्वेनीतो  वृष्णिशरादितेः | ३४॥ 


हे । ततः शरशतेनेळ युयुधानो AAN: | 
| द्रोणाचार्ये पुनः व्यूहके ही द्वारपर जाकर खड़े हो गये। c 
[ i % a - ~ 
d विध्यद्‌ sue संख्ये दृष्टरूपो विशाम्पते ॥ २६॥ सात्यकिके बाणोंसे पीड़ित होकर वायुके समान वेगसे भागने- 


| = प्रजानीथ ! उस युद्वस्थलमें महारथी सात्यकिने हृषमें 


| „ भरकर विप्रवर द्रोणाचार्यको सौ' anit’ घायळ कर दिया ॥ a> उनके बदन सतह Se 
॥ ` तस्य BT: शरान्‌ पञ्च प्रेषयामास भारत | psn: वीयबान्‌। a 
८ ते घोर्‌ः कवचं भित्वा ag: शोणितमाहचे ॥ २७ d WUE य्न॑व्यूहमेवाभ्यरक्षत ॥ ३५॥ 
Y भारत ! फिर द्रोणाचार्यने सात्यकिपर पाँच बाण चलाये। पराक्रमी द्रोणने अपने व्यूइको प्यण्डवों और arat- l 
| ` -वे भयंकर बाण उस राणक्षेत्रमें सात्यकिका कवच फाड़कर दारा भङ्ग हुआ देख सात्यकिको रोकनेका प्रयत्न छोड़ 
उनका लोहू-पीने लगे || wel ` # aged होकमें द्रोणके रथकोनसोनेक्रा बताया है और =. | 
ss cepere सात्यकिर्भृशम्‌ | इसमें चोंदीका बताया है। इससे यह समझना चाहिये कि ड़ C E 


Arina व्यखजब्यापि वीरो-रुक्मरथं प्रति Ré ॥  रघमें सोना और चांदी दोनों ही gt et ë गो) <. 
PN Y 
We Go &—-&. २-7 : et De m. 
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दिया । वे पुनः epe ही रक्षा करने लगे ॥ ३५॥ 
निवार्य पाण्डुपश्चालान द्रोणाञचिः प्रदहन्निव | 
तस्यो क्रोधेष्मसंदीप्तः कालसूर्य इवोद्यतः ॥ ३६ N 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि सात्यकिप्रवेशे सात्यकिपराक्रमे सत्तदशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११७॥ | 
इस प्रकार श्रीमहामारत Amd अन्तर्गत जयद्रथवघपर्वमें सात्यकिका कौरवसेनामें प्रवेश तथा पराक्रमविषयक 


श्रीमहाभारते 


_— 


क्रोधरूपी gead प्रज्वलित हुई द्रोगरूपी अभि पाण्डवों 
और पाञ्चालोंको रोककर सबको दग्ध करती हुई-सी खड़ी | 
हो गयी और प्रलयकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित होने लगी॥ * 


एक सौ सत्रहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १९७ du 


अशदशाधिकशततमोऽभ्यायः 


संजय उवाच 
द्रोणे स जित्वा पुरुषप्रवीर- 


a] . 
~ IN 
सात्याकद्वारा सुदशनका वध à 
असह्यविक्रान्तमदीनसत्त्वं हर 
सवे राणा भारत ये त्वदीयाः | 
सहस्ननेत्रप्रतिमप्रभावं "3 


स्तथैव हार्दिक्यसुखां स्त्वदीयान्‌। 
प्रहस्य सूतं वचनं वभाषे 
शिनिप्रबीरः gegga ॥ १ N 
संजय कहते हैं--कुरुवंशशिरोमणे | द्रोणाचार्य 
तथा कृतवर्मा आदि आपके प्रमुख महारथिर्योको जीतकर 
नरवीर सात्यकिने अपने सारथिसे हँसते हुए कद्दा--॥ १ ॥ 
निमित्तमात्रं वयमद्य ud 
PARA: केशवफाल्णुनाभ्याम्‌। 
हतान्‌ निहन्मेह नरर्षभेण 
चयं सुरेशात्मससुङ्भवेन ॥ २ ॥ 
“सारथे | xa विजयमें आज इमलोग तो निमित्तमात्र 
हो रहे हैं वास्तवमें श्रीकृष्ण और अर्जुनने ही हमारे इन 
शत्रुओको दग्ध कर दिया है। देवराजके पुत्र नरश्रेष्ठ अर्जुनके 
मारे हुए सैनिकोंको ही इमलोग यहाँ मार रहे हैं? ॥ २॥ 
तमेवसुक्स्वा शिनिपुङ्गघस्तदा 
महामृधे स्मेऽग्र्यघनुधेरोऽरिहा। 
किरन्‌ समन्तात्‌ सहसा शरान्‌ बली 
समापतच्छथेन इवामिषं यथा ॥ ३ ॥ 
> उस महासमरमें सारथिसे ऐसा कहकर घनुर्धरशिरोमणि 
aged शिनिप्रवर बलवान्‌ सात्यकिने सहता सब ओर 
बाणोंकी वर्षा करते हुए शत्रुओंपर उसी प्रकार आक्रमण 
किया; जैसे बाज मांसके ठुकड़ेपर झपटता है ॥ ३॥ 
. तं aana: akaga- 
चिंगाह्य aed पुरुषप्रवीरम्‌ । 
नाशकडुवन्‌ वारयितुं समन्ता- 
दादित्यरडिमप्रतिमं रथाद्र्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
sie किरणोंके समान प्रकाशमान रथियोंमे श्रेष्ठ नर- 
दीर सात्यकि आपकी .सेनामें घुसकर चन्द्रमा और age 
; इवेतवर्णवा घोड़ोंद्वारा आगे बढ़ते चले जा रहे 
ओरसे 


b 
a 


Me 


IA ae 


कोई योद्धा उन्हें रोक ग. 
Z 
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दिचीव aa जलद्व्यपाये ॥ ५ ॥ 
भारत ! सात्यकिका पराक्रम असह्य था | उनका Y 
और बल महान्‌ था । वे इन्द्रके समान प्रभावशाली तथा , , 
आकाइामें प्रकाशित AANS शरत्कालके सूर्यके समान प्रचण्ड | 
तेजस्वी थे । आपके समस्त सैनिक मिलकर भी उन्हें रोक ,| , 
न सके ॥ ५ ॥ 
अमरषंपूर्णस्त्वतिचित्रयोधी 
शरासनी काञ्चनवमंधारी | 
सुदशनः साात्यकिमापतन्तं 
न्यवारयद्‌ राजवरः प्रसह्य ॥ ६॥ | 
उस समय अत्यन्त विचित्र युद्ध करनेवाले, gau | 
घारी धनुर्धर STAT सुदर्शनने अपनी ओर आते हुए सात्यकि, , « 
को अमर्षमें भरकर बलपूर्वक रोका ॥ ६ ॥ | *| 
तयोरभूद्‌ भारत सस्प्रहारः 3 
सुदारुणस्तं समतिप्रशंसय | 
योधास्त्वदीयाश्च हि सोमकाश्च 
बृेन्द्रथोर्युद्वमिवामरौघाः ॥ ७॥ 
भारत | उन दोनों बीरोंमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। 
जैसे देवगण बृत्रासुर और इन्द्रके युद्धळी गाथा गाते दै | 
उसी प्रकार आपके योद्दाओ तथा सोमकोंने भी उन ५ í 
उस gaat भूरि-भूरि प्रशांसा की el  ' | 
शरैः gA शतशोऽभ्यचिध्यत्‌ 
सुदर्शनः सात्वतमुख्यमाजी । . 
अनागतानेब लु तान्‌ पृषत्कां- 
श्चिच्छेद राजड्शिनिपुङ्गवोऽपि ॥ ८ ॥ 
"asa ! सुदर्शनने समराङ्गणमें सात्वतशिरोमणि सात्यकि ।- 
पर सैकड़ों सुतीक्ष्ण बाणोंद्वोरा प्रहार किया; परंतु शिनिप्रवर म 
सात्यकिने ,उन वाणोंको अपने पास आनेसे पहले ही काट. 
welén £. E 


Sy 


- जयद्रथवधपर्वं ] _ ५ _ भष्टादशाधिकशाततमोऽष्यायः ३३२३. 
तथैव शक्रप्रतिसोऽपि सात्यकि: Y अथास्य aaa .शिरो, निकृत्य s 
‘ खुदशेने यान्‌ क्षिपतिस्म सायकान | aaa * शक्राशनिसंनिभेन | 
| ˆ द्विधा त्रिधा तानकरोत्‌ सुदर्शनः o सुदर्शनस्यापि शिनिप्रवीर | 
al शरोत्तमैः स्यन्द्नवर्यमास्थितः ॥ ९ ॥ क्षुरेण कालानलसंनिभेन ॥ १४॥ । 
2i इसी प्रकार इन्द्रके समान पराक्रमी सात्यकि भी सुदर्शन: सकुण्डलं पूर्णशशिप्रकाशं 
पर जिन-जिन वाणोंका प्रहार करते थे, श्रेष्ठ रथपर बैठे हुए भ्राजिष्णु वक्त्रं विचकतं देहात | 
HA भी अपने उत्तम बाणोंद्रारा उन aah दो-दो-तीनः यथा पुरा वज्रधरः, सह्य 
तीन cae कर देते थे ॥ ९ ॥ बलस्य खंख्येऽतिवळस्य राजन्‌ ॥ १५ ॥ 
तान्‌ वीक्ष्य वाणान्‌ निहतांस्तदानीं राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ इन्द्रके aaga asa उनके 
, gada: सात्यकिवाणवेगैः | सारथिका सिर काटकर शिनिवंशके प्रमुख वीर सात्यकिने 
7 क्रोधाद्‌ दिधक्षन्निव तिग्मतेजाः कालाम्निके समान तेजस्वी RA gat पूर्ण चन्द्रमाके 
EO शरानमुञ्चत्‌ तपनीयचित्रान्‌ ॥ $e || समान प्रकाशमान ANMA ङुण्डलमण्डित मस्तकको भी 
उस समय सात्यकिके वेगशाळी बाणोंद्रारा अपने चलाये धड़से काट गिराया | ठीक उसी प्रकार, जैसे पूर्वकालमे 


हुए बाणोंको नष्ट हुआ देख प्रचण्ड तेजस्वी राजा सुदर्शने 
क्रोघसे Bee जला डालनेकी इच्छा रखते guà gad- 
जटित विचित्र बाणोंका उनपर प्रहार आरम्म किया ॥१०॥ 
पुनः स॒ वाणस्त्रिभिरग्निकल्पे- 
राकणपूणनिशितेः — pun 
विव्याध देहावरणं विभिद्य 
ते सात्यकेराविविशुः शरीरम्‌ ॥ ११॥ 
o फिर उन्होंने अभिके समान तेजस्वी तथा कानतक 
खींचकर छोड़े हुए सुन्दर पंखवाले तीन तीखे anu 
सात्यकिको बाँध दिया । वे बाण सात्यकिका कवच विदीर्ण 
करके उनके शरीरमें समा गये || ११ ॥ 


|. p तथैव तस्यावनिपालपुत्रः 

“ate . LES elit d 

bs संधाय वाणरपरेज्वलद्धिः | 

' kd Li . 

| आजघ्निवांस्तान्‌ रजतप्रकाशां- 

pore > श्रतुर्भिरश्वांश्चतुरः प्रखह्य॥ १२॥ 


तत्पश्चात्‌ उन राजकुमार सुदर्शनने अन्य चार तेजस्वी 
| बाणोंका संधान करके उनके द्वारा चाँदीके समान चमकने- 
५० « वाले सात्यकिके उन चारों घोड़ोंको भी बलपूर्वक घायल 
कर दिया ॥ १२ II 
; तथा तु तेनाभिहतस्तरस्त्री 
„ प्ता शिनेरिन्द्रसमानवीयः | 

| सुरशेनस्येषुगणैः ggi- 

| हयान्‌ निहत्याशु ननाद नादम्‌ ॥ १३॥ 
| सुदर्शनके द्वारा इस प्रकार घायल होनेपर इन्द्रके 
| समान बलवान्‌ और वेगशाली शिनिपौत्र सात्यकिने अपने 
सुतीक्ष्ण .बाणसमूहोंसे सुदर्शनके अश्चोंका शीघ्र ही-संहार 
करके!उचचस्वरसे सिंहनाद किया ॥ १३ ॥ 4 
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AN इन्द्रने समराङ्गणमें अत्यन्त बलवान्‌ बळासुरका 
सिर बलपूर्वक काट लिया था ॥ १४-१५ | 
निहत्य तं पार्थिवपुत्रपौत्र 
रणे यदृलासुषभस्तरखी | 
सुदा समेतः परया मद्दात्मा 
रराज राजन्‌ सुरराजकल्पः || १६॥ 
नरेश्वर ! राजाके पुत्र एवं पोत्र सुदर्शनका रणभूमिमें ` 
वध करके यदुकुलतिलक daaa पराक्रमी वेगशाली 
महामनस्वी सात्यकि अत्यन्त प्रसन्न होकर विजयश्रीसे सुशोभित 
होने लगे ॥ १६ ॥ 


ततो ययावजुंन एवं येन 

fart सैन्यं तव मागणौधेः | 
सदश्वयुक्तेन रथेन राजँ- T 
श्लोक विसिस्मापयिषुन्रेवीरः ॥ १७ ॥ ; 
राजन्‌ | तदनन्तर छोगोंको आश्चर्यचकित करनेकी 
इच्छावाळे नरवीर सात्यकिं अपने सुन्दर अश्वोसे जुते हुए 
रथके द्वारा बाणसमूहोंसे आपकी सेनाको gia हुए उसी ^s 

मार्गसे चल दिये, जिससे अर्जुन गये ये ॥ १७ ॥ * 


तत्‌ तस्य विस्मापयनीयमगश्य- Y 

—— मपूजयन योधवराः समेताः। : 

प्रवतेमानानिघुगोचरे5रीन a ES 
* - ददाह वाणहृंतभुग aud ॥१८॥ - * 


उनके उस आश्चर्यजनक उत्तम पराक्रमकी वहाँ d 
हुए समस्त योद्धाओंने बड़ी प्रशंसा की । सात्यकि अपने 
बाणोंके पथमें आये हुए! शत्रुओंकों उन बाणोंद्वारा अझिदेव- 
के समान दर कर'रहेथे | १८ ||. y 


À इति, श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जस्द्रधवशपर्बणि सुदर्शनवधे -अादशोधिकशततसोऽध्यार्यः ॥"११८ ॥ ie 


इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत saa सुदर्शनवधविषयुक एक सौ अठारह अध्याय पू हुआ ॥१९८॥ | J 
— D e " 
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झीमहाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


————— Hr SSI कास 


` एकोनविशत्यधिकशततमो$ध्यायः ; ˆ 
सात्यकि और उनके सारथिका संवाद तथा सात्यकिद्वारा काम्बोजो और यवन आदिकी सेनाकी पराजय * 


संजय उवाच 

ततः स सात्यकिर्धीमान्‌ महात्मा बृष्णिषुङ्गवः 
gui निहत्याजौ यन्तारं पुनरब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर वृष्णिवंशाबतंस 
बुद्धिमान्‌ मद्दामनस्वी सात्यकिने युद्धमें सुदरानको मारकर 
सारथिसे फिर इस प्रकार Web १ ॥ 
रथाइवनागकलिळं शरशक्त्यूमिमािनम्‌ | 
खङ्गमत्स्यं गदाग्राहं शूरायुधमहाखनम्‌ ॥ २ ॥ 
प्राणापदारिणं रौद्रं वादित्रोत्क्ष्टनादितम्‌। 
योधानामखुखस्परौ दुर्धेषेमजयैषिणाम्‌ ॥ ३ N 
तीणाः स्स दुस्तरं तात द्रोणानीकमहाणेचम्‌ | 
जलसंघवलेनाजो पुरूषादेरिवाडृतम्‌ ॥ ४ ॥ 

“तात ! रथ; घोड़े और हाथियोंसे भरी हुई द्रोणाचार्यकी 
सेना मद्दासागरके समान थी । उसमें बाण और शक्ति आदि 
अज्न-शत्त्र तरंगमाछाओंके समान प्रतीत होते थे। wx 
मत्स्यके समान और गदा ग्राहके ' तुल्य थी । झूरवीरोंके 
आयुधोंके प्रहारसे जो महान्‌ शब्द होता था, वही मानो AZI- 
सागरका भयानक गर्जन था | बाजे बजानेकी ध्वनि और 
ait लळकारनेकी आवाजसे उस गर्जनका खर और भी 
बढ़ा हुआ था | harena लिये उसका स्पर्श अत्यन्त दुःख- 
दायक था | जो विजयकी अभिलाषा नहीं रखते, ऐसे लोगों- 
के fet वह प्राणनाशक भयंकर सेन्य-समुद्र दुधर्घ था | 
युद्धस्थलमें खड़ी हुई sedan! सेनाने उसे राक्षसोंके समान 
घेर Ga था | उस दुस्तर सेना-सागरसे इमलोग पार हो 
गये हैं ॥ २-४ Ii 
अतोऽन्यत्‌ एृतनारेषं मन्ये कुनदिकामिय। 
ततेव्यामरपललिळां चोदयाइवानसम्भ्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 

‘sae fra जो दोष सेना है, उसे मैं सुगमतापूर्वक 
Wd थोड़े जल्वाली छोटी adh समान समझता 
हुँ | अतः तुम निर्भय होकर श्रोड़ोंको आगे बढ़ाओ || ५॥ 


.. ` हस्तप्राप्तमहं मन्ये साम्प्रतं सव्यसाचिनम्‌ | 

o ARa दुर्धरं द्रोणं सपदानुगमाहवे ॥ ६॥ 
E. “सेवकोंसहित gat वीर द्रोणाचार्यको gauzi 
जीतकर में ऐसा मानता हूँ कि इस समय सव्यसाची अर्जुन 

. हमारे दाथमें ही आ गये हैं | ६ || , 


समझता हूँ कि अजुन मुझे मिल गये । जेसे सूखे तृण और 
लतावाले वनमें प्रज्वलित हुई अग्निके लिये कहीं कोई बाधा 
नहीं रहती; उसी प्रकार मुझे इन अनेक सेनाओंको देखकर 
तनिक भी त्रास नहीं हो रहा है ॥ ७ ॥ E 
qua पाण्डवसुख्येन यातां भूमि किरीटिना ॥ ८ N 


पत्त्यरवरथनागौधेः पतितेरविषमीङताम्‌ | 
“देखो, पाण्डवप्रवर किरीटघारी अर्जुन जिस मार्गसे ? 


गये % वहाँकी भूमि धराशायी हुए पैदलो, घोड़ों, रथों 
और हाथियोंके समुदायसे विषम एवं gega हो गयी है ॥८३॥ 
द्रवते तदू यथा Get तेन भग्नं महात्मना ॥ ९ ॥ 
रथैर्विपरिधाधद्धिगजेरइचेश्च सारथे | 
कीरोयारुणसंकाशमेत डुङ्कूयते रज्ञः ॥ १०॥ 
“सारथे ! उन्हीं महात्मा अजुंनकी खदेड़ी हुई वह 
सेना इधर-उधर भाग रही है। दौड़ते हुए रथों, हाथियों 
और घोड़ोंसे लाळ रेशमके समान यह धूल ऊपरको उठ 
रही है ॥ ९-१० ॥ 
अभ्याशस्थमहं मन्ये इवेताइत्रं कुष्णसारथिम्‌। 
स एष श्रूयते शाब्दो गाण्डीवस्यामितौजसः d ११ हि 
“इससे में समझता हूँ कि श्रीकृष्ण जिनके सारथि हैं 
वे इवेतवाहन अजुन हमारे निकट ही हैं, तभी यह अमितः 
शक्तिशाली गाण्डीव धनुषकी टंकार सुनायी दे रही हे॥११॥ 
यादृशानि निमित्तानि मम प्रादुर्भवन्ति घे। ` / 
अनस्तंगत ARA हन्ता Segue: ॥ १२॥ 
“इस समय मेरे सामने जैसे शुभ शकुन प्रकट हो VB | 
उनसे जान पड़ता है अर्जुन सूर्यास्त होनेके पहले ही जयद्रथ-' 
को मार डालेंगे || १२ ॥ I 
शन्रावभ्रस्भयननइवान्‌ याहि यत्रारिवाहिनी d 
यत्रेते सतळत्राणाः खुयोधनपुरोगभाः d १३॥ 
“सूत | धीरे-धीरे धोड़ोंको आराम देते हुए उस ओर 
चलो जहाँ वह शत्रुसेना खड़ी दै, जहाँ ये तलत्राण धारण 
किये दुर्योधन आदि योद्धा उपस्थित हैं || १३ ॥ 
दंशिताः areata: काम्बोजा युद्धदु्मद्राः 
शरबाणासनधरा यवनाश्च प्रहारिणः ॥ १४॥ 
शकाः किराता द्रदा ववेरास्ताप्रलित्तकाः ; 
अन्ये च बहयो म्लेच्छा विविधायुधपाणयः ॥ १५॥ 
यत्रेते सतळत्राणाः खुयोधनपुरोगमाः 
Hem सर्वे. fete समरार्थिनः ॥ १६ | 
“जहाँ कवच धारण किये रणदुर्मद क्रूरकर्मा n 
घनुष-ब्राण * घारण किये प्रह्मरकुशछ यवन) शक? [UO 
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दरद) ay aaka तथा grub wae आयुध C के तवां युधि पराक्रान्त॑ काळास्तक्यमोपमम्‌॒। . K 
५, ,वधारण किये अन्य बहुत-से म्लेच्छ->-ये स॑बके सब जहाँ दुर्याधन- दृष्टा विक्रमसम्पन्नं विद्रविष्यन्ति agit ॥ २५॥ 
को अगुआ बनाकर TAM पहने युद्धकी इच्छासे मेरी ओर केषां वेवखतो राजा स्मरते5द्य महाभुज । 
नी. aE करके खड़े हैं; वहीं चलो || १४-१६ ॥ * युद्धमें काल) अन्तक और यसके समान पराक्रम दिखाने. O 
एतान्‌ सरथनागाइवान्‌ निहत्याजों सपत्तिनः। वाले आप-जैसे बल-विक्रमसम्पन्न वीरको देखकर आज कौन- 
इदं दुर्ग mat तीर्णमेवोपधारय ॥ १७॥ कौन-से योद्धा मैदान छोड़कर भागनेवाले हैं १ महाबाहो ! 
* “इन सबको युद्धस्थलमें रथ, हाथी घोड़े और dest आज राजा यम किनका स्मरण कर रहे हैं १ ॥ २५३ ॥ 


सहित मार लेनेपर निश्चितरूपसे समझ लो कि हमलोग इस सात्यकिरुवाच 
अत्यन्त भयंकर दुर्गम संकटखे पार हो गये? || १७॥ सुण्डानेतान्‌ हनिष्यामि दानवानिव वाखवः ॥ २६॥ 
|. सूत उवाच प्रतिज्ञां पारयिष्यामि कास्वोजानेव मां ae | 
| न सम्भ्रमो मे वाष्णेय विद्यते सत्यविक्रम । adai कदनं कृत्वा प्रियं यास्यामि पाण्डवम्‌ ॥ २७ ॥ 
aa स्यात्‌ तव कुद्धो जामदग्न्यो ऽग्रतः स्थितः १८ ॥ सात्यकि वोले--सूत | जैसे इन्द्र दानवोंका वध करते 


सारथिले कहा--सत्यपराक्रमी वृष्णिनन्दन ! आपके हैं, उसी प्रकार आज मैं इन aad’ काम्बोजोंका ही वघ 
सामने क्रोधमें भरे हुए जमदझिनन्दन परशुराम भी खड़े हो करूँगा और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लूँगा | 


* जायें तो मुझे भय नहीं होगा ॥ १८ ४ अतः तुम seat ओर मुझे ले चलो | इन सबका संहार 
| द्रोणो वा रथिनां श्रेष्ठः कपो मद्रेइवरोऽपि वा । करके ही आज मैं अपने प्रिय ex पाण्डुनन्दन अर्जुनके 
तथापि सम्भ्रमो न स्यात्‌ त्वामाश्रित्य महासुज॥ १९॥ पास FEAT ॥ २६-२७ di 
* महावाहो ! रथियोंमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य अथवा अद्य द्रक्ष्यन्ति मे वीयं कौरवाः ससुयोधनाः | "S 
मद्रराज शल्य ही क्‍यों न खड़े Eb तथापि आपके आश्रित सुण्डानीके हते सूत सर्वेसेन्येचु चासकृत्‌ ॥ २८॥ | 
रहकर मुझे कदापि भय नहीं हो सकता ॥ १९ ॥ अद्य कौरवसैन्यस्य दीर्यमाणस्य संयुगे । 
त्यया खुवहवो युद्धे निर्जिताः TJA | शरुत्वा विरावं बहुधा संतप्स्यति सुयोधनः ॥ २९ I 
दंशिताः क्रूरकमोणः काम्बोजा युद्धदुर्मदाः ॥ २० ॥ आज दुर्योधनसहित समस्त कौरव मेरा पराक्रम देखेंगे। 
शरबाणासनधरा यवनाश्च  प्रहारिणः | सूत | आज इन सिरमुण्डोंके मारे जाने तथा अन्य सारी 
, “शकाः किराता द्रदा वबेरास्ताम्रलिप्तकाः ॥ २१॥ सेनाओंका बारंबार विनाश होनेपर युद्धस्थलमें छिन्न-मिन्न 
/ “अन्य च बहवो म्लेच्छा विविधायुधपाणयः l होती हुई कौरवसेनाका नाना प्रकारसे आरतनाद सुनकर 
q चमे सम्भ्रमः कश्चिद्‌ भूतपूर्व: कर्थंचन ॥ २२॥ दुर्योधनको बड़ा संताप होगा ॥ २८-२९ ॥ F 
| Reda समासाद्य घीरखंयुगगोष्पदम | अद्य पाण्डवसुख्यस्य इवेताइवस्थ महात्मनः। 
| RST कतरेण त्वां प्रापयामि घनंजयम्‌ ॥ २३॥ ater कृतं मार्ग दर्शयिष्यामि संयुगे ॥ Ro ॥ 
शत्रुसूदन ! आपने पहले भी युद्धमें बहुतेरे कवचधारी) x: : E 
*, कूरकर्मा+ रणदुर्मद काम्ब्रोजोंको परास्त किया है। घनुष-बाण आज cma में अपने आचार्य पाण्डवप्रवर सेता ^ 
| 'घारण करनेवाले, प्रहारकुशछ यवनोंको जीता है शको, वाहन महात्मा अर्जुनके प्रकट किये, हुए, मार्गको 
। किरातो) दरदों, ब्रो ताम्रलिसों तथा edit नाना प्रकार- दिखेगा ॥ ३० ॥ < 
| के आयुध लिये अन्य बहुत-से म्लेच्छोंको पराजित किया है। “थि मद्राणनिहतान्‌ योघसुख्यान्‌ TET पथ 5 
| “इन अवसरापर पहले कमी कोई fed प्रकारका भय नहीँ दृष्टा gia राजा पश्चात्तापं गमिष्यति ॥ ३१॥ ० 
| «हुआ था | फिर इस गायकी खुरके समान तुच्छ युद्धस्थलमें आज मेरे बाणोंसे अपने सहखों प्रमुख daria S ® 


, आकर क्या भय हो सकता है ? आयुष्मन्‌ | बताइये, इन मारा गया देखकर राजी दुर्योधन अत्यन्त पश्चात्ताप 
l rani किसके द्वारा आपक्रों अजुनके पास पहुँचाऊँ२ ०-२३ है REB ॥ हदी 

केषां क्रुद्धोइसि वाष्णेय केषां सर॒त्युरुपस्थित। . अद्य प्रहस्तस्य : साय il 
|- केषां daadaa गन्तुमुत्सहते मनः d २४॥ , अलातचक्रप्रतिमं चजुदक्ष्यन्त कौरवाः WARN 
वाण्णांय ! आप किनके पर कुद. हे, किनकी, मौत e आज़ शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाकर उत्तम. बाणोंका प्रहार c0 
ग्यी हे. और किनका मन आज यमपुरीमें जानेके लिये करते- हुए मेरे धनुबको कौरवलोग अलातचक्रके समान ; 
। sinia हो रहा दै ? ॥ २४ ॥ - DES M zb 
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३४२६ , 


मत्सायकचिताज्ञातां set वतां HE 
सैनिकानां वधं दृष्टा संतप्स्यति सुयोधनः ॥ ३३ ॥ 
मैं अपने बाणोंसे सारे कौरवसेनिकोंका शरीर व्याप्त कर 
दूँगा और वे बारंबार रक्त बहाते हुए प्राण त्याग देंगे | इर 
प्रकार अपने सैनिकोंक्र संहार देखकर सुयोधन संतप्त a 
उठेगा ॥ ३३ ॥ 
अद्य मे pagea निघ्नतश्च वरान्‌ वरान्‌। 
द्विरजुंनमिमं लोकं मंस्यतेऽद्य खुयोधनः ॥ ३४॥ 
आज क्रोधमें भरकर में कौरवसेनाके उत्तमोत्तम वीरोंको 
चुन-चुनकर मालँगा, जिससे दुर्योधनको यह माळूम दोगा 
कि अब संसारमें दो अर्जुन प्रकट हो गये हैं ॥ ३४ N 
अद्य राजसहस्राणि निहतानि मया रणे। 
दृष्टा दुयोधनो राजा संतप्स्यति महास्रधे ॥ N 
आज महासमरमें मेरे द्वारा सहस्रो राजाओंका विनाश 
देखकर राजा दुर्योधनको बड़ा संताप होगा ॥२५ ॥ 
अद्य स्नेहं च भक्तिं च पाण्डवेषु महात्मखु | 
हत्वा राजसहस्राणि दशयिष्यामि UNY ॥ ३६॥ 
ad वीर्य कृतज्ञत्वं मम ज्ञास्यन्ति कौरवाः | 
आज zd राजाओंका संद्वार करके में इन राजाओंके 
समाजमें महात्मा पाण्डवोंके प्रति अपने स्नेह और भक्तिका 
प्रदर्शन करूँगा । अब कौरवोंको मेरे बल) पराक्रम और 
कृतज्ञताका परिचय मिल जायगा 353 ॥ 
संजय उवाच 
एवसुक्तस्तदा aa: शिक्षितान्‌ साछुवाहिनः ॥ ३७॥ 
शशाइसंनिकाशान वे वाजिनो व्यजुदद्‌ भरम! 
संजय कहते हैं-राजन्‌ ! सात्यकिके ऐसा कहनेपर 
सारथिने चन्द्रमाके समान इवेत वर्णवाले उन घोड़ोंको; जो 
सुशिक्षित और अच्छी प्रकार सवारीका काम देनेवाले थे; 
बड़े वेगसे हाका ॥ २७३ ॥ 
ते पिबन्त इवाकारां युयुधानं हयोत्तमाः d ३८॥ 
प्रापयन्‌ यवनाञ्शीघ्रं मनःपवनरंहसः। 
मन और agè समान वेगवाले उन उत्तम धोड़ोंने 
आकाशको पीते हुए-से चलकर युयुधानको aia ही यवनोंके 
एस पहुँचा दिया ॥ ३८ ॥ 
7 सात्यक्रि ते समासाद्य एतनास्वनिवरतिनम्‌ ॥ ३९॥ 
बहवो लघुहस्ताश्च रारवर्परवाकिरन्‌ । 
zz कमी पीछे न दृटनेवाळें सात्यकिको अपनी 
Baretta बीच पाकर दीघ्रतापूर्वक हाथ चलानेवाले gd 


शीमहाभारते 
अभ्र = 


AAA उनके ऊपर बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी ॥३९३ I 


[ दरोणपवषि 


क सा पक्‍ 
~ 


NY 


— | 

राजन्‌ | वेगशाली सात्यकिने झुकी हुई गाँठवाले अपने | 
बाणोंद्वारा उन cux बाणो तथा अन्य अस्त्रोको कार) 
गिराया | वे वाण उनके पातक पहुँच न सके ॥ ४०३० 4 


रुक्मपुझे सुनिशितेगीध्रपत्रेरजिह्यगेः ॥ ४५॥ ॐ 
sant शिरांस्युग्रो यवनानां सुजानपि। "| ब 
शेक्यायसानि वसोणि कांस्यानि च समन्ततः ॥ ४२॥/| प 
उन भयंकर RA सब ओर qne mg ज 
और गीधकी पाँखबाले तीखे वाणोंसे यवनोंके मस्तक) Ta 
तथा लाल लोहे एवं कॉसके बने हुए कवच भी काट के 
डाले ॥ ४१-४२ ॥ .* 
सित्त्वा देहांस्तथा तेषां शरा जग्मुरमदीतलम्‌। '| 3 
तेहन्यमाना वीरेण म्लेच्छाः सात्यकिना रणे ॥ ४३॥ | ` ˆ 
शतशोऽभ्यपतंस्तत्र व्यसवो Aguas | 
क 


बाण उनके शरीरोको विदीणं करके एथ्वीमें घुस mil 
वीर सात्यकिके द्वारा रणभूमिमें आहत होकर सेकड़ों म्लेख य 
एण त्यागकर धराशायी हो गये ॥ vai di | = 
पूणोयतसुक्तेस्तानव्यवच्छित्नपिण्डितं 
पञ्च पट सत्त चाष्टो च बिभेद यचनाञ्शरः 
चे कानतक खांचकर छोड़े gu और अविच्छिन्न गतिते 
परस्पर सटकर निक्रळते हुए AMAR पाच छः; सात 
और आठ यवनोंको एक ही साथ विदीण कर डालते थे।#२३| 


काम्बोजानां सहस्रैश्च शाकानां च विशाम्पते ॥ ४५॥ 
शवराणां किरातानां बर्वराणां तथैव च। 
अगम्यरूपा परथिवी मांसशोणितकद्माम्‌ ॥ ४६॥ g 
कृतवांस्तत्र शेनेयः क्षपयंस्तावकं बलम्‌ । E 
प्रजानाथ | सात्यक्रिने आपकी सेनाका संहार करते हुए 2 
वहाँकी भूमिको aedi काम्बोजों, शकों, शबरों) feud औँ य 
बर्वरोकी लाशोंसे पाटकर अगम्य बना दिया था | वहाँ ae 
और रक्तकी कीच जम गयी थी ॥ ४५-४६३ ॥ 
दस्यूनां सशिरस्त्राणेः (ारोभिल्यनमूधजेः hi ४७ 
दीर्घेकूचेमंही कोणी विवहुरण्डजेरिव। 
उन oh लंबी दाढ़ीवाले शिरस्त्राण युक्त 5 
मस्तकोंसे आच्छादित हुई रणभूमि Gada dad थीं . के 
हुई-सी जान पड़ती थी || ४७३ J न्स 


॥ ४४॥ 


र 


| 
d 
n 
| 


रुधिरोक्षितसर्वाङ्गेस्तेस्तदायोधनं ‹ वभौ ॥ ४" ४ 
कबन्धैः dad सर्च arp: खमिवात्रृतम्‌। 
जिनके सारे अङ्ग खूनसे लथपथ हो रहे थे M 
घासे भरा हुआ वह सारा VAa लाळ uU |. कु 
ढके हुए आकाशके समान जान पड़ता था ॥ ४८३ ॥ | = 
वज्ञाशनिसमस्पर्दः भिरजिह्यगैः ॥ ४ . रू 


ते सात्वतेन निहताः समावतुर्वछुंबराम्‌। 


बज्र और विद्युतूके समान,कठोर स्पशङ्गालेसुन्दर पर्व- 
युक्त बाणोंद्वारा सात्यकिके हाथसे ay उन यबनोंने 
बँहकी भूमिको अपनी छाशोंसे ढक लिया*||४९१ ॥ 
॥ अढ्पावशिष्टाः aura रूच्छुप्राणा विचेतसः ॥ ५० N 
| 'ब्िताः संख्ये महाराज युर्युधानेन दंशिताः | 
|| पाष्णभिश्च कशाभिश्च ताडयन्तस्तुरङ्गमान्‌ ॥ ५१ ॥ 
gio जवमुत्तममास्थाय सवतः प्राद्रवन्‌ भयात्‌। 
nd महाराज | थोड़ेसे यवन शेष रह गये थे, जो बड़ी 
me कठिनाईसे अपने प्राण बचाये हुए थे । वे अपने समुदायसे 
_ भ्रष्ट होकर अचेत-से हो रहे थे। उन सभी कवचधारी यवनोंकों 
'| युथुधानने युद्धस्थलमें जीत लिया या । वे हाथों और कोड़ोंसे 
॥ | * अपने घोडोंको पीटते हुए उत्तम वेगका आश्रय ले चारों ओर 
भयके मारे भाग गये || ५०-५११ || 
ay काम्बोजसन्यं विद्राव्य gad युधि भारत ॥ ५२॥ 
aq यवनानां च तत्‌ सेन्यं शकानां च महदूवळम्‌ | 
| aa स पुरुषव्याघ्रः सात्यकिः सत्येविक्रमः ॥ ५४ ॥ 


विशत्यथिकशततमो5च्यायः 


AL, LARP LPP PAPA 


c» 


पविर्टस्तावकाञ्चित्वा सूतं ध्याहीत्यचोदयत्‌ | 


* भरतनन्दन ! उस रणक्षेत्र्मे दुर्जय -काम्बोजसेनाको) _ 


यवनसेनाकों तथा शकोंकी विशाल वाहिनीको खदेड़कर 
स॒त्यपराक्रमी पुरुषसिंह सात्यकि आपके सेनिर्कोपर विजयी 


हो कौरवसेनामें घुस गये और सार्याथूुको आदेश देते हुए ` 


बोले--८आगे बढो! ॥ ५२-५३३ ॥ 


तत्‌ तस्य समरे कर्म दृष्टाच्येरळतं पुरा ॥ ५७॥ | 


चारणाः सहगन्धवोः पूजयाञ्चक्रिरे BAA | 

जिसे पहले दूसरोंने नहीं Peat था, समराङ्गणमें 
सात्यकिके उस पराक्रमको देखकर चारणो और wea 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ५४३ ॥ 
d यान्तं पृष्ठगोप्तारमजुनस्थ विशाम्पते। 
चारणाः प्रेक्ष्य संहष्टास्त्वदीयाश्चाभ्यपूजयन्‌ ॥ ५५ I 


३४२७ 


प्रजानाथ | अर्जुनके प्रष्ठरक्षक सात्यकिको जाते देख . 
` e A 
चारणोंको बड़ा हर्ष हुआ और आपके सेनिकोंने भी उनकी _ 


बड़ी सराहना की ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि सात्यकिप्रवेशे यवनएराजये पुकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 


EN 
7° इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत जयद्रथवधप में सात्यकिके कोखसेनामे. प्रवेशके प्रसंगमें 
तिगे यवनोंकी पराजयविषयक एक सौ meet अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९९ ॥ 
aa 
०° e SEI [o >> x ^ 
E '“”* ।वशत्यांधकशततमाऽष्यायः 
4 I सात्यकिद्वारा दुर्योधनकी सेनाका संहार तथा भाइ्यांसहित दुर्योधनका पलायन 


संजय उवाच 
६॥ fren यवन काम्बोजान्‌ युयु emeret Soja | 
जगाम तव सेन्यस्य मध्येन रथिनां बरः॥ १ ॥ 
gm संजय कहते हैं-राजन्‌ ! रथियोंमें श्रेष्ठ युयुधान 
i adi और कास्त्रोजोको पराजित करके आपकी सेनाके 
ग Aaa होते हुए अर्जुनकी ओर चले ॥ १ ॥ 
» चारुदंष्ररो नस्व्याध्ो विचित्रकवचध्वजः। 
wit व्याघ इवाजिप्रंस्तव सेन्यमभीषयत्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुषसिंह सात्यकिक्के दाँत बड़े सुन्दर थे । उनके कवच 
fit और ध्वज भी विचित्र थे । वे मृगकी गन्ध लेते हुए, व्याघ्र- 
व्या. , के समान आपकी सेनाको भयभीत कर रहे थे ॥ २॥ 
, „स रथेन चरन्‌ मार्गान्‌ धजुर्रामयवू BTA | 
८॥ रुक्मपृष्ठं) महीवेगं रुक्मचन्द्रकसंकुलम्‌ ॥ ३ ॥ 
युयुध[न रथके द्वारा विभिन्‍न मागोपर विचरते हुए 
g अपने उस महावेगशाली धनुषको जोर-जोरसे घुमा रहे थे; 


कार fuga व्याप्त था ॥ ३ Ile 
रुकमोकृदणिरत्त्राणो — रुक्रव्मसमाबुतः। , 
wüavusrqg: शूरो मेर्श्दङ्गमिवावभौं ॥ 2 ॥ 


D 
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जिसका प्रृष्ठपाग सोनेसे मढा था और जो सुवर्णमय azt- 
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उनके yaja और शिरस्त्राण सुवर्णके बने हुए 3| 
वे खर्णमय कवचसे आच्छादित थे । सोनेके ध्वज और 


धनुषसे सुशोभित झूरवीर सात्यकि मेरुपर्वतके शिखरकी 


भाँति शोमा पा रहे थे ॥ ४ ॥ 
सधञुरमंण्डलः संख्ये तेजोभास्करररिमवान्‌। 


शारदीवोदितः usi gaa विरराज ह॥ ५ ॥ 


युद्धस्थलमें मण्डलाकार धनुष धारण किये अपने तेज- 
स्वरूप सूर्यरश्मियोंसे प्रकाशित; मानव-सूर्य सात्यकि RD 
कालमें उगे हुए सूर्यदेवके समान देदीप्यमान हो रहे थे ॥ 
बृषभस्कन्धविक्रान्तो वृषभाक्षो नरर्षभः। 
तावकानां बभौ मध्ये गवां मध्ये यथा ब्ृघः ॥ ६ ॥ 


उनके कंधे और चाल-ढाल zu समान थे । ने% c 
भी वृषभके ही तुल्य बड़े-बड़े थे । वे avis सात्यकि आपके 


तेनिकोंके बीचमें उसी प्रकार सुशोभित होते थे, जैसे गौओं 
के ded साँड़की शोभी होती दै ॥ ६ ॥ 

मत्तद्विरद संकाशं मत्तद्विरदगामिनम्‌। | 
प्रभिन्नमिव मातङ्गं यूथमध्ये व्यवस्थितम्‌ — oll 
sque इच जिघांसन्तस्त्वदीयाः ससुपादवन्‌ | 


मतवाले हाथीके समान पराक्रमी और मदोन्मत्त गजराज- | 


anes = 
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के समान aaa चळनेबाले सात्यकि जब्र ATA 
ang समान कौरवेसैनिकोंके मध्यभागमें खड़े guo उस 
समय आपके योद्धा उन्हें मार डाळनेकी इच्छासे भूखे दाघोंके 
समान उनपर टूट पड़े ॥ ७ 

द्रोणानीकमतिक्रान्तं भोआनीकं च दुस्तरम्‌ ॥ ८ N 
जळसंधाणेवं तीत्वो काम्बोजानां च वादिनीम्‌ | 
हार्दिक्यमकरान्सुक्तं तीर्ण वै सैन्यसागरम्‌ ॥ ९ ॥ 
परिवत्रः सुसंक्रुद्धास्त्वदीयाः IH रथाः। 

3 सात्यकि जत्र द्रोणाचार्यं और कृतवर्माकी दुस्तर सेना 
को staat जळसंधरूपी सिन्धुको पार करके काम्बोजोंकी 
सेनाका संहारकर कृतवर्मारूपी ग्राहके चंगुलसे छूटकर 
आपकी सेनाके समुद्रसे पार हो गये, उस समय अत्यन्त 
क्रोधमें भरे हुए आपके राथियोंने उन्हें चारों ओरसे 
घेर छिया ॥ ८-९३ ॥ 
दुयांधनश्चित्रसेनो दुःशासनविविशती ॥ १० ॥ 
शकुनिद्धुःसहश्वेव युवा Fado: RA: 
अन्ये च बहवः शूराः शस्त्रवन्तो दुरासदाः d ११ ॥ 
पृष्ठतः सात्यकि यान्तमन्यधावन्नमर्षिणः | 

दुर्योधन? चित्रसेन, दुःशासन) Afia शकुनिः 
दुःसह? तरुण वीर दुर्धषं क्रथ तथा अन्य बहुत-से दुर्जय 
शूरवीर, अमर्घमें भरकर अख्त्र-शस्त्र लिये वहाँ आगे बढ़ते 
हुए सात्यकिके पीछे-पीछे दौड़े || १०-११९ ॥ 
अथ शब्दो महानासीत्‌ तव सैन्यस्य मारिष d १२ ॥ 
मारुतोद्धूतवेगस्य सागरस्येव पर्वणि। 

माननीय नरेश ! पूर्णिमाके दिन वायुके झकोरोंसे वेग- 
पूर्वक ऊपर उठनेवाळे महासागरके समान आपकी सेनामें 
बड़े जोर-जोरसे गर्जन-तर्जनक्ा शब्द होने लगा ॥ १२१ ॥ 
तानभिद्रवतः स्वान समीक्ष्य शिनिपुङ्गवः ॥ १३ I 
शनैर्याहीति यन्तारमत्रवीत्‌ प्रहसन्निव । 

उन SAI आक्रमण करते देख शिनिप्रवर सात्यकिने 


अपने साराथिसे हँसते हुए-से कहा--'सूत | धीरे-धीरे चलो ॥ 
. इदमेतत्‌ समुद्धूतं धातराष्ट्रस्य यद्‌ बलम्‌ ॥ १४ ॥ 
” मामेवाभिसुखं तूर्ण गज्ञाश्वरथपत्तिमत्‌ | 
- , नादयन्‌ वे दिशः सर्वा रथघोषेण सारथे ॥ १५॥ 
E पृथिवीं चान्तरिक्षं च कम्पयन्‌ सागरानपि । 


„ˆ पतद्‌ वलाणवं सूत वारयिष्ये महारणे ॥ १६॥ 
पौर्णमास्यामिवोद्धतं वेलेव मकरालयम्‌ | 

“सूत | यह हाथी, घोड़े; रथ और पैदळोंसे भरी हुई जो 
` आ रही है, इस सेना-समुद्रको मैं इस महान्‌ 
अपने रथकी बर्धराइटसे सम्पूर्ण दिशाओंको 


श्रीमहाभारते 


rE र| 
कँपाता हुआ आगे बढ़नेसे रोकूँगा । ठीक उसी तरह; जैसे | 
तटकी भूमि 'पूणिमाको ड्वेलित होनेवाले महासागरको । 
रोक देती है ॥ १४- १६३ ॥ 

पद्य मे aa विक्रान्तमिन्द्रस्येव nara ॥ १७॥ 
एष सेन्यानि शत्रणां rer शितेः शरेः। 

“सारथे | इस महायुद्धमे देवराज इन्द्रके समान मेरा 
पराक्रम तुम देखो । मैं अमी-अभी अपने पेने बाणोंसे शत्रुओं. 
की सेनाओंका संहार कर डालता हूँ ॥ १७१ ॥ आर 
निहतानाहवे पद्य पदात्यश्वरथद्धिपान्‌ N १८॥ 
मच्छरेरपक्‍िसंकाशविद्धदेहान्‌ CES 

“इस युद्धखलमें मेरे द्वारा मारे गये सहलों पेदलों ge. | 
सवारोंश रथियों और द्दाथीसवारोंको देखना, जिनके शरीर | 
मेरे अभिसहश बाणोंद्वारा विदीण हुए होंगे! ॥ १८३ ॥ | 
इत्येवं त्र॒वतस्तस्य सात्यकेरमितौजसः ॥ १९॥ | 
समीपे सेनिकास्ते तु शीघ्रमीयुयुयुत्सवः | 
जह्याद्रवख तिष्टेति प्य AR वादिनः ॥ २० ॥ | = 

मित तेजस्वी सात्यकि जब इस प्रकार कह debo 

उसी समय युद्धके लिये उत्सुक हुए आपके सारे सेनिक 
शीघ्र ही उनके समीप आ पहुँचे । वे «dép मारो, sets 
देखो-देखो? इत्यादि बातें बोळ रहे थे ॥ १९-२० ॥ 
तानेचं ब्रुवतो वीरान्‌ सात्यकिनिशितेः शरेः । 
aaa त्रिशातानश्वान्‌ कुञ्जरांश्च चतुःशतान्‌ ॥ RC 
(ळध्वरञ्जश्चित्रयोधी च प्रहब्दिनिपुङ्गवः |) 

शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलानेवाले एवं विचित्र geal 
कलामें निपुण शिनिप्रवर सात्यकिने हँसते हुए वहाँ उपयुक्त बातें 
बोळनेबाले तीन सौ वीर घुड़सबारों तथा चार सो हा थीसवारकी | 
अपने तीखे बाणोंसे मार गिराया | २१ ॥ | 
स सम्प्रहारस्तुसुळस्तस्य तेषां च धन्विनाम्‌ | : 
देवाखुररणप्रख्यः प्रावर्तत जनक्षयः ॥ २२॥ | 

सात्यकि तथा आपकी सेनाके धनुर्धरोंका वह नरसंहार + 
कारी युद्ध देवासुर-संग्रामके समान अत्यन्त भयंकर हो well: 
मेघजाळनिभं सैन्यं तव पुत्रस्य मारिष। | 
प्रत्यशुह्णाच्छिनेः पौत्रः शरैराशीविषोपमैः : २३॥ ` 

माननीय नरेश ! शिनिपौत्र सात्यकिने अएने a 
सर्पके समान भयंकर बांणोंद्गरा मेधोंक्री घटाके समान प्रतीत 
होनेवाळी आपके पुत्रकी सेनाका अकेले ही रामना किया Il 
प्रच्छाद्यमानः GAL शरजाळेः स वीर्यवान्‌ | 
असस्श्रमन्‌ महारार्ज तावकानवघीदू बहुन्‌ ॥ २४॥ 

` महाराज | उस समराङ्गणमें पराक्रमी arate” - 
समूहसे आच्छादित हो गये थे. तो भी उन्होंने sad dif 
भी घबराहट नहीं आने दी और आपके बहुत-से सैनिके , 
सहार कर .डीला || २४ ॥ 
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MAT तत्र राजेन्द्र सुमहद्‌ EVAZA l 
न मोघः सायकः कश्चित्‌ सात्यकेरभचत्‌ प्रभो ॥ २५ ॥ 
| * शक्तिशाली राजेन्द्र | वहाँ सबसे महान्‌ आश्चयकी बात 
मैने यह देखी कि सात्यकिका कोई भी बाण व्यर्थ नहीं गया ॥ 
] | ˆ रथनागश्वकलिलः पदात्यूर्मिसमाकुलः। 
. | Masma स्थितः Germania: ॥ २६॥ 
*रथ; हाथी और घोड़ोंसे भरी तथा पैदळरूपी लहरोंसे 
|| व्याप्त हुई आपकी सागर-सदृश सेना सात्यकिरूपी तटभूमिके 
¦ समीप आकर अवरुद्ध हो गयी ॥ २६ ॥ 
- | स्सम्भ्रान्तनरनागाश्वमावतेत मुडसुडः | 
तत्‌ सेन्यमिषुभिस्तेन वध्यमानं समन्ततः d २७ N 
| * सात्यकिके बाणोंद्वारा सब्र ओरसे मारी जाती हुई आप 
॥ | की सेनाके पैदल, हाथी ओर घोड़े सभी घबरा गये और 
बारंबार चक्कर काटने लगे ॥ २७ || 
MEC EE ała ma: शीतार्दिता इव । 
भे | ˆ पदातिनं रथं नागं सादिनं तुरगं तथा ॥ २८॥ 
क) अविद्धं तत्र नाद्राक्षं युयुधानस्य MIR: | 
रेश | ˆ aià पीड़ित हुई गायोके समान आपकी सारी सेना 
वहीं चक्कर लगा रही थी । मैंने वहाँ एक भी पैदल, रथी, 
हाथी तथा सुद्गारसहित घोड़ेको ऐसा नहीं देखा, जो युयुधानके 
॥ | aR विद्व न हुआ हो ॥ २८३ ॥ 
न ताडक्‌ कदनं राजन्‌ कृतवांस्तत्र फाल्गुनः ॥ २९ ॥ 
क्री याइक्‌ क्षयमनीकानामकरोत्‌ aad । 
d | = राजन्‌ | नरेश्वर ! सात्यकिने आपके सेनिकोंका जैसा संहार 
किया था, वैसा वहाँ अर्जुने भी नहीं किया था || २९१ || 
अत्यजुनं शिनेः पौत्रो युध्यते पुरुषर्षभः ॥ ३० ॥ 
चीसभीलाघवोपेतः कृतित्वं सम्प्रदर्शयन्‌ । 
A शिनिपोत्र पुरुषश्रेष्ठ arate निर्भय हो बड़ी फुर्तासे 
र; अन्न चलाते और अपनी कुशलताका प्रदर्शन करते हुए 
॥ ° = अर्जुनस भी अधिक पराक्रमपूर्वक युद्ध कर रहे थे ॥३०३॥ 
ततो gata राज्ञा सात्वतस्य त्रिभिः शरेः ॥ ३१ ॥ 
* विव्याध ad निशितेश्चतुभिश्चतुरो हयान्‌ | 
. सात्यकि व्य त्रिभिर्विदूध्वा पुनरष्टाभिरेव च ॥ ३२॥ 
तब राजा दुर्योधनने तीन-वाणोंसे सात्यकिके सारथिको 
और aR, पैने «बाणोंद्वारा उनके चारों धोड़ोंक्ो घायल कर 
दिया | तसश्चात्‌ सात्यकिकोः भी पहले तीन बाणोंसे बींधकर 
फिर आठ बाणोंद्वारा गहरी चोट Tart ॥ ३१-३२ ॥ 
"ges षोडशभिविंव्याथ शिनिपुङ्गवम्‌। * 
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तदनन्तर. दुःशासनने* dee, शकुनिने पचीस और 
SWR पाँच बागोंद्रारा शिनिप्रत्नर सात्यक्रिकों बीध, डाला॥ 
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विशात्यधिकंदाततमो ऽध्यायः 
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'शक्कुनिः पश्चविशत्या च्रित्रसेनश्व पञ्चभिः॥ ३३ d^ 
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Sap: पश्चदशभिविव्याफेरसि सात्यकिम्‌ | ^ 
SHAT वृष्णिशादूलस्तथा्वाणेः समाहतः ॥ ३४ ॥ : 
तानविध्यन्मदाराज सर्वानेव त्रिभिद्चिमिः। 

« इसके बाद दुःसहने सात्यकिकी छातीमें पंद्रह बाण 
मारे । महाराज | इस प्रकार उन° छाणोंसे आहत होकर 


दृष्णिवंशके सिंह सात्यकिने मुसकराते हुए db उन सबको 
ही तीन-तीन बाणोंसे घायछ कर दिया ॥ ३४३ ॥ 


गाढविद्धानरीन्‌ कृत्वा मागणः सोऽतितेजनेः ॥ ३५ ॥ 
शेनेयः इयेनवत्‌ संख्ये व्यचरछघुविक्रमः 

उस युद्धस्थल्मे शीघ्रतापूर्वक पराक्रम करनेवाले शिनि- 
वंशी सात्यकि अपने अत्यन्त तेज बाणोंद्वारा शत्रुओंकों गहरी 
चोट पहुँचाकर बाजके समान सब ओर विचरने लगे।॥ ३५ zl 


सोवलस्य घनुडिछत्त्वा हस्तावापं निकृत्य च ॥ ३६ ॥ 
gaai त्रिभिवोणेरभ्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे । 
उन्होंने सुबळपुत्र शकुनिके धनुष और cena काट- 
कर दुर्योधनकी छातीमें तीन बाण मारे ॥ ३६ 
चित्रसेनं mata दशभिर्डुःसहं तथा ॥ ३७॥ 
दुःशासनं तु विंशत्या विव्याध शिनिपुङ्गवः k 
फिर शिनिवंशके प्रमुख वीरने चित्रसेनकों dh दुःसहको 
दस और दुःशासनको बीस बाणोंसे घायछ कर दिया||३७ 
अथान्यदू धनुरादाय इयालस्तव विशाम्पते ॥ ३८ ॥ 
अष्टाभिः सात्यकि agen पुनर्विव्याध पञ्चभिः 
दुःशासनश्च द्शभिदुःसहश्च न्रिभिः शरैः ॥ ३९ ॥ 
प्रजानाथ | तत्पश्चात्‌ आपके सालेने दूसरा धनुष लेकर 
सात्यकिको पहले आठ बाण मारे | फिर पाँच बाणोंसे उन्हे 
घायल कर दिया । दुःशासने दस और दुःसहने भी तीन 
बाण मारे ॥ ३८-३९ || 
दुमुंखश्च द्वादराभी राजन्‌ विव्याध सात्यकिम्‌। 
दुयांधनस्न्रिसप्त्या विद्ध्वा भारत माधवम्‌ ॥ .४० ॥ s 
ततोऽस्य निशितेवोणेल्वरिभिविब्याध सारथिम्‌। | 
राजन्‌ ! दुमुखने बारह बाणोंसे सात्यकिको क्षत-विक्षत 
कर दिया | भारत ! इसके बाद दुर्योधनने तिहत्तर बाणोंसे " 
युयुधानको घायल करके तीन पेने बाणोंद्वारा उनके साथि: „ ° 
को भी बाँध डाला ॥ ४०१ Il SS : 
तान्‌ सर्वान्‌ सहिताज्शूरान्‌ यतमानान्‌ महारथान्‌ ॥ L 
पञ्चभिः पश्चभिवाणेः पुनविव्याघ सात्यकिः 
तत्र सात्यकिने एक साथ विजयके लिये प्रयत्न करनेवाले 
उन समस्ते शूरवीर मद्दाराथियोंकी पुनः पाँच-पाँच बाणोंसे 
घायल कर दिया | ४१३ ul : : 
ततः सं रथिनां श्रेष्ठस्तव पुत्रस्य सारथिम्‌ d wa N 
MANA UST ख इतो 'न्यपत्‌द्‌'सुवि। .. | 
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तलश्रात्‌ रथियोंमें श्रेष्ठ आात्थकिने आपके पुत्रके सोरथि- 
के ऊपर शीघ्र ही एक भल्लका प्रदार किया | सारथि उसके 
द्वारा मारा जाकर प्ृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४२३ ॥ 
पतिते सारथौ तस्मिस्तव पुत्ररथः प्रभो ॥ ४३॥ 
वातायमानेस्तैरश्येरपानीयत संगरात्‌। 

प्रभो ! उस सारथिके धराशायी होनेपर आपके पुत्रका 
रथ हवाके समान , dia वेगसे भागनेवाले धोड़ोंद्वारा युद्धः 
waa दूर हटा दिया गया ॥ ४३३ ॥ 
ततस्तव सुता राजन्‌ सैनिकाश्च विशास्पते ॥ ४४ ॥ 
राज्ञो रथमभिम्रेक्य विद्रुताः शातरो ऽभवन्‌ | 

राजन्‌ | प्रजानाथ | तदनन्तर आपके पुत्र और सेनिक 
राजा दुर्योधनके रथकी वैसी दशा देखकर सेकड़ोंकी संख्यामें 
भाग खड़े हुए ॥ ४४३ ॥ 
बिद्वुतं तत्र तत्‌ सैन्यं दृष्टा भारत सात्यकिः ॥ ४५ ॥ 
अवाकिरच्छरेस्तीक्षे रक्मपुङ्कैः शिलाशितेः। 

भारत | आपकी सेनाको भागती देख सात्यकिने सानपर 


भरीमहाभारते 


चढ़ाकर तेज किये हुए सुवर्णमय पंखवाले तीखे au 
वर्षा'आरम्म कर दी ४५% ॥ 

विद्राव्य सवेसैन्यानि तावकानि सहस्रशः ॥ ४६॥ 
प्रययो सात्यकी राजञ्चवेताश्वस्य रथं प्रति। 


राजन्‌ ! इस प्रकार आपके सहसो सेनिकोंको ugue « 


सात्यकि श्वेतवाहन अजुनके रथकी ओर चल दिये live 
(तं प्रयान्तं महाबाहुं तावकाः प्रेक्ष्य मारिष | 
दष्टं चादशवत्कृत्वा क्रियामन्यां प्रयोजयन्‌ N ) 
आर्य | agag सात्यकिको आगे जाते देखकर आफ, 
सैनिक उस देखी हुई घटनाको भी अनदेखी करके gb, 
काममें लग गये ॥ ] 
तं शरानाददानं च रक्षम्ताणं च सारथिम्‌। o j 
आत्मानं पालयानं च तावकाः समपूजयन्‌ ॥ ४७॥ 
सात्यकि बाणोंको ग्रहण करते हुए अपनी और सारपि' 
की भी रक्षा करते थे | उनके इस कार्यकी आपके सैनिकाने 
भी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ४७ | | 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्र्थत्रधपर्वणि सात्यकिप्रवेशे दुर्योधनपछायने विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत DIAS अन्तर्गत जयद्रथवघपदमें सात्यकिका शत्रुसेनामें प्रवेश और | 
दुर्योधनका पळायनविषयक एक सौ बीस. अध्याय पूरा हुआ ॥ १२० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ इलोक मिलाकर कुल ४८१ इलोक हैं ) | 


OUT 
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धृतराष्ट्र उवाच 
सम्प्रसृद्य महत्‌ सैन्यं यान्तं शौनेयमङ्ञुनम्‌ । 
निहाका मम ते पुत्राः किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥ 
धृतराष्ट्रने पूछा--संजय | मेरी विशाल सेनाको रौंद- 
कर जाते हुए सात्यकि और अर्जुनको देखकर मेरे उन 
निळं guia क्या किया? ॥ १ ॥ 
कथं वेषां तदा युद्धे ध्वतिरासीन्सुमूषंताम्‌ | 
झैनेण्चरितं दृष्टा aed सव्यसाचिनः d २ ॥ 
वे सब-के-सब मरना चाहते थे | उस समय युद्धस्थळमें 
अर्जुनके समान ही सात्यकिका चरित्र देखकर उनकी कैसी 
घारणा हुई थी ? ॥ २॥ 
(के चु वक्ष्यन्त ते क्षात्रं सैन्यमध्ये पराज्जिताः। . 
कथं चु सात्यकियुद्धे व्यतिक्रान्तो महायशाः ॥ ३ N 
वे सेनाके बीचमें परास्त होकर अपने क्षात्रत्रलका क्या 
बर्णन करेंगे ? समराङ्गणमें मदायशास्वी सात्यकि,किस प्रकार 
सारी सेनाको लॉँबकर आगे az गये ? ॥ ३'॥ 
पुत्राणां जीवतां तत्र संजय | 
युद्धे तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ४ ॥ 
gau मेरे yae जीते-जी शिनि- 
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नन्दन सात्यकि किस तरह आगे जा सके १ संजय la 
सब मुझे बताओ || ४ ॥ | 
saga तात त्वत्सकाशाच्छूणोम्यहम्‌ । ^7 
एकस्य बहुभिः साथ शत्रुभिस्तैमंहारयेः ॥ "d 
तात | यह मैं तुम्हारे मुँहसे अत्यन्त विचित्र बात S 
रहा हूँ कि शत्रुदळके उन बहुसंख्यक महारथियोंके di 
एकमात्र सात्यकिका ऐसा घोर संग्राम हुआ ॥ ५ ॥ 


| 
विपरीतमहं मन्ये मन्दभाग्यं gd प्रति । F : 


यत्रावध्यन्त समरे खात्वतेन महांरथाः ॥ ६॥ 
में अपने माग्यद्दीन पुत्रके लिये सब «कुछ | é 
मान रहा हूँ; क्योंकि समराङ्गणमें अकेले सात्यक्रिने aga? 
महारथियोंका वध करं डाल् है ॥.६॥ 
ane हि न पर्याप्तं यत्सैन्यं aA 
कुद्धस्य युयुधानस्य aa Agg पाण्डवाः ॥ 97 
संजय | और सब पाण्डव तो दूर रहें) क्रोधमे मरे E 
अकेले सात्यकिके लिये भी मेरी सारी सेना पर्याप्त TÄRN 
निजित्य समरे द्रोणं कृतिनं चित्रयोधिनम्‌ । E | 
यथा पशुगणान्‌ लिंहस्तद्वद्धन्ता खुतान्‌ मम ॥ “ . 
जैसे fie पशुओंको मार डालता है? उसी 4 


© 


है ,जयद्र्थवधपर्व ] 


= 


, JA परास्त करके मेरे पुत्रोंका वभ कर ब्डालेंगे ॥ ८ I 


SP 'कतवमोदिभिः शूरैयत्तेवहुभिराहचे । 
E युयुधानो न शकितो हन्तुं यत्‌ पुरुषर्षभः ॥ ९ ॥ 
| * °° कृतवर्मा आदि agad शूरवीर समराङ्गणमें yaa 
Gl करते ही रह गये; परंतु पुरुषप्रवर सात्यकि मारे न जा 
सके,॥ ९ Il 
| मैतदीडृशकं युद्धं त्वास्त्र फाल्युनः | 
पडे. यादशं कृतवान युद्धं Riada महायशाः ॥ १०॥ 
द ^ शिनिके महायदास्वी पौत्र सात्यकिने वहाँ जैसा युद्ध 
| किया, वैसा तो अर्जुनने भी नहीं किया था | १० ॥ 
o ME संजय उवाच 
SU aq दुर्मन्त्रिते राजन दुर्योधनकृतेन च । 
राः 


| शृणुष्वावहितो भूत्वा यत्‌ ते वक्ष्यामि भारत | ११॥ 
| . संजयने कहा--राजन्‌ ! आपक्री खोटी सछाह और 
| ° दुर्योधनकी काली करतूतसे ag सब कुछ हुआ है | भारत ! 
K जो कुछ कहता Eo उसे सावधान होकर सुनिये ॥ ११ ॥ 

ते पुनः संन्यवतेन्त Heat संशप्तकान्‌ मिथः। 
परां युद्धे मति क्रूरां तव पुत्रस्य शासनात्‌ d १२॥ 
आपके प्रकी आज्ञासे युद्धके लिये अत्यन्त क्रूरतापूर्ण 
निश्चय करके परस्पर शपथ ले वे सभी पराजित योद्धा पुनः 
लौट आये ॥ १२ I 
% त्रीणि सादिलहस्माणि दुर्योधनपुरोगमाः | 
^ . शक॒कास्वोजबाह्लीका यवनाः पारदास्तथा ॥ १३॥ 
` । १ङुलिन्दास्तङ्गणास्बष्टाः पेशाचाश्च सववेराः | 
; ॥ ` पर्वैतीयाश्च राजेन्द्र क्रुद्धाः पाषाणपाणयः d १४॥ 
हुन, अभ्यद्रवन्त ,दोनेयं शलभाः पावकं यथा | 
रध तीन हजार घुड़सवार और हाथीसवार दुर्योधनको 
, अपना AJA, बनाकर चले | उनके साथ शक) SIUS 
Le ° बाह्वी्क) यवन; पारद; कुलिन्द, तंगण, अम्बष्ठ) पैशाच) 


| बर्बर तथा पर्वतीय योद्धा भी थे । राजेन्द्र | वे सब-के सब 
é “कुपित हो eat पत्थर लिये सात्यकिकी ओर उसी प्रकार 
E. दौड़े; जैसे क्तिंगे जलती हुई आगपर 22 पड़ते हैं ॥ १ ३-१४३॥ 


| » युक्ताश्च पर्वतीयानां स्थाः घाषाणयीधिनाम्‌ ॥ १५॥ 
| शराः एञ्चशता राजन्‌ शैनेयं समुपादवन। 


सौ शूरवीर रथी gah लिये सुसजित हो सात्यकिपर चढ़ 
* आये ॥ १५३ ॥ È 

ततो रथसहस्रेण महारथशतेन च ॥ १६॥ ˆ 
` द्विरदानां सहस्रेण forester वाजिभिः । ` 
-शरथैप्रोणि सुञ्चन्तो विविधानि महारंथाः॥ १७॥. 
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फकविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


राजन्‌ | पत्थरोंद्वारा युद्ध करनेवाले पर्व॑तीयोंके पाँच . 
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Md पत्तयः | 
तसश्चात्‌ एक हजार रथी, सौ महारथी, एक हजार 
हाथी और दो हजार घुड़सवारोंके साथ बहुत-से महारथी 
और असंख्य पैदळ सैनिक सात्यकिपर नाना प्रकारके बाणोंकी 
वर्षा करते हुए टूट पड़े ॥ १६-१७३ ॥ 
तांश्च संचोदयन सर्वान्‌ पतैनमिति भारत ॥ १८ N 
दुःशासनो महाराज सात्यकि परयृचारयत्‌ | 
मरतवंशी महाराज | इस सात्यकिको मार डालो? इस 
प्रकार उन समस्त सैनिकोंक्रो प्रेरित करते EU दुःशासनने 
उन्हें चारों ओरसे घेर छिया ॥ १८३ ॥ 
cagA शैनेयचरितं महत्‌ ॥ १९॥ 
यदेको बहुभिः सार्धम सम्भ्रान्तमयुध्यत | 
वहाँ हमने सात्यकिका अत्यन्त अद्भुत चरित्र देखा कि वे 
बिना किसी घबराहटके अकेले ही बहुसंख्यक qunm 
साथ युद्ध कर रहे थे ॥ १९३ || 
अवघीच्य रथानीकं द्विरदानां च तद्‌ बलम्‌ ॥ Ro N 
सादिनश्चैव तान सवान्‌ दस्यूनपि च aden | 
उन्होंने रयसेना और गन्रसेनाक्रा तथा उन समस्त घुड़- 
सवारो एके लटेरे म्लेच्छोंका भी सब प्रकारसे संहार कर 
डाला ॥ २०३ ॥ 
तत्र चक्करविमथितैर्भग्नेश्च परमायुधैः ॥ २१॥ 
suu बहुधा भग्नेरीषादण्डकवल्युरेः | 
कुञ्जरेमंथित श्चापि ध्वजश्च विनिपातितैः ॥ २२ ॥ 
वर्मभिश्च तथानीकेव्येवकीणी वसुंधरा | 
वहाँ चूर-चूर हुए चक्कों, टूटे हुए उत्तमोत्तम smqub 
&*z* gu yÙ खण्डित हुए ईषादण्डों और aye, 
मथे गये हाथियों, तोड़कर गिराये हुए ध्वजं) छिन्न-मिन्न 
कवचां और विनष्ट हुए सेनिकोंकी orate वहाँक़ी पृथ्वी पट 
गयी थी ॥ २१-२२३ UI 
स्नरिभराभरणैवंख्रैरनुक्ेश्च मारिष ॥ २३॥ 
संछन्ना वसुधा तत्र usd भारत | 
माननीय भरतनरेश ! योद्धाओंके ath आशभूषणों) 
ast और अनुकर्भोंसे आच्छादित हुई वहाँकी भूमि aia 
व्याप्त हुए आकाशके समान जान पड़ती थी ॥ २३३ ॥ & 
गिरिरूपधराश्चापि पलिताः ङुञ्जरोक्तमाः ॥ २४॥ 
अञ्जनस्य कुले जाता वामनस्य च भारत | 
भारत | अज्ञर्न और वामन नामृक दिग्गजके Zeit 
उत्पन्न हुए पर्वताकार श्रेष्ठ गज़राज भी वहाँ घराशायी हो 
गये थे ॥ २४ He i = 
खुप्रतीककुळे जाता AAFS तथा ॥ २५॥ 


ऐेरावतकुळे चैव तथान्येछु कुलेषु च । ., 
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जाता दन्तिवरा राजळ्शेस्ते 'बहवो हताः ॥ २६॥ 
qua सुप्रतीक) महाय, ऐरावत तथा अन्य पुण्डरीक; 
पुष्पदन्त और सावभोध-(इन ) दिग्गजोंके कुलोंमें उत्पन्न हुए 
बहुतेरे दंतार हाथी भी वहाँ धरतीपर लोट रहे थे || २५ २६॥ 
वनायुजान्‌ TIAMAT काम्बोजान्‌ वाहिकानपि | 
तथाहयवरान्‌राजन्‌ निजघ्ने तत्र सात्यकिः ॥ २७॥ 
राजन्‌ | वहाँ सात्यकिने वनायु, काम्त्रोज ( काबुल ) 
और बाहीक देशोंमें saa हुए श्रेष्ठ अश्वों तथा पहाड़ी 
घोड़ोंको भी मार गिराया ॥ २७ ॥ 
नानादेशसमुत्थांश्च नानाजातांश्च दन्तिनः | 
निजघ्ने तत्र शैनेयः शतशोऽथ सहस्त्रशः ॥ २८॥ 
शिनिके उस वीर पौत्रने अनेक देशोंमें उत्पन्न हुए विभिन्न 
जातिके सैकड़ों और हजारों हाथियोंक्रा भी संहार कर 
डाला ॥ २८ ॥ 
तेषु प्रकाल्यमानेषु दस्यून्‌ दुःशासनो 5त्रवीत्‌ | 
निवतेध्वमधमेज्ञा युध्यध्च॑ कि waa चः ॥ २९॥ 
वे हाथी जत्र कालके Tet जा रहे थे, उस समय 
दुःशासनने लूट-पाट करनेवाले म्लेच्छोंसे इस प्रकार कहा- 
“घर्मको न जाननेवाळे AAA ! इस तरह भाग जानेसे 
तुम्हे क्या मिलेगा १ लौटो और युद्ध करो? ॥ २९ ॥ 
तांश्चातिमञ्चान सम्प्रेष्य पुत्रो दुःशासनस्तव | 
पाषाणयोधिनः शूरान्‌ पर्वतीयानचोदयत्‌ ॥ ३०॥ 
इतनेपर भी उन्हें जोर-जोरसे भागते देख आपके पुत्र 
दुःशासनने पत्थरोंद्वारा युद्ध करनेवाले झूरवीर पर्वतीयोंको 
आज्ञा दी--॥ ३० ॥ 
अइमयुद्धेषु कुशला नेतज्ञानाति सात्यक्रिः | 
अदमयुद्धमजञानन्त घ्रतेनं युद्धकासुकम्‌ ॥ ३१॥ 
ध्वीरों ! तुमलोग प्रस्तरोंद्रारा युद्ध करनेमें कुशल gi 
सात्यकिकों इत कलाका ज्ञान नहीं है । प्रस्तरयुद्धको न 
जानते हुए भी युद्धकी इच्छा रखनेवाले इस IFA तुम 
लोग मार डालो ॥ ३१ ॥ 
तथैच कुरवः सर्व नाइमयुद्धविशारदाः | 
अभिद्रवत मा सैष्ट न वः प्राप्स्यति सात्यकिः॥ ३२ ॥ 
2 «इसी प्रकार समस्त कौरव भी प्रस्तरयुद्धमे प्रवीण नहीं 
है | अतः तुम डरो मत । आक्रमण करो | सात्यकि तुम्हे 
नहीं पा सकता? ॥ ३२ ॥ 
ते पर्वतीया राजानः सवे पापाणयोधिनः। 
अभ्यद्रवन्त शैनेयं राजानमेव मन्त्रिणः ॥ ३३॥ 


उद्यतैर्युयुधीनस्प पुरतस्तस्थुराहवे ॥ ३५। ` 
वे पर्वतनिवासी योद्धा हाथीके मस्तके समान a 
प्रस्तर हाथमें लेकर समराङ्गणमें युयुधानके सामने युद्धके a 
तैयार होकर खड़े हो गये ॥ ३४ ॥ 
क्षेपणीयेस्तथाप्यन्ये सात्वतस्य वचैषिणः | 
चोदितास्तव पुत्रेण सर्वतो रुरुधुर्दिशः ॥३५॥ 
आपके पुत्र दुःशासनसे प्रेरित होकर सात्यकिके qud 
इच्छा रखनेवाले अन्य वहुतेरे सेनिकोंने भी क्षेपणीयास्र उठा. 
कर सत्र ओरसे सात्यकिकी सम्पूर्ण दिशाओको अवरुद्ध क 
लिया ॥ ३५ ॥ E 
तेषामापततामेव शिलायुद्धं चिकीपेताम्‌ | | 
सात्यकिः प्रतिसंधाय निशितान माहिणोच्छरान्‌।३। | 
प्रस्तरयुद्धकी इच्छा रखनेवाले उन योद्भाओंके आक्रम | 
करते ही सात्यकिने तेज किये हुए बाणोंका संधान करे 
SR उनपर चलाया | ३६ Il | 
तामइमत्रष्टि quet पर्वतीयेः समीरिताम्‌। ' 
चिच्छेदोरगसंकाशेनीराचेः रिनिषुङ्गवः ॥ ३७॥ 
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पर्वतीय सेनिकोंद्वारा की हुई उस भयंकर पाषाणवर्षा-' ” 


को शिनिप्रवर सत्यकिने अपने सर्पतुल्य नाराचोंद्वारा छिन्न- 
भिन्न कर दिया ॥ ३७ ॥ 
a Mer cS 
तरइमचूणदीप्यद्भिः खद्योतानामिव बजे: । `. | 
प्रायः सैन्यान्यहन्यन्त हाहाभूतानि मारिष ॥ ३८॥ | 
माननीय नरेश | जुगनुओंकी जमातोंके समान उद्धासित | 
होनेवाले उन प्रस्तरचूणोंसे प्रायः सारी सेनाएँ आहत हो / 
हाहाकार करने लगीं ॥ ३८ || 24 
ततः पञ्चशतं शूराः समुद्यतमहाशिलाः । 
निळत्तवाहवो राजन्‌ निपेतुर्धरणीतले d ३९॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर बड़े-बड़े प्रस्तरखण्ड sem ge, 
पाँच सौ शूरवीर अपनी भुजाओंके कट जानेसे धरतीपर | 
गिर पड़े ॥ ३९ || ^ 
पुन्दशशताश्चान्ये  शतसादस्रिणस्तथा | 
सोपळैबहुभिरिछन्नैः पेतुरप्राप्य सात्यकिम्‌ ॥ | ॥ 
फिर एक हजार दूसरे योद्धा तथा एक लाख अन्य सैनिक 
सात्यकितक पहुँचने भी नहीं पाते थे कि अपने हाथमें लिये fret 
खण्डोंसे कटी हुई बाहुओंके साथ ही धराञायीद्दो गये॥४०। 
( सात्वतस्य च भल्लेन निष्पिष्टेस्तेस्तथाद्रिमिः। 
न्यपतन्‌ निहता स्ळेच्छास्तत्र तत्र गतासवः ॥ 
ते हन्यमानाः मरे सात्वतेन महात्मना । ` 


| 
9 
| 


अइमवृष्टि महाघोरां पातयन्ति स्म सात्वते ॥ ) 
सात्यकिके भछसे चूर-चूर हुए शिलाखण्डोंद्वारा m. 
गये Wes प्राणशून्य होकर जहाँ-तहाँ पड़े थे । we 


LEN मन्त्री राजाके पास जाते हैं, उसी प्रकार वे पाषाण- 
योधी समस्त पर्वतीय नरेश सात्वकिकी ओर दोड़े ॥ ३३ ॥ 
ततो गजशिरःप्रख्येरुपळेः शैळवासिनः | 
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i i सात्यकिद्वारा समरभूमिमें मारे जाते हुए बँ म्लेच्छ सैनिक 
हैः , उनपर बड़ी भयंकर पत्थरोंक़ी'चर्षा कैरते थे ॥ 5 
पाषाणयोधिनः शूरान्‌ यतमानानवस्थितान। 
^| „ ० '्यवधाद्‌ वहुसाहस्नांस्तदङ्गतमिचाभवत्‌ ॥ t 
a | à पाषाणोंद्वारा युद्ध करनेवाले झूरवीर विजयके लिये 
amade होकर रगकषेत्रमें डटे हुए थे | उनकी संख्या अनेक 
i wea थी; परंतु सात्यकिने उन सबका संहार कर डाला | वह 
É एक अद्भुत-सी घटना हुई ॥ ४१ ॥ 


ततः पुनव्यात्तसुखास्ते५इमवृष्टीः समन्ततः | 
(^o, अयोहस्ताः शूलहस्ता द्रदास्तङ्गणाः खसाः ॥ ४२॥ 
रस्पाकाश्च कुलिन्दाश्च चिक्षिपुस्तांश्च सात्यकिः। 


RAE anà. LAR = e 
| नाराचः प्रतिचिच्छेद प्रतिपत्तिविशारदः ॥ ४३॥ 
तदनन्तर पुनः हाथमें लोहेके गोळे और त्रिझूळ लिये 
मुह फेलाये हुए qup तंगण, खस, लम्पाक और कुलिन्द- 
देशीय म्लेच्छोंने सात्यकिपर चाशें ओरसे पत्थर बरसाने 
A. आरम्भ किये; परंतु प्रतीकार करनेमें निपुण सात्यकिने 
i अपने ania उन सबको छिन्नभिन्न कर 
mi “ दिया ॥ ४२-४३ ॥ 
गन्न e `~ ta ^ 
अद्रीणां भिद्यमानानामन्तरिक्षे शितेः शरेः | 
शब्देन द्रवन्‌ संख्ये रथाश्वगजपत्तयः ॥ ४४॥ 
M aaa तीखे बाणोंद्वारा टूटने-फूटनेवाळे प्रस्तर- 
। N खण्डोंके शब्दसे भयभीत हो रथ) घोड़े, हाथी और पैदल 
` । सेनिक युद्धस्थलमें इधर-उधर भागने लगे ॥ ४४ ॥ 


`  मअइमचूर्णैरवाकीणो 
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मनुष्यगजवाजिनः | 
नाशाक्नुवन्नवस्थातुं ama gat: ॥ ४५॥ 


| पत्थरके चूणांसे व्याप्त हुए मनुष्य, हाथी और घोड़े वहाँ 
» , ठहर न सकेः'मानो उन्हें भ्रमरोंने डस लिया हो ॥ ४५ ॥ 
हतशिष्टाः सरुधिरा भिन्नमस्तकपिण्डिकाः 
( बिभिन्नशिरसो राजन्‌ दन्तेरिछन्नेश्व दन्तिनः 
निधूतेश्च करेनोगा व्यज्ञाश्च शतशः कृताः ॥ 
हत्वा पश्चशताण योचांस्ततक्षणेनेच मारिष | 
व्यचरत्‌ पृतिनामध्ये शैनेयः कृतहस्तवत्‌ ॥ ) 
कुञ्जरा ° वर्जयामासुर्युयुधानऱ्थ्रं तथा ॥ ४६॥ 
E जो मरनेसे aya, वे हाथी भी खूनसे लथपथ हो रहे 
थे। 3wx कुम्भस्थल विदीग हो गये थे। राजन्‌ ! बहुत-से 
हाथियोंके सिर क्षत-विक्षत' हो गये थे | उनके दाँत टूट गये 
थे, शुण्डदण्ड खण्डित हो गये थे तथा सैकड़ों गजराजोंके 
` 2 सात्यलिने अङ्ग भंग कर दिये थे | माननीय नरेश | सात्यकि 
सिद्धहस्त पुरुषकी भाँति asa पाँच सौ योद्धाओंका संहार 
करके. सेनाके मध्यभागमेँ विचरने लगे | उस समय घायल 
5 हुए.हाथी युयुधानके रथको छोड़कर भाग गये ||.४६ Il 
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(-अइमनां भिद्यमानानां erra oma ध्वनिः 
TATA धाराणां पतन्तीनामिव vate: ॥ ) 
WHA चूर-चूर AAND पत्थरोंकी ऐसी ध्वनि सुनायी 
पड़ती थी, मानो कमलदलोपर गिरती हुई जळवाराओंका 
शब्द कानोंमें पड़ रद्दा हो || 
ततः शाब्दः समभवत्‌ तव सैन्यस्य मारिष | 
माधवेनाद्येमानस्य खागरस्येच पर्वणि ॥ ४७॥ 
आर्य | जैसे पूर्णिमाके दिन समुद्रका गर्जन बहुत बढ़ 
जाता दै, उसी प्रकार सात्यकिके द्वारा पीड़ित हुई आपकी 
सेनाका महान्‌ कोलाहल प्रकट हो रहा था || ४७॥ 
d शब्द तुसुळं श्रुत्वा द्रोणो यन्तारमत्रवीत्‌ । 
एष सूत रणे He: सात्वतानां महारथः d ४८॥ 
दारयन्‌ बहुधा सेन्यं रणे चरति कालवत्‌ | 
WAI शाब्दस्तुमुळस्तत्र सूत रथं नय d ४९॥ 
उस भयंकर शब्दको सुनकर द्रोणाचार्यने अपने सारथिः 
से कहा-'सूत | यह सात्वतकुलका महारथी वीर सात्यकि 
रणक्षेत्रमे ma होकर कोरवसेनाको बारंबार विदीर्ण करता 
हुआ कालके समान विचर रहा है। सारथे! जहाँ यह भयानक 
शब्द हो रहा है, वहीं मेरे रथको ले चलो || ४८-४९ ॥ 
पाषाणयोधिभिनूनं युयुधानः समागतः 
तथा हि रथिनः सर्व ह्वियन्ते विद्रुतैहयैः ॥ ५०॥ 
निश्चय ही युयुधान पाषाणयोधी योद्धाओसे. मिड गया 
है; तमी तो ये मागे हुए घोड़े सम्पूर्ण रथियोंको रणभूमिसे 
बाहर लिये जा रहे EI ५० ॥ 
विशस्त्रकवचा रुग्णास्तत्र तच पतन्ति च । 
न शक्नुवन्ति यन्तारः संयन्तुं तुमुले हयान्‌ ॥ ५१॥ 
धये रथी शस्त्र और कवचसे हीन होकर Tals आघात- 
से रुग्ण हो यत्र-तत्र गिर रहे हैं | इस भयंकर युद्धमें सारथि 
अपने घोड़ोंको काबूमें नहीं रख पाते हैं? ॥ ५१ ॥ 
इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा भारद्वाजस्य सारथिः | 
प्रत्युचाच ततो द्रोणं सवंशास्त्रश्तां बरम्‌.॥ ५२॥ 
सैन्यं द्रवति चायुष्मन्‌ कोरवेयं समन्ततः । 
पय योधान्‌ रणे भझ्नान्‌ धावतो वे ततस्ततः ॥ ५३ ॥ 


o 


३४३३ . 


द्रोणाचार्यका यह वचन सुनकर सारथिने सम्पूर्ण शस्त्र - 


घारियोंमे श्रेष्ठ द्रोणसे इस प्रकार कदा--'आयुष्मन्‌ | कौरव- 


सेना चारों ओर भाग रही है । देखिये, रणक्षेत्रमें वे सब 
योद्धा व्यूह-भंग करके इधर-उधर दौड़ रहे हैं ॥ ५२-५३ ॥ 
इमे चसंहताः शूराः पञ्चालाः qure: सह | 
त्वामेव हि जिघांसन्त, आद्रवन्ति समन्ततः il ५४॥ 

“ये पाण्डवोँसहित पाञ्चाल वीर संगठित हो आपको 
मार डालनेकी इच्छासे सत्र ओरसे आपपर ही आक्रमण कर 
रहे हैं ॥ ५४ II ee T 
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नरेश्वर ! सुप्रतीक) महापञ्च, ऐरावत तथा अन्य पुण्डरीक) 
पुष्पदन्त और सार्वभौ-(इन ) दिग्गजोंके कुलोंमें उत्पन्न हुए 
बहुतेरे gan हाथी भी वहाँ धरतीपर लोट रदे थे ।।२५ RAII 
वनायुजान्‌ पर्वती यात्‌ फाम्बो जान वाहिकानपि | 
तथा हयवरान्‌ राजन्‌ निजघ्ने तत्र सात्यकिः ॥ २७॥ 
राजन्‌ | वहाँ सात्यकिने वनायु) काम्बोज ( काबुल ) 
और बाहीक देशोंमें saa हुए श्रेष्ठ अश्वो तथा पहाड़ी 
घोड़ोंको भी मार गिराया ॥ २७ ॥ 
नानादेशासमुत्थांश्च नानाजातींश्व दन्तिनः | 
निजघ्ने तत्र शैनेयः शतशोऽथ ATAT: I २८ N 
शिनिके उस बीर पौत्रने अनेक देशोंमें उत्पन्न हुए विभिन्न 
जातिके Geet और हजारों हाथियोंक्रा भी संहार कर 
डाला ॥ २८ ॥ 
तेषु प्रकाल्यमानेषु दस्यून्‌ दुःशासनो SAA | 
निवतेध्वमधमंज्ञा युध्यध्वं कि स्तेन वः ॥ २९॥ 
वे हाथी जत्र Heh गालमें जा रहे थे, उस समय 
दुःशासनने लूट-पाट करनेवाले म्लेच्छोंसे इस प्रकार कहा- 
‘iat न जाननेवाले योद्धाओ | इस तरह भाग जानेसे 
तुम्हे क्या मिलेगा १ AA और युद्ध करो? ॥ २९ Il 
तांश्चातिमञ्मान्‌ सम्प्रेक्ष्य पुत्रो दुःशासनस्तव | 
पाषाणयोधिनः शूरान्‌ पर्वेतीयानचोदयत्‌ ॥ ३०॥ 
इतनेपर भी उन्हें जोरजोरसे भागते देख आपके पुत्र 
दुःशासने पत्थरोंद्वारा युद्ध करनेवाले शूरवीर पर्वतीयोंको 
आज्ञा दी--| ३० Il 
अइमयुद्धेषु कुशला नेतज्ञानाति सात्यकिः | 
अइमयुद्धमज्ञानन्तं Hüd युद्धकासुकम्‌ | ३१॥ 
“वीरो | ठुमछोग प्रस्तरोंद्रारा युद्ध mAN कुशल हो । 
सात्यकिको इथ कलाका ज्ञान नहीं है । प्रस्तरयुद्धको न 
जानते gu भी gael इच्छा रखनेवाले इस शत्रुको तुम 
लोग मार डालो ॥ ३१ || 
तथैव कुरवः सरवे नाइमयुद्धविशारदाः | 
अभिद्रवत मा भैष्ट न वः प्राप्स्यति सात्यकिः॥ ३२॥ 
> «इसी प्रकार समस्त कौरव भी प्रस्तरयुद्धरमे प्रवीण नहीं 
है | अतः तुम डरो मत | आक्रमण करो | सात्यकि तुम्हे 
नहीं पा सकता? ॥ ३२ ॥ 
ते पर्वतीया राजानः सर्वे पाषाणयोधिनः | 
अभ्यद्रवन्त शैनेयं राज्ञानमिव मन्त्रिणः ॥ ३३॥ 


aa | x जैसे मन्त्री राजाके पास जाते है, उसी प्रकार वे पाषाण- 
, योधी समस्त dia नरेश सात्यकिकी ओर दोड़े ॥३२॥ 
_» ततो गजशिरःएल्येरूपळेः शैलवासिनः। | 
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उद्यतैयु यु्धानस्प पुरतस्तस्थुराहचे ॥ ३५। 
वे पर्वतनिवासी योद्धा हाथीके मस्तकके समान a. | 
प्रस्तर हाथमें लेकर समराज्ञणमें युयुधानके सामने युद्धके झि 
तैयार होकर खड़े हो गये ॥ ३४ || | 
क्षेपणीयेस्तथाप्यन्ये सात्वतस्य वघैषिणः | ५१ « 
चोदितास्तव पुत्रेण सर्वतो रुरुधुर्दिशः ॥३५॥| 
आपके पुत्र दुःशासनसे प्रेरित होकर सात्यकिके qu 
इच्छा रखनेवाले अन्य quu सेनिकोंने भी क्षेपणीयास्् az. 
कर सव ओरसे सात्यकिकी सम्पूर्ण दिशाओंको अवरुद्ध क्‌ | 
लिया ॥ 35 Il 
तेषामापततामेव Regs चिकीषेताम्‌ | 
सात्यकिः प्रतिसंधाय निशितान्‌ प्राहिणोच्छरान।&॥ * 
प्रस्तरयुद्धकी इच्छा रखनेवाले उन योद्धाओंके आक्रम | 
करते ही सात्यकिने तेज किये हुए बाणोंका संधान करे | 
उन्हे उनपर चलाया || ३६ ॥ | 
तामइमत्रृष्टिं लुसुळां पर्वेतीयेः समीरिताम्‌ | 
चिच्छेरोरगसंकाशेनाराचेः Agga: ॥ ३७। 
पर्वतीय सैनिकोंद्रारा की हुई उस भयंकर amr " 
को शिनिप्रवर सत्यकिने अपने सर्पतुल्य नाराचोंद्वारा छिन्नः | 
भिन्न कर दिया || ३७ ॥ | 
ES Ate c Ms 
तेरइमचूणदीप्यद्भिः खद्योतानामिव as । 9 
प्रायः सैन्यान्यहन्यन्त हाहाभूतानि मारिष ॥ ३८॥ 
माननीय नरेश | जुगनुओंकी जमातोंके समान उद्भासित | 
होनेवाले उन प्रस्तरचूणोंसे प्रायः सारी सेना. आहत हो। 


हाहाकार करने लगीं ॥ ३८ ॥ tg 
ततः पञ्चशतं शूराः समुद्यतमहाशिलाः | 
निङृत्तवाहवो राजन्‌ निपेतुर्धरणीतले ॥ ३९॥ | 

राजन्‌ | तदनन्तर बड़े-बड़े प्रस्तरखण्ड उठाये हु 
पाँच सौ शूरवीर अपनी भुजाओंके कट जानेसे घरतीपर | 


हज 


to 


^ 


गिर पड़े ॥ ३९ II 3 | 
५ E 
पुनदशशाताश्चान्ये शतसाहस्जिणस्तथा j 


सोपलेबाहुभिरिछन्नेः पेतुरप्राप्य सात्यक्रिम्‌ ॥ ४०॥ ०५ 
फिर एक हजार दूसरे योद्धा तथा एक लाख अन्य सैनिक 
सात्यकितक पहुँचने भी नहीं पाये थे कि अपने हाथमें लिये शिल | 
खण्डोंसे कटी हुई बाहुओंके साथ ही धराद्मायीद्वों गये॥४थी 
( सात्वतस्य च भल्लेन निष्पिष्डेस्तैस्तथाद्रिभिः। ._ 
न्यपतन्‌ निहता म्ळेच्छास्तत्र तत्र गतासवः ॥ 
ते हन्यमानाः समरे सात्वतेन महात्मना । ` 
aama महाघोरां -पातयन्ति स्म सात्वते ॥ ) 
सात्यकिके भछसे चूर-चूर हुए शिळाखब्डोंदारा ग 
गये म्लेच्छ" mig dex जहाँ-तहाँ पड़े थे । मर्दी 
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, पकविशत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 


सात्यकिद्वारा समरमूमिमें नमारे जाते हुए बरें म्ठेब्छ सैनिक 
उनपर बड़ी भयंकर पत्थरोंक्री'बर्षा कैरते थे॥ * 


पाषाणयोधिनः शूरान्‌ यतमानानचस्थितान्‌। 
aag वहुसाहस्रांस्तदद्भुतममिवाभवत्‌ d Will 
वे पाषाणोंद्वारा युद्ध करनेवाले शूरवीर विजयके लिये 
यत्ञशील होकर रगक्षेत्रमे डटे हुए थे । उनकी संख्या अनेक 
wea थी; परंतु सात्यकिने उन सबका संहार कर डाला | वह 
एक अद्भुत-सी घटना हुई ॥ ४१ ॥ 
ततः पुनव्यात्तमुखास्ते:इमचृष्ठीः समन्ततः | 
अयोहस्ताः शूलहस्ता दरदास्तङ्गणाः BAT: ॥ ४२॥ 
लस्पाकाश्व कुलिन्दाश्च चिक्षिपुस्तांश्च सात्यकिः। 
नाराचेः प्रतिचिच्छेर प्रतिपत्तिविशारदः ॥ ४३॥ 
तदनन्तर पुनः हाथमें लोहेके गोले और त्रिश्यूल लिये 
मुँह RIA हुए दरद) तंगण, खस, लम्पाक और कुलिन्द्‌- 
देशीय म्लेच्छोंने सात्यकिपर चाश ओरसे पत्थर qom 
आरम्भ किये; परंतु प्रतीकार करनेमें निपुण सात्यकिने 
अपने ania उन सबको छिन्नभिन्न कर 
दिया || ४२-४३ || : 


अद्रीणां भिद्यमानानामन्तरिक्षे शितेः ae: । 
शब्देन {द्रवन्‌ संख्ये रथाश्वगजपत्तयः ॥ Ws di 
arr तीखे ब्राणोंद्वारा टूटने-फूटनेवाळे sem 
खण्डोंके शब्दसे भयभीत हो रथ) घोड़े, हाथी और पैदल 
सेनिक युद्धस्थलमे इधर-उधर भागने लगे || ४४ || 


sangan मनुष्यगजवाजिनः 

नाशकनुवन्नवस्थातुं भ्रमररिव ear ॥ ४५॥ 
पत्थरके चूणोंसे व्याप्त हुए मनुष्य, हाथी और घोड़े वहाँ 

ठहर न सके) मानो उन्हें भ्रमरोंने डस लिया हो ॥ ४५ ॥ 


हतशिष्टाः सरुधिरा भिन्नमस्तकपिणिड काः 
विभिन्नशिरसो राजन्‌ दन्तेरिळन्नेश्व दन्तिनः 
निधूतेश्च करेनोगा व्यङ्ञाश्च शतशः कृताः |i 
हत्वा पञ्चशताग्‌ योघांस्तत्क्षणेनेच मारिष | 
व्यचरत्‌ पृतनामध्ये शैनेयः कृतहस्तवत्‌ ॥ ) 
कुञ्जरा ° वर्जेयामासुर्युयुधानऱृथ्रं तथा ॥ ४६॥ 
जो मरनेसे बचे "थे, वे हाथी भी खूनसे लथपथ हो रहे 
थे । SW; कुम्भस्थल विदीर्ण हो गये थे। राजन्‌ | बहुत-से 
was सिर क्षत-विक्षत ' हो गये थे । उनके दाँत टूट गये 
थे, शुण्डदण्ड खण्डित हो गये थे तथा सैकड़ों गजराजोंके 
अङ्ग भंग कर दिये थे | माननीय नरेश | सात्यकि 
सिद्धहस्त पुरुषकी भाँति क्षळमरमें पाँच सौ योद्धाओंका संहार 
SUE सेनाके मध्यभागमेँ विचरने लगे | उस समय घायल 
» हु९.हाथी युयुधानके रथको छोड़कर भाग गयें ॥|.४६ ॥ 
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(-अइमनां भिद्यमानानां सायकेः,श्रयते ध्वनिः 
Warp धाराणां पतन्तीनामिव ध्वनिः ॥ ) 
बाणोसे चूर-चूर होनेवाले पत्थरोंकी ऐसी ध्वनि सुनायी 
पड़ती थी; मानो कमलदलोंपर गिरती हुई जळघाराओँका 
शब्द कानोंमें पड़ रहा हो |॥ « « 
ततः शब्दः समभवत्‌ तव सैन्यस्य मारिष | 
माधवेनार्यमानस्य सागरस्येच पर्वणि ॥ ४७॥ 
आर्य | जैसे पूर्णिमाके दिन समुद्रका गर्जन बहुत.बढ़ 
जाता दे, उसी प्रकार सात्यकिके द्वारा पीडित हुई आपकी 
सेनाका महान्‌ कोलाहल प्रकट हो रहा था || ४७ || 
तं शब्दं gu श्रुत्वा द्रोणो यन्तारमत्रवीत्‌ | 
एष सूत रणे क्रुद्धः सात्वतानां महारथः d ४८॥ 
दारयन्‌ वहुधा सैन्यं रणे चरति कालवत्‌ i 
यत्रैष शाब्दस्तुमुलस्तच सूत रथं नय ॥ ४९॥ 
उस भयंकर शब्दको सुनकर द्रोणाचार्यने अपने सारथि- 
से कहा-'सूत ! ae सात्वतकुलका महारथी वीर सात्यकि 
VA क्रुद्ध होकर कोरवसेनाको बारंबार विदीर्ण करता 
हुआ कालके समान विचर रहा दै। सारथे! जहाँ यह भयानक 
शब्द हो रहा है, वहीं मेरे रथको ले चलो || ४८-४९ ॥ 
पाषाणयोधिभिनूनं युयुधानः समागतः | 
तथा हि रथिनः सवें हियन्ते विद्वुतेहेयेः ॥ ५०॥ 
“निश्चय ही युयुधान पाघाणयोधी aaa fire गया 
है; तभी तो ये भागे हुए घोडे सम्पूर्ण रथियोंको रणभूमिसे 
बाहर लिये जा रहे हैं॥ ५० UI 
विशस्त्रकवचा रुग्णास्तत्र तत्र पतन्ति च । 
न शक्नुवन्ति यन्तारः संयन्तुं तुमुले हयान्‌ ॥ ५१ Nl 
“ये रथी शस्त्र और कवचे हीन होकर दास्त्रोके आघात- 
से रुग्ण हो यत्र-तत्र गिर रहे हैं | इस भयंकर युद्धमें सारथि 
अपने घोड़ोंकों काबूमें नहीं रख पाते हैं? ५१ ॥ 
इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा भारद्वाजस्य सारथिः | 
प्रत्युवाच ततो द्रोणं adeat AT. I ५२॥ 
सैन्यं द्रवति चायुष्मन्‌ कौरवेयं समन्ततः | 
पद्य योधान्‌ रणे भञ्चान्‌ धावतो चे ततस्ततः ॥ ५३ ॥ 
द्रोणाचार्यका यह वचन सुनकर सारथिने सम्पूर्ण शस्त्र - 
धारियोरमे श्रेष्ठ द्रोणसे इस प्रकार कहा--“आयुष्मन्‌ | कौरव- 
सेना चारों ओर भाग शी है | देखिये, रणक्षेत्रमें वे सब 
योद्धा व्यूह-भंग करके इधर-उधर दौड़ रहे हैं ॥ ५२-५३ Il 
इमे संहताः शूराः पञ्चालाः पण्डवैः सह | 
त्वामेव हि जिघांसन्त, आद्रवन्ति समन्ततः ,॥ ५४॥ 
à पाण्डवॉसहित पाञ्चाल बीर संगठित हो आपको 
मार डाळनेकी इच्छासे सब्र ओरसे आपपर ही आक्रमण कर 
रहे हैं ॥ ९४ ॥ Pu d " 
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अत्र कार्ये समाधत्ख प्रतिकालमरिदम | 

स्थाने वा गमने वापि दूर यातश्च खात्यक्रिः d ५५ ॥ 
«शत्रुद्मन | इस समय जो कतव्य प्रात होश उसपर 

ध्यान दीजिये; यहीं ठहरना दै या अन्यत्र जाना है | सात्यकि 

तो बहुत दूर चळे गये? ॥* ५५ ॥ 

तथैवं वदतस्तस्य भारद्वाजस्य सारथेः | 

marga शैनेयो निघ्रन्‌बहुविधान्‌ रथान्‌ ॥ ५६॥ 
-द्रोणाचार्यका सारथि जब इस प्रकार कह रहा था उसी 

समय शिनिनन्दन सात्यकि बहुतेरे रथियोंका संहार करते 

दिखायी दिये ॥ ५६ ॥ 


भ्रीमहाभारते 4 [md 


_ ते वध्यमानाः wat युयुध्मनेन तावकाः । | 


युयुधानरथं त्यकत्वां द्रोणानीकाय mu: ॥ ५७॥ 
समराङ्खणमें युयुधानकी मार खाते हुए आपके सेनिक { 
उनके रथको छोड़कर द्रोणाचार्यकी सेनाकी ओर भाग 
गये ॥ & II P 
यैस्तु दुःशासनः साथ रथैः पूर्व न्यवतेत | 
ते भोतास्त्वश्यचावन्त सब द्रोणरथं प्रति ॥ ५८ ४ 
पहले दुःशासन जिन रथियोंके साथ लौटा था) वे wg | 
के-सब भयभीत होकर द्रोणाचर्यके रथकी ओर भाग | 
गये ॥ ५८ ॥ ! 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि सात्यकिप्रवेशे एकविंशत्यघिकशततसोड्ध्यायः ॥ १२१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत RTI अन्तत जयद्र्थवथपरमें सात्यक्रिप्रतेशविषयक पर सौ zxmladi अध्याय पुरा हुआ॥ १२१ ॥ ॥ | 
( दाक्षिणात्य अधिक पाउके ५ sale मिलाकर कुछ ६३ इलोक हैं ) | 


A ठवाबिंशत्यथिकशततमोऽध्यायः |. 
द्रोणाचायका दुःशासनको फटकारना और द्रोणाचायके द्वारा वीरकेतु आदि पाश्चालोंका बध एवं उनका 
` : - ` e A 
TAG साथ घोर युद्ध, द्रोणाचायका मूच्छित होना, IAR पलायन, आचार्यकी विजय |, 


संजय उवाच 
दुःशासनरथं eg समीपे पर्येवस्थितम्‌ । 
भारद्वाजस्ततो वाक्यं दुःशासनमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हे---रजन्‌ ! दुःशासनके रथको अपने 
समीप खड़ा हुआ देख द्रोणाचार्य उससे इस प्रकार बोले-। १। 
दुःशासन रथाः सब कस्माच्चते प्रविद्वुताः 
कञ्चित्‌ aa तु qud: कच्चिज्ञीवति सेन्धवः ॥ २ ॥ 
“दुःशासन ! ये सारे रथी कहाँसे भागे आ रहे हैं ! राजा 
दुर्योधन «gus तो हैं न? क्या सिंधुराज जयद्रथ अभी 
जीवित दै ? ॥ २॥ 
राजपुत्रो भवानत्र राजश्राता महारथः। 
किमर्थ द्रवते युद्धे यौवराज्यमवाप्य हि॥ ३ N 
“तुम ते राजाके बेटे, राजाके भाई और महारथी वीर 
हो | युवराजका पद प्राप्त करके तुम इस gun किस 
लिये मागे फिरते हो ! ॥ ३॥ . 
दासी जितासि aa त्वं यथाकामचरी भव | 
बाससां वाहिका राझो भ्रातुज्येष्टस्य मे भव ॥ ४ ॥ 
gmat ! तुमने द्रौपदीसे ser था “अरी | तू जूएमें 
जीती हुई दासी दै | अतः हमारी इच्छाके अनुसार आचरण 
करनेवाली हो जा | Ras भाई, राजा दुर्योघनकी aa- 
वादिका बन जा॥ ४॥ ` - 
न॑ सन्ति पतयः सर्वे se qvafi: समा । 
कस्मात्‌ त्वं JAFA पछायसे ॥ ५ ॥ 
“अब तेरे सम्पूर्ण पति' थोथे तिलोंके समान नहींके 


रहे हो ?॥ ९॥ l 


€ on I ~ भा 
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बराबर हो गये हैं ।? पहले ऐसी बातें कहकर अब तुम युद्धसे 
भाग क्यों रहे हो ? ॥ ६ ॥ 
खयं वैरं महत्‌ कृत्वा पञ्चालैः पाण्डवेः सह | 
एकं सात्यकिमासाद्य कथं भीतोऽसि संयुगे ॥ ६ ॥ 
“पाञ्चालो और पाण्डवोंके साथ स्वयं ही बड़ा भारी बेर 
ठानकर युद्धस्थलमें अकेले सात्यकिका सामना करके कैसे 
भयभीत हो उठे हो ? ॥ ६ ॥ a. 
न जानीषे पुरा त्वं तु गृह्णन्जक्षान्‌ zu d 
शरा होते भविष्यन्ति दारुणाशीविषोपमाः ॥ ७ ॥ | 
“क्या पहले तुम जूएमें पासे उठाते समय नहीं जानते थे 
कि ये एक दिन भयंकर विषधर udi समान विनाशकारी / 
चाण बन TAT ॥ ७ |! | : 
अप्रियाणां हि चचसां पाण्डवस्य विशेषतः | 
द्रौपद्याश्च परिक्केशस्त्वन्मूलो ह्यमवत्‌ पुरा ॥ ८ ॥ 
Taped विशेषतः पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको जो अग्रिय , 
वचन सुनाये गये और द्रौपदीदेवीको जो कष्ट gis 
गया; इन सबकी जड़ Hel रहे हो ॥ ८ ॥ 
क ते मानश्च दर्पश्च क्ष ते वीर्य क qm 
आशीविषसमान, पार्थान्‌ कोपयित्वा छ यास्यसि ॥९॥ 
“कहाँ गया तुम्हारा वह दर्प और अभिमान ! कह 
तुम्हारा पराक्रम ! और कहाँ गयी तुम्हारी गर्जना ? fa 
सोके समान कुन्तीकुमारोंको कुपित करके कहाँ भागे जॉ. 


शोच्येयं भारती सेना राज्यं चेव खुयोधनः। 3 
यस्य cj कर्कशो श्राता' पलायनपरायणः ॥ ९ 


जयद्वथवधपर्व | 


होकर आज युद्धमें पीठ दिखाकर भाग रहे हो ॥१०॥ 
ननु नाम त्वया वीर दीयमाणा भयार्दिता । f 
स्ववाहुबलमास्थाय रक्षितव्या ह्यनीकिनी d ११॥ 

“वीर | तुम्हें तो अपने बाहुबछका आश्रय लेकर इस 
भागती हुई भयभीत सेनाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ११॥ 
ख त्वमद्य रणं हित्वा भीतो हर्षेयसे परान्‌। 
विद्रुते त्वयि सैन्यस्य नायके शत्रुसूदन d १२॥ 
कोऽन्यः स्थास्यति संग्रामे भीतो भीते व्यपाश्रये । 

“परंतु तुम आज युद्ध छोड़कर भयभीत हो उठे और 
agim हषं बढ़ा रहे हो । शत्रुसूदन | तुम तो सेनापति 
हो | तुम्हारे भागनेपर दूसरा कौन युद्धभूमिमें ठइर सकेगा १ 
जत्र आश्रयदाता या रक्षक ही डर जाय) तब दूसरा क्यों न 
भयभीत होगा १॥ १२ ॥ : 
पकेन सात्वतेनाच युध्यमानस्य तेन È NRR 
पलायने तब मतिः संध्रामाद्धि sada 
यदा गाण्डीवधन्वानं भीमसेनं च कोरव ॥ १४॥ 
यमौ चा युधि द्रष्टासि तदा त्वं कि करिष्यसि | 

“कौरव | अकेले सात्यकिके साथ युद्ध करते समय; जब 
Ha तुम्हारी बुद्धि संग्रामसे पलायन करनेमें प्रदत्त हो गयी) 
तुमने भागनेक्रा विचार कर लिया, तब जिस समय तुम 
गाण्डीरधारी aga भीमसेन अथवा नकुछ-सहदेवको 
gau देखोगे, उस समय तुम क्या करोगे P | १३-१४३॥ 


० श्रुधि फाल्गुनबाणानां खयोञ्चिसमबचखाम्‌ ॥ १५॥ 


न तल्याः सात्याकेशरा येषा आतः पलायसे | 

° «opa अजुनके बाण BA ओर uma समान तेजस्वी 
“हैं । उनके समान सात्यकिके बाण नहीं हैं; जिनसे भयभीत 
होकर तुम भागे जा रदे हो ॥ १५ 

स्वरितो वीर गच्छ त्वं गान्धार्युदरमाविश ॥ १६॥ 
पृथिव्यां धावमानुस्य नान्यत्‌ पश्यामि जीवनम्‌। 


. “वीर | ब्दी जाओ । अपनी माता गान्वारीदेवीके 


पेटमें घुस*जाओ; अन्यथा इस भूतलपर दूसरा कोई ऐसा 
स्थान नहीं दै, जहाँ बाग जानेसे मुझे तुम्हारे जीवनकी रक्षा 
दिखादी देती 'हो ॥ १६३ ॥ 

यदि aaa कृता बुद्धिः पलायनपरायणा ॥ १७॥ 
पृथिवी धर्मराजाय शमेनैव प्रदीयताम्‌। 


"¬ Ate तुमने भागनेका ही विचार कर लिया है, तब थह 


पृथ्वीका सज्य शान्तिपूर्वक दी धर्मराज युघिष्ठिरको सौंप 


दो IL १७ Il 4 
Pare फाल्मुननाराया निर्मुकोरगर्सनिभाः || १८.॥ 
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द्वाविशत्यधिकशततमोऽध्यायः | 
“यह कौरवी सेना, यह राज्य और इस्क्रा रीजा दुर्योधन-- * 
ये सभी शोचनीय हो गये हैं; ५ क्योंकि तुम राजार्के कूरकर्मी * 


e 
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नाविशन्ति शरीरं तें तावत्‌ संशाम्य पाण्डवैः । 

Aye छोड़कर निकळे हुए ddh समान अजुनके 
वाण जबतक तुम्हारे शरीरमें नहीं घुस रहे हैं; तवतक ही 
तुम पाण्डवोंके साथ संधि कर लो ॥ १८३ ॥ 
यावत्‌ ते प्रृथिवीं पार्था हत्वां श्रातृशतं रणे ॥ १९ ॥ 
नाक्षिपन्ति महात्मानस्तावत्‌ संशाम्य पाण्डवैः | 

“मह्दामनस्वी कुन्तीकुमार जबतक तुम्हारे सौ भाइयोंको 
रणक्षत्रमें मारकर यह सारी gett तुमसे छीन नहीं लेते हैं; 
तमीतक तुम पाण्डवोक्रे साथ संधि कर लो ॥ १९३ ॥ 
यावन्न paal राजा aga युधिष्ठिरः d २०॥ 
कृष्णश्च GAIA तावत्‌ संशाम्य पाण्डवेः | 

“जवतक aaga राजा युधिष्टिर तथा युद्धकी प्रशंसा 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्रोध नहीं करते हैं; तभीतक 
तुम amets साथ संधि कर लो ॥ २०३ ॥ 
यावदू भीमो महावाहुर्विगाह्य महतीं चमूम्‌ ॥ at I 
सोदरास्ते न Della तावत्‌ संशाम्य पाण्डवैः। 

“जबतक महाबाहु भीमसेन विशाल कौरबसेनामें घुसकर 
तुम्हरे सारे भाइयोंकों ata नहीं लेते हैं, तभीतक तुम 
पाण्डवोँके साथ संधि कर लो ॥ २१% ॥ 
qaga ते भ्राता भीष्मेणासो खुयोधनः d २२॥ 
अजेयाः पाण्डवाः संख्ये सौम्य संशाम्य तैः सह । 

न च तत्‌ कृतवान्‌ मन्दस्तव भ्राता खुयोधनः ॥ २३॥ 

«pape भीष्मजीने तुम्हारे भाई दुर्योधनसे यह कहा 
था कि “सौम्य ! पाण्डव gat अजेय हैं | तुम उनके साथ 
संधि कर लो ।? परंतु तुम्हारे मूख भ्राता दुर्योधने वह कायं 
नहीं किया ॥ २२-२३ ॥ 

स युद्धे gie यत्तो युध्यख पाण्डवेः । 
तवापि शोणितं भीमः पास्यतीति मया श्रुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
तच्चाप्यबितथं तस्य तत्‌ तथेव भविष्यति । 

“अतः अत्र तुम vada AF धारण करके प्रयत्नपूर्वक 
पाण्डवोंके साथ युद्ध करो । मैंने सुना है भीमसेन तुम्हारा 
भी खून पीयेंगे | भीमसेनकी az प्रतिज्ञा झठी नहीं दै। 
वह उसी रूपमें सत्य होगी ॥ २४३ ॥ 


कि भीमस्य न जानासि विक्रमं त्वं खुबालिश ॥ २४ ॥ ` 


यस्वया वेरमारव्धं . संयुगे प्रपलायिना। 
“ओ मूर्ख | क्या तुम भीमसेनके पराक्रमको नहीं जानते) 
जो तुमने'उनके सांथ वैर ठाना और अब युद्धसे भागे जा 


रहे हो ? ॥ २५ ॥ ¦; o 


गच्छ qui रथेनैव यत्र तिष्ठति 'सास्यकिः ॥ २६ I : 


wat’ हीनं बल ह्येलद्‌ विद्वविष्यति भारत । 
आत्मार्थे योधय रणे सात्यकि सत्यक्षिकमम्‌ ॥ २७॥ 


^ 
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त्मरतनन्दन | अब, तुम शी$ ही इसी रथके द्वारा जहाँ 
सात्यकि खड़े हैं) बह. जाओ | तुम्हारे न रहनेसे यह सारी 
सेना भाग जायगी | तुम अपने लाभके लिये wa 
सत्यपराक्रमी सात्यकिके साथ युद्ध करो? | २६-२७॥ 
एवसुक्तस्तव सुतो नाग्रवीत्‌ किचिदप्यसौ | 
श्रुतं चाश्चुतवत्‌ कृत्वा प्रायाद्‌ येन स सात्यकिः॥ २८॥ 
द्रोणाचार्यके ऐसा कहनेपर आपका पुत्र दुःशासन कुछ 
भी नहीं बोला | वह उनकी सुनी हुई बातोंको भी अनसुनी- 
सी करके उसी मार्गपर चल दिया, जिससे सात्यकि गये थे ॥ 
सैन्येन महता युक्तो स्लेच्छानामनिवरतिनाम्‌। 
आसाद्य च रणे यत्तो युयुधानमयोधयत्‌ URS ॥ 
उसने युद्धसे पीछे न इटनेवाळे म्लेच्छोंकी विशाल 
सेनाके साथ समराङ्गणमें सात्यकिके पास पहुँचकर उनके 
साथ saagida युद्ध आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 
द्रोणोऽपि रथिनां शरेष्ठः पञ्चालान्‌ पाण्डवांस्तथा। 
अभ्यद्रवत संकुद्धो जवमास्थाय मध्यमम्‌ ॥ ३० N 
इधर रथियोंमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्यं भी क्रोधमें भरकर 
मध्यम वेगका आश्रय ले पाञ्चालो और पाण्डवोंपर टूट 
पड़े ॥ ३० ॥ 
प्रविद्य च रणे द्रोणः पाण्डवानां वरूथिनीम्‌ | 
द्रावयामास योधान वै शतशोऽथ AAT: ॥ ३१॥ 
द्रोणाचार्य रणक्षेत्रमें पाण्डबोंकी विशाळ सेनामें प्रवेश करके 
उनके सैकड़ों और हजारों सेनिकोंको भगाने लगे | ३१ ॥ 


ततो द्रोणो महाराज नाम विश्राव्य संयुगे । 

पाण्डुपाश्चालमत्स्यानां प्रचक्रे कदनं महत्‌ ॥ ३२॥ 
महाराज | उस समय आचार्य द्रोण युद्धस्थल्में अपना 

नाम सुना-सुनाकर पाण्डव, पाञ्चाल तथा मत्स्यदेशीय सैनिकोंका 

महान्‌ संहार करने रगे ॥ ३२ Il 

d जयन्तमनीकानि . भारद्वाजं ततस्ततः। 

पाञ्चालपुत्रो द्युतिमान्‌ वीरकेतुः समभ्ययात्‌ ॥ २३॥ 


है इधर-उधर घूम-घूमकर समस्त सेनाओंको पराजित करते 


हुए द्रोणाचार्यका सामना करनेके लिये उस समय तेजसी 
पाञ्चालराजकुमार वीरकेतु आया ॥ ३३ I 
स द्रोणं पश्चमिर्विदृध्वा शारैः संनतपर्वभिः । , 
ध्वजमेकेन विव्याध सारथि चास्य सप्तभिः ॥ ३४ ॥ 
उसने gÀ हुई गाँठवाले पाँच बाणोंद्वारा द्रोणाचार्यको 
घायल करके एकसे उनके ध्वजको और सात AUD उनके 
सारथिको भी वेध दिया ॥ ३४ ॥ 
'तत्राद्वुत॑ महाराज दष्टवानस्मि - संयुगे । 
ag द्रोणो रभसं युद्धे पाञ्चाल्यं नाभ्यवतंत ॥ ३५॥ 
महाराज ! उंस ga मैंने यह अद्भुत बात देखी कि 
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[ द्रोणपर्वणि 
> | | 
द्रोणाचार्य उस वेगशइली पाञ्चालड्ाजकुमार वीरकेतुकी ओर 
बढ़ नसके ॥३५॥ ` . 
संनिरुद्धं रणे द्रोणं पञ्चाला चीक्ष्य मारिष | 
आवत्रः खतो राजन्‌ 'धर्मपुत्रज्ञयेषिणः ॥ ३६॥ 

माननीय नरेश ! द्रोणाचार्ये रणक्षेत्रमें अवरुद्ध हुआ " « 
देख घर्मपुत्रकी विजय चाहनेवाले पाञ्चालोंने सब sd 
उन्हें घेर लिया ॥ ३६ ॥ : 
ते शरेरशिसंकादोस्तोमरेश्व महद्दाधनेः। 
दाखेश्व विविधे राजन्‌ द्रोणमेकमवाकिरन्‌ ॥ ३७॥ 
राजन्‌ | उन्होंने अभिके समान तेजस्वी वाणो, बहुमूल्य o 
तोमरों तथा नाना प्रकारके शस्त्रोंकी वर्षा करके अकेले "| 
्रोणाचार्यको ढक दिया ॥ ३७ I 
निहत्य तान्‌ बाणगणेद्रौणो राजन्‌ समन्ततः d 
महाजळधरान्‌ sat मातरिइवेच चाबभो acd | 
नरेश्वर | द्रोणाचार्थने अपने बाण-समूहोंद्वारा चारों ` 
BAW उन समस्त अस्ज-रासतरोंके ठुकड़े-ठुकड़े करके आकाराम 
महान्‌ मेघोंकी घटाको छिन्न-भिन्न करनेके पश्चात्‌ प्रवाहित , , 
होनेवाले वायुदेवके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ ३८ I 
ततः शारं महाघोरं सूर्यीपावकसंनिभम्‌ | 
संदधे परवीरप्लो वीरकेतो रथं प्रति॥ ३९॥ | 
तत्पश्चात्‌ शत्रुबीरोंका संहार करनेवाले आचार्यने सूर्य 
और AMR समान अत्यन्त भयंकर वाणको धनुषपर रक्खा | 
और उसे वीरकेतुके रथपर चला दिया ॥ ३९ || |. 
स मित्त्वा तु दारो राजन पाश्चालकुलनन्दनम्‌ । ५ |®, 
अभ्यगाद्‌ धरणाँ qui लोहिताद्रो sasha ॥ ४०॥ | „ 
राजन्‌ ! वह प्रज्वलित होता हुआ-सा बाण पाश्चालः | 
कुलनन्दन वीरकेतुको विदीर्ण करके खूनसे छथपेथ हो तुरंत है, | 
धरतीमें समा गया ॥ ४० ॥ 
ततोऽपतद्‌ रथात्‌ qui पाञ्चालकुलनन्द्तः। , » 
पर्वेताग्रादिव महांश्चम्पको वायुपीडितः ॥ ४१॥ | 
फिर तो पाञ्चालकुलको आनन्दित करनेवाला ब . 
राजकुमार वायुसे टूटकर पर्वतके शिखरसे नीचे १ | 
चम्पाके विशाल gah समान तुरंत रथसे du गिर 
पड़ा ॥ ४१ ॥ 
तस्मिन्‌ हते महेष्वासे राजपुत्रे महाबळे i 
पश्चालास्त्वरिता द्रोणं समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥,४२॥ 
उस महान्‌ धनुर्धर महाबली राजकुमारके मारे ज॑ 
पाञ्चालसैनिकोंने शीघ्र ही आकर द्रोणाचार्यको चारो 
घेर लिया ॥ ४२ II " | 
चित्रकेतुः gaat च चित्रवर्मो च भारत | 4 
तथा चित्ररथश्चैव aaan ॥ ` ` 


त 


. ` , जयद्रथवधपर्वं ] 


१५५५४५०: 


अभ्यद्रवन्त सहिता भारद्वाजं JA: | 
सुञ्चन्तः शारवर्षाणि तपान्दे जछदा इच d Wu N 
* मारत! चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा और चित्ररथ-ये 
चारों वीर अपने भाईकी मृत्युसे दुःखित हो युद्धकी इच्छा 
[| ° 'रखकर एक साथ ही द्रोणपर टूट पड़े और जिस प्रकार 
| वर्षाकालमें मेघ पानी बरसाते हें, उसी प्रकार वे वाणोंकी 
वर्षा करने लगे ॥ ४३-४४ Il 
स॒वध्यमानो वहुधा राजपुत्रेमंहारथेः | 
। ` क्रोधमाहारयत्‌ तेषामभावाय द्विजषेभः ॥ ४५॥ 
उन महारथी राजकुमारोंद्वारा बारंबार घायळ किये 
| “जानेपर द्विजश्रेष्ठ द्रोणने उनके विनाशके लिये महान्‌ क्रोध 
। | प्रकृट किया ॥ ४५॥ 
ततः शरमयं जाल द्रोणस्तेपामवासूजत्‌। 
॥ | ते हन्यमाना ब्रोणस्थ शरेराकर्णचोदितैः ॥ ४६॥ 
कतेव्यं नाभ्यजानन्‌ दे कुमारा राजसत्तम। 
तब द्रोणाचार्यने उनके ऊपर वाणोंका जाल-सा Prat 
दिया । aris द्रोणाचार्यके कानतक खींचकर छोड़े हुए 
` ॥ OSA AMEN घायल होकर वे राजकुमार यह भी न जान 
| सके कि हमें क्था करना चाहिये! ॥ ४६९ ॥ 
तान्‌ विसूढान्‌ रणे द्रोणः प्रहसन्निव भारत ॥ ४७॥ 
॥ | व्यइवसूतर्थांश्चक्रे कुमारान्‌ कुपितो रणे । 
a भरतनन्दन | रणक्षेत्रमें कुपित हुए द्रोणाचार्यने हँसते 
वा gg अपने बाणोंद्वारा उन किंकर्तव्यविमूढ़ राजकुमारोंको 
| ` घोड़े, सारथि तथा रथसे हीन कर दिया || ४७३ ॥ 
५ |» mum: खुनिशितैमलैस्तेषां महायशाः ॥ ४८॥ 
|| . पुष्पाणीव विचिन्वन्‌ हि सोत्तमाज्ञान्यपातयत्‌ | 
तत्पश्चात्‌ दूसरे तेज धारवाळे sie मह्यायशस्वी 
५ | द्रोणने उन राजेकुमारोके मस्तक उसी प्रकार काठ गिराये, 
| मानो बृक्षोंसे फूल चुन लिये हों | ४८३ ॥ 
ते रथेभ्यो हताः पेतुः क्षितौ राजन Gastar ॥ ४९ ॥ 
^ "देवासुरे पुरा युद्धे यथा दैतेयदानवाः। 
E | राजन्‌ ! जेसे पूवकालके देवासुरसंग्राममें दैत्य और 
M दानव धराशायी "हुए थे; उसी प्रकार वे सुन्दर कान्तिवाले 
Q0 राजकुमार भारे जाकर उस समय रथोंसे, परथ्वीपर गिर पड़े ४९३ 
* तान्‌ निहत्य रण राजन्‌ भारंद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥५०॥ 
| कामुक amer हेमपृष्ठ॑ दुरासदम्‌ । 
MI ELEC मेधमध्ये तडिद्‌ यथा ॥) 
महाराज | प्रतापी द्रोणने युद्धस्थलमें उन राजकुमारोंका 
` वध करके सुवर्णमय एष्ठमागवाळे दुर्जय धनुषो घुमाना आरम्भ , 
किया | राजन्‌! उस समय agaaga मेघोकी sz fretis 
` समान प्रकाशित हो रहा या॥ ५०६ ॥ , , 
| Reatard निहतान्‌ दृष्टा देवकल्पान्‌ महारथान्‌ ॥५१॥ 
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अभ्यवर्तत संग्रामे कुद्धो द्रोणरथं प्रति ॥ ५२॥ 
देवताओंक्रे समान तेजस्वी nas महारथियोंकों मारा 


„ गया देख YET अत्यन्त sea हो नेत्रोसे आँसू ed 


हुए कुपित हो उठे और संग्रामभूमिमें द्रोणाचार्यके रथकी 
ओर बढ़े ॥ ५१-५२ ॥ 
ततो हादेति सहसरा नादः सम्रभवन्दृप। 
qada रणे eg द्रोणमावारितं शरैः ॥ ५३ ॥ 
राजन्‌ ! रणक्षेत्रमें धृश्युम्नके बाणोंसे द्रोणाचार्यकी 
गति अवरुद्ध हुई देख ( कौरवसेनामें ) सहसा हाहाकार 
मच गया ॥ ५३॥ 
ख च्छाद्यमानो agar पार्षतेन महात्मना | 
न विव्यथे ततो gto: स्मयन्नेवान्वयुध्यत ॥ ५४॥ 
महामना शृ्थुम्नके द्वारा बाणोसे आच्छादित किये 
जानेपर भी द्रोणाचार्यक्षो तनिक भी व्यया नहीं हुई । बे 
JIRU हुए ही ga संलग्न R II ५४ || 
ततो द्रोणं महाराज पाञ्चाल्यः Hera ssa: | 
आजघानोरसि कुद्धो नवत्या नतपर्वणाम्‌ ॥ ५५॥ 
महाराज | तसश्चात्‌ धृश्युम्नने क्रोधसे अचेत होकर 
झुकी हुई गॉठवाले नब्बे बाणोंद्वारा द्रोणाचार्यकी end 
प्रहार किया ॥ ५५ ॥ . 
स गाढविद्धो वलिना भारद्वाजो महायशाः | 
निषसाद रथोपस्थे RIS च जगाम ह ॥ ५६॥ 
बलवान्‌ वीर equ द्वारा गहरी चोट पहुँचायी 
जानेपर महायशस्त्री द्रोणाचार्य रथके पिछले भागमें बैठ गये 
और मूछिंत हो गये ॥ ५६ ॥ 
d वै तथागतं दृष्टा ध्रृष्टयुस्नः पराक्रमी | 
चापसुत्खज्य शीघं तु असि जग्राह वीर्यवान्‌ ॥ ५७॥ 
उनको उस अवस्थामें देखकर बळ और पराक्रमसे 
सम्पन्न equa धनुष रख दिया और तुरंत dasa 
हाथमें ले ळी ॥ ५७ ॥ r 
अवप्लुत्य रथाञ्चापि त्वरितः स महारथः | 
आरुरोह रथं तूर्ण भारद्वाजस्य मारिष ॥ ५८॥ | 
„माननीय नरेश | महारथी धृष्टयुम्न शीघ्र ही अपने x8 ` « 
कूदकर द्रोणाचार्यके रथपर जा चढ़े ॥ ५८ ॥ 
हतुमिच्छडिशरः कायात्‌ क्रोधसंरक्तलोचनः | 
्रत्याश्वस्त्स्ततो E moms ॥ ५९ ॥ 
आसन्नमागतं Egl- i जिघांसया l- 
शारेवैंतस्तिके राजन्‌ विव्याधाससवेध्रिभिः ॥ ६०॥ ˆ . 
. राजन्‌ | miS डाळं आँखें करके द्रोणाचार्यके . 
तिरको. धड़से अळग कर देना चाहते. थै इसी तमय 
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श्रीमहाभारते 


द्रोणाचार्य होशमें आ गये शौर उन्होंने अपनेको ,भार 
डालनेकी इच्छासे- धृष्टयुम्नको निकट आया देख महान्‌ 
टङ्कार करनेवाले अपने WTA हाथमें लेकर निकटसे 
वेधनेवाळे वित्ते बराबर बाणोंद्वारा उन्हें घायल कर 
दिया ॥ ५९-६० ॥ , , 
योधयामास समरे Jeg महारथम्‌ | 
ते हि वैतस्तिका नाम शरा आसन्नयोधिनः ॥ ६१ ॥ 
द्रोणस्य विहिता राजन्‌ येध्रेष्टयुस्रमाक्षिणोत्‌ | 
राजन्‌ | आचार्ये समराङ्गणमे महारथी धृष्टयुम्नके साथ युद्ध 
करने लगे | निकटसे युद्ध करनेवाले द्रोणाचार्यके पास sed 
बनाये हुए. वैतस्तिक नामक बाण थे, जिनके द्वारा उन्होने 
धृष्टयुम्नको क्षत-बिक्षत कर दिया ॥ ६१३ II 
ख वध्यमानो वहुभिः सायकेस्तेमहावलः | ६२॥ 
अवप्लुत्य रथात्‌. तूण भञ्नवेगः पराक्रमी । 
आरुह्य सरथं die uu च महद्‌ Ag? Il ६३ ॥ 
चिव्याध समरे द्रोणं yeaa महारथः। 
द्रोणश्चापि महाराज शरेविंव्याध पार्षतम्‌ ॥ ee N 
महाबली और पराक्रमी शृष्ट्यु उन बहुसंख्यक बाणों- 
द्वारा घायल होकर अपना वेग भंग हो जानेके कारण उस 
vua कूद पड़े और पुनः अपने रथपर आरुढ हो वे वीर 
महारथी gega महान्‌ धनुष हाथमें लेकर sequ 
द्रोणाचार्यको वेधने लगे । महाराज ! द्रोण।चार्यने भी अपने 
बाणोंद्वारा द्रुपदपुत्रको घायल कर दिया | ६२-६४ ॥ 
agaaga युद्धं द्रोणपाञ्चालयोस्तदा। 
त्रैलोक्यकाक्षिङणोरासीच्छक्रप्रह्मादयोरिव ॥ ६५॥ 
जैसे त्रिलोकीके राज्यकी इच्छा रखनेवाले इन्द्र और 
प्रहादमें परस्पर युद्ध हुआ ub उठी प्रकार Sg समय 
द्रोणाचार्य और धृष्टययुम्रमे अत्यन्त अद्भुत युद्ध होने लगा ॥ ६५॥ 
मण्डलानि विचित्राणि यमकानीतराणि = | 
चरन्तौ युद्धमागक्षो ततक्षतुरथेषुभिः ॥ ६६॥ 
वे दोनों ही युद्धकी प्रणालीके ज्ञाता थे | अतः विचित्र 
मण्डल) यमक तथा अन्य,प्रकारके मार्गोंका प्रदर्शन करते 
हुए एक दूसरेको ama क्षत-विक्षत करने लगे ॥ ६६ ॥ 


Read मनांस्याजो योधानां द्रोणपाषंतो | 
gaat शरवर्षाणि वर्षोखिव बलाहकौ ॥ ६७॥ 


इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि सास्यकिप्रवेशे द्रोणपराक्रमे द्वा्विंशत्यधिकइततमोऽध्यायः ॥१ | ॥ 
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: . f पराक्रमदिषयक एक सौ बाईस अध्याय पूरा हुआ ॥ RRR M 
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वर्षाकाळके A मेघोके समान बाण-वर्षा करते 
Amad और धृष्टयुप्र युद्धखलमें सम्पूर्ण योद्धाओंके फ़ 
मोहने लगे ॥ ६७ ॥ i 
छादयन्तौ महात्मानौ शरेव्योम दिशो महीम्‌। 
azgi तयोयुद्ध॑ भूतसङ्घा हापूजयन्‌ ॥ ६८॥ 
वे दोनों महामनखी बीर अपने बाणोंद्वारा आकार, 
दिशाओं तथा पृथ्वीको आच्छादित करने लगे | उन दोगे 
उस अद्भुत युद्धकी सभी.प्राणियोंने भूरि-भूरि प्रशंसा की ge] 
क्षत्रियाश्च महाराज ये चान्ये तव सेनिकाः | 
अवश्य समरे AN usgus सङ्गतः ॥ ६९॥ , 
वशमेष्यति नो राजन्‌ पञ्चाला इति api — 5 
महाराज ! सभी क्षत्रियां तथा आपके अन्य RERO 
भी उन दोनोंके gaat प्रशंसा की । राजन्‌ | oz 
यों कहकर कोलाइल करने लगे कि द्रोणाचार्य समराङ्कणे 
qequ uw उल्झे हुए हैं | वे अवश्य ही हमारे अधीन 
हो जायेंगे ॥ ६९३ ॥ | 
द्रोणस्तु त्वरितो युद्धे Gar सारथेः ॥ sol 
शिरः प्रच्यावयामास फलं पक्वं तरोरिव | 
इसी समय द्रोणने युद्धमे बड़ी उतावळीके साथ goqui 
सारथिका fax zum पके हुए फलके समान धड़से नीचे 
गिरा दिया ॥ ७०३ ॥ 
ततस्तु प्रद्रुता वाहा राजंस्तस्य महात्मनः d tl 
तेषु प्रद्रवमाणेषु पञ्चालान्‌ QATRA | 
अयोधयदू रणे द्रोणस्तत्र तत्र पराक्रमी ॥ ७२॥' - 
राजन्‌ ! फिर तो महामना धृश्चुम्नके घोड़े भाग Wl“ 
उनके भाग जानेपर पराक्रमी द्रोणाचार्य रणभूमिमें सब शे ^ 
घूम-घूमकर पाञ्चालो और usd साथ युद्ध के. 
लगे || ७१-७२ Il 
विजित्य पाण्डुपञ्चालान्‌ भारद्वाजः प्रतापचान्‌। 
siagi पुनरास्थाय स्थितोऽभवदरिदमः। Po- 
न चेनं पाण्डवा युद्धे जेतुमुत्सेहिरे प्रभो ॥ vd 
इस प्रकार शात्रुओंका दमन करनेवाले प्रतापी AN 
पाण्डवों और पाश्चालोंको पराजित करके पुनः झपने लू 
आकर खड़े हो भये। प्रभो | उस समय पाण्डव 
gaa उन्हें जीतनेका साहस न कर सके ॥ ७३ Il 
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, न्रयीविशत्यधिकशततमोड्ध्यायः ˆ ˆ. . ` . 
— सास्यकिका घोर युद्ध और ठुःशासनक्री पराजय ` 


a 


H.. संजय, उवाचं 
S क 
y ततो दुःशासनो राजञ्शेनेयं समुपाद्रवत्‌ 
हेः किरञ्शतसहस्त्राणि पर्जन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ १ ॥ 


dll संजय कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर दुःशासनने वर्षा 
करनेवाले मेघके समान लाखो बाण विखेरते हुए वहाँ शिनि- 
r पौत्र सात्यकिपर धावा कर fear ॥ R ul 


Po „स विद्ध्वा सात्यकि पष्ट्या तथा षोडशभिः gi: 
x नाकम्पयत्‌ स्थितं युद्धे मेनाकमिव पर्वतम्‌ ॥ २ ॥ 
" वह पहले साठ फिर सोलह बागोंसे बींघकर भी युद्धमें 
5i मेनाक पर्वतकी भाँति अविचलभावसे खड़े zc सात्यकिको 


da कम्पित न कर सका ॥ २॥ 
dg दुःशाखनः शूरः सायकेरात्रैणोद्‌ Wan | 
oj य्थवातेन महता नानादेशोद्धवेन च ॥ ३ ॥ 
ie शूरवीर दुःशासनने नाना देशोंसे प्राप्त हुए विशाल रथ- 
। समूहके द्वारा तथा बाणोंकी वपसि भी सात्यक्रिको अत्यन्त 
Monga कर लिया ॥ ३ ॥ 
aaa VAN AGAL सायकान्‌ वहन | 
पजेन्य इव घोषेण नादयन्‌ वे दिशो दश 2 ॥ 


भरतश्रेष्ठ | उसने Hum समान अपनी गम्भीर गर्जनासे 
दसों दिशाओंको निनादित करते हुए चारों ओरसे बहुत-से 
९॥ * बाणोंकी वर्षा की ॥ ४॥ 
òl "० ठमापतन्तमालोक्य सात्यकिः कौरवं रणे। 
dC ^ afiger महावाहुइ्छादयामास खायकेः D ५ ॥ 
हे , > geid दुःशासनो wa आक्रमण करते देख 
"Haag सात्यकिने उसपर घावा करके अपने बाणोंद्र।रा 
उसे आच्छादित कर दिया & ॥ 
. ते «छाद्यमोना वाणोघेदुःशासनपुरोगमाः। 
j| द्रवन्‌ समरे भीतास्तव सैन्यस्य पश्यतः ॥ ६ ॥ 
वे दुःशासन आदि योद्धा सात्यकिके बाण-समूहोंसे 
आच्छादित दोनेपर समरभूमिमें भयभीत हो उठे और आपकी 
सारी सेनांके देखते-देखते भागने eur ॥ ६ ॥ 
तेषु ang राजेन्द्र पुत्रो दुःशासनस्तव | 
तस्थौ वेयपेतभी राजन्‌ सात्यकि चादंयच्छरेः॥ ७ ॥ 
खजेन्द्र | उनके भागनेपर भी आपका पुत्र दुःशासन 
वहीं निर्भय खड़ा रहा | उसने सात्यक्रिको अपने बाणोंसे 
` ` पीड़ितोकर दिया ॥ ७ ॥ l b 
चतुर्भिवोजिनस्तस्य area चं त्रिभिः qd 
सात्यकिं च शतेनाजौ ferr नादं सुमोच gE li < ॥ 
oS उसने चार बाणोंसे sae Agta, तीनसे सारथिको 
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„ और सौ बाणोंसे स्वयं सात्यकिको युद्धभूमिमें घायल करके 


बड़े जोरसे गर्जना की || ८ | e. 
ततः Hal महाराज MAIRA संयुगे | 
रथं wd ध्वजं तं च चक्रेऽडञ्यमजिह्मगेः॥ ९ ॥ 
महाराज ! तब मधुवंशी सात्यकिने समराङ्कणमें कुपित 
होकर दुः शासनके रथ) सारथि और ध्वजको अपने बाणोँ- 
द्वारा अदय कर दिया ॥ ९ ॥ 
स तु दुःशासनं शूरं सायकेरावृणोद्‌ भ्रशम्‌ | 
GUE समनुप्राप्तमूर्णनाभिरिवोण॑या ॥ १०॥ 
स्वरन्‌ समावृणोद्‌ वाणैदुःशासनममित्रजित्‌ । 
इतना ही नहीं) उन्होंने झूरवीर दुःशासनकों अपने 
बाणोंसे अत्यन्त आच्छादित कर दिया | जैसे मकड़ी अपने 
जालेसे किसी जीवको लपेट देती है; उसी प्रकार ufzd- 
भावसे पात आये हुए दुःशासनको शन्नुविजयी सात्यकिने बड़ी 
उतावलीके साथ अपने बाणोंद्वारा आइत कर लिया || £2 
दृष्टा दुःशासनं राजा तथा शरशताचितम्‌ ॥ ११॥ 
त्रिगरताश्चोदयामास युयुधानरथं प्रति । 
इस प्रकार दुःशासनको सेकड़ों बाणोंसे ढका हुआ 
देख राजा दुर्योधने त्रिगतोको युयुधानके रथपर आक्रमण 
करनेकी आज्ञा दी ॥ ११३ ॥ 
तेऽगच्छन्‌ युयुघानस्य समीपं menos d ad 
त्रिगतोनां त्रिसाहस्रा रथा युद्धविशारदाः। 
वे faa तीन हजार रथी) जो gat कुशल थे) 
कठोर कर्म करनेवाले युयुधानके समीप गये ॥ १२३ ॥ 
ते तु तं रथवंशेन महता TANA ॥ १३॥ 
स्थिरां कृत्वा मति युद्धे भूत्वा संशप्तका मिथः । 
उन्होंने gah लिये दृढ़ निश्चय करके परस्पर ; 
ग्रहण BAH अनन्तर विशाल रथ-सेनाके द्वारा उन्हे 
घेर लिया ॥ १३३ ॥ 
तेषां प्रपततां युद्धे शरवषोणि सुश्वताम्‌ ॥ १४॥ 
योधान्‌ पञ्चशतान्‌ मुख्यानग्र्यानीके व्यपोथयत्‌। | 
. त्र सात्यक्रिने gat बाणवर्षा करते हुए AEAT ` 
करनेवाले पाँच सौ प्रझुख योद्धाओंकों सेनाके मुद्दानेपर 
मार गिराया ॥ १४४ ॥ 
तेऽपतद्गे निहतीस्तूर्ण शिनिप्रवृरसायकेः ॥ १५॥ 
महामारुतवेगेन अग्न! इवै नगाद्‌ HU 
जैले आँधीके, वेगसे टूटे हुए za पवेतसे नीचे गिरती 
हैं, उसो प्रकार शिनिश्रेष्ठ सात्यकिके वाणोंसे मारे गये वे 
त्रिगर्त योद्धा तुरंत दी घराशायी-हो गये ॥ १५३॥ 
` "eke है ia ^ ¢ 
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अ न 
नायेश्च वहुधा च्छिन्नध्वञेइच व विशाम्पते ॥ १६ ॥ 


हयेश्च कनक्रापीडेः पितस्तत्र मेदिनी । 


शेनेयशरसंङृत्तः 
अशोभत महाराज किशुकेरिव पुष्पितः | 


महाराज ! प्रजापालक नरेश ! उत समय गिरे हुए 
गजराजो) अनेक टुकड़ोंमें कटी हुई ध्वजाओं तथा घरतीपर 
पड़े हुए) सोनेकी HINTS सुशोभित घोड़ोंसे) जो सात्यकिके 
बाणोंसे क्षत-विक्षत होकर खूनसे लयपथ हो रहे थे, आच्छा 
दित हुई यहद पृथ्वी बेसी ही शोभा पा रही थी, मानो 
वह लाल फूलोंसे भरे हुए gem slam ढक 


गयी हो ॥ १६-१७३ Il 


ते वध्यमानाः समरे युयुधानेन तावकाः ॥ १८॥ 
त्रातारं नाध्यगच्छन्त पङ्कमग्ना इव द्विपाः | 

जैसे कीचड़में GB हुए हाथियांको कोई रक्षक नहीं 
मिलता d उसी प्रकार समराङ्गणमें युयुधानकी मार खाते 
हुए आपके सैनिक कोई रक्षक न पा सके ॥ १८३ ॥ 
ततस्ते पर्यवतेन्त सर्वे द्रोणरथं प्रति ॥ १९ | 


भयात्‌ पतगराजस्य गतोनीव महोरगाः 


xum पास इकडे हो गये ॥ १९३ ॥ 


रथकी ओर बढ़ने लगे || २०३ Il 


तं प्रयान्तं नरश्रेष्ठं पुत्रो दुःशासनस्तव ॥ २१॥ 
विव्याच नवभिस्तूण शरेः संनतपवेभिः | 

उस समय आपके पुत्र दुःशासनने वहाँसे जाते हुए 

. नरश्रेष्ठ सात्यकिको छुक्री, हुई गाँठवाले नो बाणोंद्वारा शीघ्र 


f ही dia डाला ॥ 323 ॥ 


ख तु तं प्रतिविव्याध पञ्चभिर्निशितैः शरैः ॥ २२॥ 


NC हेष्वासो गाध्रेपत्रैरजिह्मगैः 
E तब महाधनुर्धर ॥ात्यक्रिने भी सोनेके de तथा गीधकी 
SS diate पाँच तीखे और सीधे जानेवाले बणोंद्रारा 


" दुःशासनको वेधकर बदला चुकाया ॥ २२३ UI 


सात्यकिं तु महाराज प्रहसन्निव भारत ॥ २३ ॥ 


डुःशासनस्त्रांभर्विदूध्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः 


fia भरतवंशी महाराज ! इसके बद दुःशासनने हँसते हुए- 
A ही वहाँ तीन asian सात्यकिको घायल करके पुन 


y पाँच बाणोंसे बीघं डाला ॥ २३३ Il 


» 
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शोणितोघपरिप्लुतेः ॥ १७॥ 


जेते बडे-वडे सर्प गरुड़के भयसे frei घुस जाते हैं; 
उसी प्रकार आपके वे सभी पराजित सैनिक द्रोणाचार्यके 


हत्वा पञ्चशतान्‌ योधाउछरेराशीविषोपमैः ॥ ao N 

प्रायात्‌ स शनकेवीरो धनंजयरथं प्रति। 
विषधर सर्पके समान भयंकर बाणोंद्वारा पाँच सौ 

योद्धाओंका संहार करके वीर सात्यकि धीरे-धीरे धनंजयके 


शैनेयस्तव ga. तु इत्वा were: ॥ २४ ॥ 


धनुश्चास्य रणे: छित्वा विस्मयन्नज्ुनं ut 
aa शिनिपीत्र सात्याके पाँच बाणोंसे आपके र्ने 
रणक्षेत्रमें WIS करके उसका TIT काटकर सुसकराते हुए! * 
वहाँडे अजनकी ओर चल दिये ॥ २४३ ॥ 
ततो दुःशासनः कुद्धो fura गच्छते ॥ २५। | 
सर्वपारशवीं शक्ति विससज जिघांसया। 
तदनन्तर दुःशासने RA जाते हुए fw 
सात्यक्रिपर कुपित हो Bee मार डाळनेकी इच्छासे सम्पूण 
की बनी हुई शक्ति चलायी ॥ २५३ ॥ 
तां तु शक्ति तदा घोरां तव पुत्रस्य सात्यकिः ॥ २६॥|० 
चिच्छेद शतचा राजन्‌ निशितेः कङ्कपत्रिभिः i 
राजन्‌ | आपके gaat उस भयंकर शक्तिको उत 
समय सात्यकिने कंकपत्रयुक्त तीखे बाणोंद्वारा सौ sae 
खण्डित कर दिया ॥ २६ 
अथान्यद्‌ VAI पुत्रस्तव जनेश्वर ॥ २७॥ 
सात्यकि च रारैविंद्ध्वा सिंहनादं ननदे ह। 
जनेश्वर | तत्पश्चात्‌ आपके YAA दूसरा धनुष SH „ 
सात्यकिको अपने बाणोंद्रारा घायल करके fem समाग 
गर्जना की ॥ २७३ UI 
सात्यकिस्तु रणे कुद्धो मोहयित्वा GA vu d २८॥ 
शारेरग्निदिलाकारैराजघान स्तनान्तरे । 
त्रिभिरेव महाभागः शरेः संनतपवंभिः। 
इससे महाभाग सात्यकिने समराङ्गणमें कुपित होक 
आपके पुत्रको मोहित करते हुए झुकी हुई गाँठवाले uf 
edif समान प्रज्वलित तीन बाणोंद्वारा उसकी छाती 
गहरी चोट पहुँचायी ॥ २८३ ॥ | 
सवायसैस्ती्ष्णवक्नरेः पुनर्विव्याध चाष्टभिः ॥ २९॥ 
दुःशासनस्तु विंशत्या सात्यकि प्रत्यविध्यत। | 
फिर ळोइके बने हुए तीखी घारवाले आठ बार्णोते झे 
पुनः घायळ कर दिया । तब ESTA 
मारकर सात्यकिको क्षत-विक्षत कर दिया ॥ २९३ ॥ | : 
सात्वतोऽपि महाराज तं विव्याध स्तनान्तरे ॥ 20! 
त्रिभिरेव महाभागः M: | | 
महाराज | cat मद्दाशाग सप्त्यकिने भी mw! 
Teas तीन बाणोंद्वारा दुःशासनकी छातीमें त्रोट giai 
ततोऽस्य वाहान्‌ निशितैः शारेजंच्ने महारथः ॥ र l 
सारथि च सुसंक्रुद्धः शरैः खंनतपर्वभिः| ., 
` इसके बाद महारथी युयुधाने अत्यन्त कुपित है 
बाणोसे उसके चारों घोढ़ोंकी मार डाला | फिर 
गाँठवाळे aoa सारथिको भी यमडोक पहुँचा RA 


धनुरेकेन wea हस्तावापं च पञ्चभि yee 
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ध्वजं च रथशक्ति च भटळाभ्यां परम्रा्नचित्‌। 
à चिच्छेर विदि खेस्तीणे स्तद्नो Na nait ॥३३॥ ' 
ए तदनन्तर महान्‌ ASIA साँत्यकिने एक भन्लसे 


| दुःशासनक्रा ATT पॉचसे उसके दस्ताने तथा दो मल्लोसे : 


| | ° ° उसकी ध्वजा एवं रथशत्तिके भी ठुकड़े-ठुकड़े कर दिये | 
इतना हो नहीं) उन्होंने तीखे बाणोंद्वारा उके दोनों 


बो Takia A मार डाला ॥ ३२-३३॥ 

" a च्छिन्नधन्वा विरथो हताइवो हतसारथिः | 
'त्रिगतेसेनापतिना खरथेनापवाहितः ॥ ३४ N 

‘i. धनुष कट जानेपर रथ) घोड़े और सारथिसे हीन हुए 


° दुःशासनको त्रिग्त-सेनापतिने अपने रथपर विठाकर adt- 
से दूर हटा दिया || ३४ || 
3d s ann 
" तमभिद्रुत्य शैनेयो मुहतेमिव भारत | 
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नें, जघान महावाडुर्भामसेनवचः स्मरन्‌ ॥ २५ ॥ 
भारत | उस समय महाबाहु सात्यकिने लगभग दो 
घड़ीतक दुःशासनका पीछा किया; परंतु भीमसेनकी बात 
याद आ जानेसे उसका वध नहीं किया || ३५ ॥ 
भीमसेनेन तु वधः galai तव भारत | 
प्रतिज्ञातः सभामध्ये सवेषामेव संयुगे ॥ ३६॥ 
मरतनन्दन | भीमसेनने सभामें सबके सामने ही युद्ध- 


स्थलमें आपके पुत्रोंका वध करनेक्री प्रतिज्ञा की थी ॥ ३६ I 


ततो दुःशासनं जित्वा सात्यकिः संयुगे प्रभो । 
जगाम त्वरितो राजन्‌ येन यातो धनंजयः ॥ ३७ ॥ 

राजन्‌ ! प्रभो | इस प्रकार समराङ्गणमें ठुःशासनपर 
विजय पाकर सात्यकि तत्काळ ही उसी मार्गपर चळ दिये? 
जिससे अर्जुन गये थे ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि सात्यकिम्रवेशे दुःशासनपराजये त्रयोविंशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२३॥ 
T इस प्रकार श्रीमह्युमारत द्रोणपर्रके अन्तर्गत जयद्रथवधपर्दमें सात्यकिका प्रवेश और दुःशासनकी 
|^ पराजयविषयक एक सौ Saat अध्याय पूरा हुआ ॥ १२३॥ 
— D 


= चतुविशत्य 
A^ त्यथिकशततमोऽध्यायः 
| कोरव-पाण्डव-सेनाका घोर युद्ध तथा पाण्डबोंके साथ दुर्योधनका संग्राम 
८॥ | y धृतराष्ट्र उवाच वृष्ण्यन्धकप्रवीरस्य श्रुत्वा मे व्यथितं मन: ॥ ५ ॥ 


कि तस्यां मम सेनायां नासन्‌ केचिन्महारथाः 
ये तथा सात्यकि यान्तं नेवाच्नन्‌ नाप्यवारयन्‌॥ १ ॥ 
ह yap पूछा--संजय ! क्या मेरी उस Sani 
pd, AF भी महारथी वीर नहीं थे, जिन्होंने जाते हुए सात्यकि- 
di^ को न तो मारा और न उन्हें रोका ही ॥ १॥ 
* एको हि समरे कमे कृतवान्‌ सत्यविक्रमः 
I शोक्रतुल्यवलो युद्धे महेन्द्रो दानवेष्विव ॥ २ ॥ 
| जैसे देवराज इन्द्र दानवोंके साथ युद्धमें पराक्रम दिखाते 
हैं, उसी sane इन्द्रतुल्य बलशाली सत्यपराक्रमी सात्यकिने 
समराङ्गणमें अकेले ही महान्‌ कर्म किया || २॥ 
अथवा शून्यमास्रित्‌ तद्‌ येन यातः स सात्यकिः। 
हतभूयिष्ठमथवा येन यातः स सात्यकिः ॥ ३ ॥ 
अथवा जिस ane सात्यकि आगे बढ़े 3» वह वीरोंसे 
शून्य तो नहीं हो गया “या या'वहाँके अधिकांश सेनिक मारे 
तो RNA थे ॥ ३ I 
यत्‌ कृतं वृष्णिवीरेण कमं शंससि मे रणे। 
नेतडुत्सहते कतु कमं शक्रोऽपि संजय ॥ ४ ॥ 
संजय | तुम रणक्षेत्रमें वृष्णिवंशी वीर सात्यकिके द्वारा 
किये हुए fra कर्मी प्रदास कर रहे हो; वह कमं देवराजे 
- इन्द्रे भी नहीं कर सकते" ४॥ ` r 
>अश्वद्धेयमचिन्त्यं च कम -तस्य मंहात्मंत 
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वृष्णि और अंधक dum प्रमुख वीर महामना सात्यकि- 
का वह कर्म अचिन्त्य ( सम्भावनासे परे ) है। उसपर सहसा 
विश्वास नहीं किया जा सकता | उसे सुनकर मेरा मन व्यथित 
हो उठा है ॥ ५॥ 
न सन्ति तस्मात्‌ पुत्रा मे यथा संजय भाषसे | 
एको वे बहुलाः सेनाः प्रासद्वत्‌ सत्यविक्रमः ॥ ६ ॥ 
संजय | जैसा कि तुम बता रहे हो; यदि एक ही सत्यः 
पराक्रमी सात्यकिने मेरी बहुत सी सेनाओंको धूलमें मिला 
दिया है; तब तो मुझे यह मान लेना चाहिये कि अब मेरे 
पुत्र जीवित नहीं हैं ॥ ६ ॥ ec 
कथं च युध्यमानानामपक्रान्तो महात्मनाम्‌। 
एको बहुनां शोनेयस्तन्ममाचक्ष्च संजय ॥ ७ ॥ 


संजय ! जब बहुत-से महामनस्वी वीर युद्ध कर रहे . 


ày उस समय अकेले सात्यकि उन्हें पराजित करके" कैसे 
आगे बढ़ गये) यह अत्र मुझे बताओ || ७॥ 
R + संजय उवाच 
राजन्‌ सेनासमुद्योगों! रथनागाश्वपत्तिमान्‌। 
तुमुळस्तव -सैन्यानां युगान्तलडशोऽभवत्‌॥ ८ Ih 


संजयने कहा--राजन्‌! रथ, हाथी, घोडे और 


पेंदलोंवे भरा हुआ आपका सेनासम्बन्धी seit महान्‌ था | 
a 3 ED p T 
.* on श॑... 


^ 


LI 


३४४२ 


श्रीमहाभारते 


[Sm 


UR AARAU TTA ATUM | 


आपके हेनिकोंका mgr प्रलयकॉलके समान भंयकर अथाक्रन्दद्‌ शीमसेनो sear मारिष। 


जान पढ़ता था| ८॥ C 
आहुतेषु समूहेषु तव॒ aa मानद | 
नाभूल्लोके समः कश्चित्‌ समूह इति मे मतिः॥ ९ ॥ 
मानद ! जब आपकी सेनाके भिन्न-भिन्न समूह सव 
ओरसे बुलाये गये, उस समय जो महान्‌ समुदाय एकत्र 
हुआ, उसके समान इस demi दूसरा कोई समूह नहीं था? 
ऐसा मेरा विश्वास है | ९ ॥ 
तत्र देवास्त्वभाषन्त चारणाश्च समागताः | 
qaga: समूहा वै भविष्यन्ति महीतले d १०॥ 
वहाँ आये हुए देवता तथा चारण ऐसा कद्दते थे कि 
इस YAS सारे समूहोंकी अन्तिम सीमा यही होगी ॥१०॥ 
न च वे ताइशो व्यूह आसीत्‌ कश्चिद्‌ विशास्पते। 
Wet जयद्रथवधे द्रोणेन चिहितोऽभवत्‌॥ ११॥ 
प्रजानाय | जयद्रथ-वधके समय द्रोणाचार्यने जैसा 
AR बनाया था; वैसा दूसरा कोई भी व्यूह नहीं बन सका था॥ 
चण्डवातविभिन्नानां समुद्राणामिय aa: | 
रणेऽभवद्‌ बलौधघानामन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ १२॥ 
प्रचण्ड वायुके थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए समुद्रोंके जलसे 
जैसा भैरव गजेन सुनायी देता है; उस रणक्षेत्रभे एक qut 
पर घावा करनेवाले सैन्य-8मूहोंका alates भी वेसा ही 
भयंकर था ॥ १२ ॥ 
पार्थिवानां समेतानां बहुन्यासन्‌ नरोत्तम | 
WS पाण्डवानां च सहस्राणि शतानि च॥ १३॥ 
wag | आपकी ओर पाण्डबाँक्री सेनाओंमें सत्र Aza 
एकत्र हुए भूमिपाळोके Gast और हजारों दल थे ॥ १३ ॥ 
संरब्धानां प्रवीराणां समरे दृढकमंणाम्‌ | 
तत्रासीत्‌ सुमदारात्दस्तुमुळो लोमहर्षणः ॥ १४॥ 
वे सभी प्रमुख वीर रोप्रावेशासे परिपूर्ण हो समरभूमिमें 
Bee पराकम कर दिखानेवाले थे | वहाँ उन सबका महान्‌ 
एवं तुमुल tives रोंगटे खड़े कर देनेवाला था || १४ || 
( पाण्डवानां कुरूणां च गर्जेतामितरेतरम्‌। 
क्वेडाः क्रिळकिलारान्दास्तत्रासन्‌ चै STE TIT: I 
"शिक दूसरेके प्रति गर्जना करनेवाले पाण्डवों तथा कौरबों- 
के सिंहनाद और किलकिलाइटकें शब्द वहाँ dedi बार 
प्रकट होते थे ॥ 
भेरीशब्दाश्च ayer वाणशत्दाश्च भारत ^ 
निघ्नतां चेव नराण! ZI खनः di) 
भरतनन्दन ! बरा नगाड़ोंकी भकनक गड़गड़ाइट) 
बाणोंकी सनतनाइट तथा परस्पर प्रद्र करनेवाले मनुष्योंकी 
झब्द बड़े जोरसे सुनायी दे रद्दे थे ॥ | 


"T e vä 
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नकुलः सहदेवश्च घर्मेराजश्च पाण्डवः db १५॥ 


माननीय नरेश ! तदनन्तर भीमसेन, धृष्टयुम्न, नकुढ, 


सहदेव तथा पाण्डुपुत्र धर्मराज युघिडिरने अपने fu 


पुकारकर कहा--॥ १५ ॥ 
आगच्छत प्रहरत ga विपरिधावत | 
प्रविष्ावरिसेनां हि चीरी arum ॥ १६॥ 
che! आओ; ात्रुओंपर me करो । बड़े e 
इनपर टूट dg क्योंकि वीर रात्यकि और अजुन sd 
की सेनामें घुस गये 
यथा सुखेन गच्छेतां जयद्रथवधं प्रति। 
तथा प्रकुरुत क्षिप्रमिति सैन्यान्यचोदयन्‌ ॥ १७॥ | 
धवे दोनों जयद्र्थका वध करनेके लिये जेसे guum 
आगे जा सकें) उसी प्रकार शीघतापूर्वक प्रयत्न करो |? इस 
ate उन्होने सारी सेनाओंक्रो आदेश दिया || १७ ॥ 
तयोरभावे कुरवः छृताथोः equ fui | 
ते यूयं सहिता भूत्वा तूणमेव बल्लाणंबस्‌ ॥ १८॥, 
क्षोभयध्वं महावेगाः पवनः सागरं AA | 
(इसके बाद उन्होंने फिर कह्दा-_) “सात्यकि और अजुन | 
के न WAI थे कौरव तो कृतार्थ zl जायग और दस पराजित 
होंगे | अतः तुम सत्र लोग एक साथ मिलकर महान्‌ वेगका 
आश्रय ले तुरंत ही इस सेन्य-समुद्रमें हलचल मचा al 
ठीक qa ही जसे प्रचण्ड वायु मद्दाधागरको विक्षुव्ध कर 
देती है? ॥ १८३ ॥ | 
भीमसेनेन ते राजन पाञ्चाल्येन च नोदिताः ॥ १९॥' 
ASE: कोरवान्‌ संख्ये त्यकत्वाखूनात्मनः fara! | 
राजन्‌ ! भीमसेन तथा धेष्टयुम्नके gar इस प्रकार 
प्रेरित हुए पाण्डव सेनिकोंने अपने प्यारे प्राणोंका मोद छोई | 
कर युद्धस्थलमें कोरब-योद्धाओंका संहार आरम्भ कर दिया॥ 
इच्छन्तो निधनं युद्धे T ॥ xol 
aiad मित्रकार्ये नाभ्यनन्दन्त जीवितम्‌। | 
वे उत्तम तेजवाले नरेश स्वगछोक प्राप्त करना चा 
थे । अतः उन्हे gal acia मृत्यु आनेकी अमि 
थी | इसीलिये उन्होंने मित्रक कार्य सिद्ध करनेके qué 
अपने प्राणोंकी परवा नहीं की ॥ ees ॥ ^ A 
तथैव तावका राजन्‌ प्रार्थय॑न्तो महद्‌ यशः ॥ ९१ 
आर्यो युद्धे मति कृत्वा युद्धायैवावतस्थिरे | 
राजन्‌ ! इसी प्रकार आपके सैनिक भी म 
प्रात करना ,चाइते थे ! अंतः * वे युद्धविषयक A3 
आश्रय ले वहाँ युद्धके लिये ही डरे रहे ॥ २१३ l 


तब्मिन ggg quadam भयाबदे ॥ ^ 


$~ 


॥ १६ Il o 


| | , ज्ञयद्रथेवधपं | 


जित्वा सवोणि सेन्यानि प्रायात्‌ सात्युकिरजुनम्‌। 
जित समय वह अत्यन्त WAR चमासान युद्ध चल रहा 

h था, sdb समय सात्यकि आपकी सारी सेनाओंकों जीतकर 

à अर्जुनकी ओर बढ़ चले ॥ २२३ ॥ 

* *क॒वचानां प्रभास्तत्र सूर्यररिमविराजिताः ॥ २३॥ 
दृष्टीः संख्ये सैनिकानां प्रतिजघ्नुः समन्ततः। 

* वहाँ वीरोके सुवर्णमय कवचोंकी प्रभाएँ सूर्यकी किरणोंसे 
हे उद्धासित हो gauzi सव ओर खड़े हुए सैनिके AN 
i चकाचोंध पैदा कर रही थी,॥ २३३ ॥ 

,/” _ तथा प्रयतमानानां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ «e ॥ 
giaa महाराज व्यगाहत महद्‌ वलम्‌ | 
॥। ° महाराज | इस प्रकार विजयक्रे लिये प्रयत्रशील हुए 
क | महामनस्वी पाण्डबोंकी उस विशाल वाहिनी में राजा दुर्योधनने 
इस प्रवेश किया ॥ २४३ ॥ 

स संनिपातस्तुसुलस्तेषां qui च भारत ॥ २० ॥ 
अभवत्‌ सर्वभूतानामभावकरणो महान्‌ | 
|| भारत ! पाण्डव Gat तथा दुर्योधनका वह भयंकर 

संग्राम समस्त प्राणियोंके लिये महान्‌ संहारकारी सिद्ध 
नु) ETI २५३ II 
e E gaug उवाच 
का. वथा यातेषु सेन्येषु तथा छृच्छूगतः स्वयम्‌ ॥ २६ I 
pj कञ्चिद्‌ दुयांधनः ga नाकार्षीत्‌ पृष्ठतो रणम्‌। 
कर . ध्यूतराष्ट्रने पूछा -सूत | जब इस प्रकार सारी सेनाएँ 
NEUE EE EE वैसे संकटमें पड़े gu 
dp ° हुर्योधनने क्या उस gaat पीठ नहीं दिखायी ! ॥ २६३ ॥ 


|! GRA च बहुनां च संनिपातो महाहवे ॥ २७ N 
a. विशेषतो > नरपतेर्विषमः प्रतिभाति मे । 
उस महासमरमें बहुत-से योद्ाओंके साथ किसी एक 
¦ When विशेषतः राजा दुर्योधनका युद्ध करना तो मुझे 
| ? ˆ विरमं (अयोग्य) प्रतीत दो रद्दा दै ॥ २७३ ॥ 
सोऽत्यन्त सुखसबरद्धो लक्ष्म्या लोकस्य चेश्वरः॥ २८ Il 
: एको वहन्‌ रूमासाद्य कञ्चिन्नासीत्‌ परा खाखः l 
HAT सुखमें पला हुआ, इसु लोक तथा राजलक्ष्मीका 
स्वामी अकेला दुर्योधन बहुसंख्यक योद्धाओंके साथ युद्ध 
करके"स्ग्रभूमिते विमुख तो नहीं हुआ १ ॥ २८३ ॥ 
— संजय उवाच 
राजन्‌ संत्र तव पुत्रस्य भारत ॥ २९ N 
^c एकंस्थ वहुभिः साथ श्टणुष्व गदतो मम । ^ 
संजयने कहा--भरबवंशी 'नरेश ! आपके एकमात्र 
पुत्र दुर्याधनका शत्रुपक्षके बहुसंख्यक योद्धाओंके साथ जो 
आश्चर्यजनक संग्राम हुआ था; SBA बताता हूँ; तुनिये॥२९३॥ 


^ 
^ 


= swa a 


चतुर्विशत्यधिकशततमोडध्यायः 
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 “दुर्याधनेन समरे gaat पाण्डवी रणे॥ ३० ॥ 
'नलिनी द्विरदेनेब anaa प्रतिळोडिता । 


दुर्याधनने समराङ्गणमें पाण्डवसेनाको सत्र AA उसी 


. प्रकार मथ डाला; जेसे हाथी कमलोंसे भरे हुए किसी dle 


को | ३०३ ॥ me 

ततस्तां प्रहितां सेनां दृष्टा पुत्रेण ते नृप ॥ at ॥ 

भीमसेनपुरोगास्तं पञ्चालाः समुपाद्रवन्‌ । 
नरेश्वर ! आपके YAAR आपकी सेनाको आगे बढ्नेके 

लिये प्रेरित हुई देख भीमसेनक्रो अगुआ बनाकर पाञ्चाल 

योद्धाओंने दुर्योधन आक्रमण कर दिया ॥ ३१३ ॥ 


स भीमसेनं दशमिः शरेविव्याच पाण्डवम्‌ ॥ ३२॥ 
त्रिमित्त्रिमियेमो चीरौ धर्मराजं च सप्तभिः। 

तब दुर्योधनने पाण्डुपुत्र भीमसेनको दस amis. बीर 
नकुल और agaa तीन-तीन बाणोंसे तथा धर्मराज 
युधिष्टिरको सात बाणोंसे घायल कर दिया ॥ ३२% ॥ 


विराटद्रुपदौ षडभिः शतेन च शिखण्डिनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
yoga च Aaa द्रोपदेया स्त्रिभिस्त्रिभिः 

तत्पश्चात्‌ उसने राजा विराट और दुपदको छः-छः 
बाणोंसे dia eren फिर शिखण्डीको सौ, धृष्युम्नको बीस 
और द्रौपदी पुत्रोंको तीन-तीन amita घायल किया ॥३३३॥ 
शतशक्षापरान्‌ योधान्‌ सद्दिपांश्व रथान्‌ रणे ॥३३॥ 
शरेरवचकताग्रः psan इव SU 

तदनन्तर SA रणक्षेत्रमें उसने अपने भयंकर बाणोंद्वारा 
दूसरे-दूसरे dai Dai, afaat और रथोंकों उसी 
प्रकार काट डाला) TI क्रोधमें भरा हुआ यमराज समस्त 
प्राणियोंका विनाश करता है ॥ ३४३ ॥ 

siqua विमुञ्चन्‌ वा मण्डलीकृतकामुंकः ॥ ३५ ॥ 

sad रिपून्‌ निघ्ठञ्छिक्षयास्रबलेन च | 

दुर्योधनने अपने धनुषको ,खींचकर मण्डलाकार बना 
दिया था। वह अपनी शिक्षा और अन्न-्रलसे इतनी 
शीब्रताके साथ बाणोंको धनुषपर रखता, चलाता तथा 


झत्रुओंका वध करता था कि कोई उसके इस कार्यको देख ^ 


नहीं पाता था ॥ ३५३ ॥ 

तस्य तान्‌ निघ्नतः शत्रन हेमपृष्ठं महद्‌ धडुः ॥ 3 

ane मण्डलीभूतं qeu जनाः। 
शत्रुओके संहारमें लगे हुए दुर्योधनके सुवर्णमय प्रृष्ठवाले 

विशाल/धनुषको * सब्र लोग समराङ्गणमें सदा मण्डळाकार 

हुआ हो देखते थे ॥ ३३३ | 

ततो युधििरो राजा भंल्लाभ्याम्छिनद्‌ «wg: ॥२७३ 

aa पुत्रस्य कौरव्य यतमानस्य संयुगे | 

` कुरुनन्दन | तदनन्तर रजा युधिष्टिरने दो मल मारकर 


^ 


` 


न 


e 
e 


aa भीमहाभारते [d 


eS = ə 
ee N i 
ga विजयके लिये प्रयत्न SAGE आपके पुत्रके MATA जेसे प्रचण्ड 'वायुद्गारा उड़ाये गये जलवर्षी AAA पक्ष | 


काट दिया ॥ र७३.॥  * l रोक देता है ॥ ४२३ E CS 
विव्याध चैनं दशाभिः सम्यगस्तैः शरोत्तमेः॥ ३८॥ तत्र राजन्‌ महानासीत्‌ GAA GAIT: ॥ ४३॥ = 
बम चाशु समासाद्य ते भिस्त्रा क्षितिमाविशन्‌ । पाण्डवानां महादाहा तावकानां च संयुगे । 

और उसे विधिपूर्क चलाये हुए उत्तम दस बाणोंद्वारा रुद्रस्याक्रोडसहशः संहारः सवदाहनाम्‌॥७७॥ „ - 
गहरी चोट पहुँचायी । वे बाण तुरंत ही उसके कवचमें जा राजन्‌ ! T | फिर ar वहाँ gemit पाण्डवे 
लगे और उसे Baar घरतीमें समा गये ॥ ३८३ ॥ तथा आपके सेनिकोंमें महान्‌ रोमाञ्चकारी संग्राम होने | 
ततः प्रमुदिताः quii: परिवत्रुयुधिष्टिसम्‌ ॥ ३९॥ लगा | जो रुद्रकी क्रीडाभूमि ( abu aza ) ayi 
यथा quad देवाः पुरा शक्र महर्षयः । देइधारियोंके लिये संहारका स्थान्‌ बन गया था ॥ ४३-४४॥ | 


इससे कुन्ती ङुमारोंको बड़ी प्रसन्नता हुई | जैसे पूर्वकाळमे ततः शाब्दो महानासीत्‌ grat चनज M 
बत्रासुरका वध होनेपर सम्पूर्ण देवताओं और महर्षियोने अतीच सर्वशब्देभ्यो छोमहषकरः प्रभो॥४५॥ ` 
इन्द्रको सब ओरसे घेर लिया था, उसी प्रकार पाण्डव भी प्रभो | तदनन्तर जिधर आजुन गये थे, उसी मोर) 
युधिष्टिरको चारों ओरसे घेरकर खडे हो गये ॥ २९३ ॥ बड़े जोरका कोलाइल होने लगा; जो सम्पूर्ण शब्दोंसे उपर 
ततो$न्यद्‌ धनुरादाय तव पुन्रः प्रतापवान्‌ ॥ ४० ॥ उठकर सुननेवार्लोके रोंगटे खड़े किये देता था ॥ ४५ d 


fag तिष्टेति राजानं ब्रुवन्‌ पाण्डवमभ्ययात्‌। अजुनस्य महाबाहो MARA च धन्विनाम्‌ | 

तत्पश्चात्‌ आपके प्रतापी पुत्रने दूसरा धनुष लेकर मध्ये भारतसैन्यस्य माधवस्य मद्दारणे ॥ ४६॥ C 
“खड़ा रह) खड़ा रह? ऐसा कहते हुए sel पाण्डुपुत्र राजा महाबाहो ! उस agan कौरवी सेनाके भीत 
युधिष्टिरपर आक्रमण किया ॥ ४०३ ॥ आपके घनुर्धरोंकी तथा अर्जुन और सात्यकिकी भीषण गर्जना “ 
तमायान्तमभिप्रेष्य तष पुत्रं महाम्रधे ॥ ४१॥ सुनायी देती थी ॥ ४६ ॥ 
MATE: समुदिताः पञ्चाला TATA: | द्रोणस्यापि परैः साधे व्यूहद्वारे महारणे। 


उस महासमरमें आपके पुत्रको आते देख विजयकी एवमेष क्षयो वृत्तः पृथिव्यां पृथिवीपते | 
अभिळाषा रखनेवाले पाञ्चाल सैनिक संघबद्ध हो उसका ggg तथा द्रोणे सात्वते च महारथे ॥ ४७॥ 
सामना करनेके लिये आगे बढ़ै ॥ ४१३ ॥ पृथ्वीपते | उस मद्वयुद्धमें व्यूइके द्वारपर uh 
तान्‌ द्रोणः प्रतिजग्राह परीप्सन युधि पाण्डवम्‌॥ ४२॥ साथ जूझते हुए द्रोणाचार्यका भी सिंहनाद प्रकट हो रह " 
चण्डवातोद्कुतान्‌ मेघान्‌ गिरिरस्बुसुचो यथा | था | इस प्रकार अर्जुन, द्रोणाचार्य तथा महारथी सात्यकिम) ० 
उस समय युद्धमें युधिष्ठिरको पकड्नेकी इच्छावाले कुपित QAN युद्धभूमिमें यह भयंकर विनाशका का ^ 
द्रोणाचार्यने उन संब योद्धाओंको उसी प्रकार रोक दिया सम्पन्न हुआ ve Il F 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रधवधपव॑णि साश्यकिप्रवेशे संकुलयुद्धे चतुर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः d १२४॥ * 
इस प्रकार श्रीम्ठामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत जयद्रथतरधपर्वमें सात्मकिका प्रबेश और दोनों सेनाओंका | 
घमासान युद्धविषयक एक सौ चौबीसवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९२४॥ P. 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इछोक मिळाकर कुछ ४९ इलोक हैं ) 
—॑A FIR 
k. _ पश्चविशत्यधिकशततमोऽ्यायः 
: RIAA द्वारा VEU, VU, जरासन्धपुत्र सहदेव तथा धृष्टयुप्रकुमार 
E क्षत्रधर्माका वध और चेक्रितानकी पराजय | | 
संजय उवाच समरेऽभ्यद्रवत्‌ YUUESHISIUI मध्यमम्‌ ॥ 
अपराह्ने महाराज संग्रामः सुमहानभूत्‌! नरवीर द्रोण लाळ घोड़ोंवाले रथपर आरूढ हो चि" | - 
पर्जन्यसमनिघोंषः Gaza सोमकेः ५ १ ॥ एकाग्र करके मध्यम वेगका आश्रय 9 समरभूमिमे पाएडवी 
. संअय कहते हैं-मदाराअ | अपराह्मकालमें सोमकोके दट पड़े ॥ २॥ 
साथ द्रोणाचार्यका पुतः महान्‌ संग्राम छिड़ गया) जिसमें तव प्रियहिते युक्तो मददेष्यासो महाबळ! 
Rist गर्जनाके समान गम्भीर विंहनाद हो रहा था ॥ १॥ rage: शितेर्बाणेः कलशोत्तमसम्भवः॥ À 
z शोणाइवं रथमास्थाय नरवीरः समाद्दितः। (AWE सोमकान्‌ राजन सुझयान्‌ bafi ) 


ai 
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राजन्‌ | आपके प्रिय ओर हित न्सार्धूनमें लगे हुए 
महाघनुधर महाबली उत्तम PATIA द्रोणाचार्यन अपने 
विचित्र पंखोंवाले पेने बाणोंद्वारा सोमकों, सुंजयों तथा 
केकर्योका संहार आरम्भ किया ॥ 
I ° शरान्‌ वरान्‌ हि योधानां विचिन्वन्निव भारत | 


i आक्रीडत रणे राजन्‌ भारद्वाजः प्रतापचान्‌ ॥ ४॥ 
ने . भरतवंशी नरेश ! प्रतापी द्रोगाचार्य मानो उस युद्ध 
श॑ wei प्रधानअधान योद्धाओंको चुन रहे हों) इस प्रकार 
|| उनके साथ खेल-सा कर रहे थे ॥ ४ ॥ 
| तमभ्ययादू Teas: केकयानां महारथः। 
W ° श्रातृणां 2 पञ्चानां STE: समरककेराः ॥ ५॥ 
k , नरेश्वर ! उस समव रणकर्कश केकय महारथी IRAT 
र जो अपने पाँचों भाइयोंमें सबसे बड़े थे, द्रोणाचार्यका सामना 
करनेके लिये आगे बढ़े ॥ I 
विमुञ्चन्‌ विदिखांस्तीदणान(चार्य भरूशामादेयत्‌। 
Q^ महामेघो यथा वर्षे AYAI गन्धमादने ॥ ६॥ 
* उन्होंने गन्धमादन पर्वतपर पानी बरसानेवाले महा- 


è मेघके समान पेने बाणोंकी वर्षा करके आचार्य द्रोणको 
अत्यन्त पीड़ित कर दिया ॥ ६ ॥ 
a= र e 
तस्य द्रोणो महाराज खर्णपुल्ञाज्छिछाशितान | 


प्रेपुयामाख० संक्रुद्धः सायकान्‌ TT पञ्च च ॥ ७॥ | 


महाराज | तब द्रोणने अत्यन्त कुपित हो सानपर 
चढ़ाकर तेज किये हुए सोनेके daad पंद्रह बाणोंका 
TAA प्रहार किया ॥ ७ | 
. द्रोणविनिर्मुक्तान्‌ कुद्वाशीविषसंनिभान्‌। 
| , एकेक पञ्चमिवोणयुधि चिच्छेद gua d ८॥ 
| द्रोणाचार्यके छोड़े हुए dow विषधर adi समान 
` उन भयंकर वाणोंमेसे प्रत्येकको quera युद्धमें पाँच पाँच 
बाण मारकर प्रसन्नतापूर्वंक काट डाला ॥ ८ || 
| तदस्य लाघवं दृष्टा प्रहस्य द्विजपुङ्गवः 
| ‹ प्रषयामास Aaa संनतपर्वणः ॥ ९॥ 
उनकी इस Halt देखकर विप्रवर द्रोणने हँसते हुए 
^ झुकी हुई गॉठबाळे आठ बाणोंका प्रहार किया ॥ ९ Il 
ME दृष्टा पततस्तूणं द्रोणचापच्युताञ्शारान्‌। 
. अवारयच्छरेरेव ° तविद्धिनिशितेस्सेथे ॥ १०॥ 
Anaie धनुषसे छूटे हुए उन बाणोंको शीघ्र ही 
अपने ऊपर आते देख Jeera उतने ही तीखे बाणोंद्वारा 
` उन्हें युद्धस्थलमें काट गिराया || १० ॥ 
` ततोऽभवन्महाराज तव सैन्यस्य विस्पयः। ˆ, 
WAIN तत्‌ कमे HA सट्टा खु दुष्करम्‌ d ११॥ 
ततौ .द्रोणो महाराज Gert विशेषयन्‌ | 
ANG रणे दिव्यं ब्राह्ममख्ं sida d tad 
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^, पञ्चविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


महाराज | इससे आपकी. सेनाको बड़ा आश्चर्व हुआ | 
TAA किये हुए sa अत्यन्त. दुष्कर कर्मको देखकर 
उनकी अपेक्षा अपनी विशेषता प्रकट करते हुए द्रोणाचार्यने 
रणक्षेत्रमें परम दुर्जय दिव्य ब्रह्मात्र प्रकट किया ॥ ११-१२॥ 


FRAG समालोक्य मुक्त द्रोणेन संयुगे | 

बह्मास्रेणेव राजेन्द्र ब्राह्ममस्रमशातयत््‌ ॥ १३॥ 
राजेन्द्र | युद्धभूमिमें द्रोणाचायक्ते द्वारा चलाये हुए 

HIT] देखकर केकयनरेदाने AMZN ही उसे aa 

कर दिया ॥ १३॥ 

ततोऽस्ने निहते ब्राह्मे वृहत्क्षत्रस्तु भारत | 

विव्याध ब्राह्मणं षष्ठ्या स्वर्णपुङ्केः शिलाशितेः ॥ १४ ॥ 
भरतनन्दून | AMAR निवारण हो जानेपर बृहदक्षत्रने 

सानपर चढाकर तेज किये हुए सोनेके पंखोंसे युक्त साठ 

बाणोंद्वारा ब्राह्मण द्रोणाचार्यको वेध दिया || १४ ॥ 

तं द्रोणो द्विपदां श्रेष्ठो नाराचेन समापेयत्‌। 

स तस्य कवचं भित्वा प्राविशद्‌ धरणीतलम्‌ ॥ १५ ॥ 
तब मनुष्योमें श्रेष्ठ ATA उनपर नाराच चलाया | aE 

नाराच JAAR कवच विदीर्ण करके घरतीमें समा ^ 

गया ॥ १५ ॥ 

STAT यथा मुक्तो वल्मीक DU | 

तथात्यगान्महीं बाणो भित्वा केकेयमाहवे ॥ १६ ॥ 
JAg | जैसे काला साँप ad प्रवेश करता है; 

उसी प्रकार द्रोणाचार्यके धनुषसे छूटा हुआ वह बाण युद्ध- 

wei केकयराजकुमार dana विदीर्णे करके परथ्वीमें 

घुस गया || १६ ॥ 

सोऽतिविद्धो महाराज कैकेयो दोणसायकेः | 

क्रोधेन महताऽऽविष्टो व्यावृत्य नयने शुभे ॥ १७ ॥ 
महाराज | द्रोणाचार्यके वाणोंसे अत्यन्त घायल हो 

जानेपर केकयराजकुमारको बड़ा क्रोध हुआ । वे अपनी दोनों ot 

सुन्दर आँखें फाड-फाड़कर देखने लगे || १७ ॥ ' 

द्रोणं विव्याघ सप्तत्या ange: शिलाशितैः । E 

सारथि चास्य वाणेन wat ममखताडयत्‌ ॥ १८॥ "„ | 
उन्होंने सानपर चढ़ापर तेज किये हुए सुवर्ण-पंखयुक्त <- | 

सत्त्र बाणोंसे द्रोणाचार्यको बींध डाला और एक ages. 

उनके anes मर्मख्यानोंमें गहरी चोट पहुँचायी ॥ १८॥ a) 

Ring वहुभिविद्धो बृहत्क्षतेण मारिष d | 

enge rare स्तीक्ष्णान्‌ केकेयझ्य रथं प्रति॥ १९ ll 
माननीय RIS we बहुसंख्यक बाणोसे 

द्रोणाचार्यको क्षत-विक्षत कर दिया) az उन्होंने patur 

रथपर तीखे सायकोंकी वर्षा आरम्म कर दी | १९ ॥ 


व्याकुलीकंत्य तं द्रोणो बृहत्तर महारथम्‌। - 
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अश्वाशरतुर्भिन्यवधीुरोऽस्य ' पतत्त्रिभिः ॥ २० N. 
द्रोणाचार्यने महारथी बृदत्कषत्रको supe करके अपने 
चार बाणोंद्वारा उनके चारों घोड़ोंको मार डाला || २०॥ 
सूतं aaa वाणेन . रथनीडादपातयत्‌ | 
द्वभ्यां ध्वजं च च्छत्रं च च्छित्वा भूमावपातयत्‌ ॥२९॥ 
f फिर एक बाणसे मारकर सारथिको रथकी वैठकसे नीचे 
गिरा दिया और दो बाणोंसे उनके ध्वज और छत्रको भी 
पृथ्वीपर काट गिराया ॥ २१ ॥ 
ततः साधुविरष्टेन नाराचेन द्विजर्षभः । 
eurem बृहत्क्षत्रं स ञ्छिन्नद्ृदयोऽपतत्‌ Il २२॥ 
तदनन्तर अच्छी तर्द चलाये हुए नाराचसे द्विजश्रेष्ठ 
द्रोणने geras url छेद डाली | वक्षःस्थळ विदीर्ण होनेके 
कारण बृहस्क्षत्र घरतीपर गिर पड़े ॥ २२ ॥ 
बृहत्क्षत्रे हते राजन्‌ केकयानां महारथे । 
जञेशुपालिरभिक्रदो यन्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥ RR N 
राजन्‌ | केकय महारथी बृहस्क्षत्रके मारे जानेपर 
शिशुपालपुत्र धृष्टकेतुने अत्यन्त कुपित हो अपने सारथिसे 
इस प्रकार "EI २३ M 
ara याहि यत्रैष द्रोणस्ति्ठति दंशितः। 
विनिघ्नन केकयान्‌ सवीन्‌ पञ्चालानां च वाहिनीम्‌।२४॥ 
ara | जह. ये द्रोणाचार्यं कवच धारण किये खंडे 
हैं और समस्त Fatt तथा पाञ्चाळ-सेनाका संहार कर रहे 
हैं, वहीं चलो”? ॥ २४ II 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा सारथी रथिनां qu । 
द्रोणाय प्रापयामास काम्बोजेजबने्दयैः ॥ २५ ॥ 
उनकी वह बात सुनकर सारथिने काम्बोजदेशीय 
( काबुली ) mad घोडोंद्रारा रथियोंमे श्रेष्ठ धृष्टकेतुको 
द्रोणाचार्यक्े निकट पहुँचा दिया ॥ २५ ॥ 
quida चेदीनासूषभोऽतिवलोदितः | 
बघायाभ्यद्रवद्‌ द्रोणं पतङ्ग इव पावकम्‌ ॥ २६॥ 
E अत्यन्त बलसम्पन्न चेदिराज धृश्केतु द्रोणाचार्यका 


- 


| - दघ करनेके लिये उनकी ओर उसी प्रकार दौड़ा, जैसे 
E ^ gfém आगपर zz पड़ता है ॥ २६ ॥ 
ही 


हद 


d 5विष्यत तदा द्रोणं TET साश्वरथध्वजम्‌। - 
: पुनश्चान्येः जारेस्तीक्ष्णेः GA व्याघ्रं तुदन्निव ॥ २७ ॥ 
" उसने घोडे; रथ और ध्वजसहित्‌ द्रोणाचार्यको उस 
समय साठ बाणोसे वेध दिया | फिर सोते gy शेरको 
- , पीडित करते gus उसने अ“, तीखे वाणोंद्रारा मी 
E _आचार्यको घायल ae fear il २७॥ o. 
द्रोणो ages gon दितेन च। 
गार्ध्रपत्रेण यंतंमानस्य शुष्मिणः.॥ २८॥ 
s ae 
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aq Ama गीधकी पॉखवाले तीखे TUN 
विजयके लिये प्रयत्न करनेवाले बलवान धृष्टकेतुके धनुषे | 
बीचसे द्वी काट दिया || २८ | | 


विव्याध सायकेद्रोणं कङ्कवर्हिणवाजितेः ॥ २९॥' 
यह देख महारथी शिशुपालकुमारने दूसरा धनुष | 
aad लेकर कङ्क और मोरकी पाखोंसे युक्त mg 
द्रोणाचार्यको घायल कर दिया | २९ ॥ 
तस्य द्रोणो हयान्‌ हत्वा चसुभिंश्चतुरः TE | 
सारथेश्च Gre कायाञ्चकते प्रहसन्निव ॥ ३०॥ > 
्रोणाचार्यने चार वाणोंसे धृष्टकेतुके चारों debe) 
कर उनके सारथिके भी मस्तकको हँसते हुए-से काटकर 
aga अलग कर दिया ॥ ३० ॥ | 
aad पश्चविशत्या सायकानां समापेयत्‌। 
अवप्लुत्य TEAM गदामादाय सत्वरः ॥३१॥ , 
भारद्वाजाय चिक्षेप रुषितामिव पन्नगीम्‌। | 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने èga पचीस बाण मारे He 
समय धृष्टकेतुने झीघ्रतापू्वक रथसे कूदकर गदा हाथमें हे | 
ली और रोषमें मरी हुई सर्पिणीके समान उसे द्रोणाचार्य 
दे मारा ॥ ३१३ ॥ : E 
तामापतन्तीमालोक्य काळरात्रिमिवोद्यताम्‌ ॥ ३२॥ 
amaai युवी तपनीयविसूषिताम्‌। 
दारैरनेकसाहस्रैमारद्वाजोऽच्छिनच्छितेः ॥ ३३॥ | 


वह गदा Bat बनी हुई और भारी थी | उसमें सेने o 


| 
| 
| 
| 


| 


जड़े हुए थे, उसे उठी हुई कालरात्रिके समान अपने s 


| 


गिरती देख द्रोणाचार्यने कई हजार पने वाणोंसे उसके ढक | 
टुकड़े कर दिये || ३२-३३ ॥ | 
सा छिन्ना वहुभिवोणेभीरद्वाजेन मारिष। C 
गदा पपात कौरव्य नादयन्ती घरातलम्‌॥ ३४ 
माननीय कौरवनरेश ! द्रोणाचार्यद्वारा अनेक बागे 
छिन्नःभिन्न की हुई वह गदा भूतलको निनादित करती $ 
qua गिर पड़ी ॥ २४ ॥ 
गदां विनिहतां दृष्टा शरृष्केतुरमर्षण। | 
तोमरं व्यसुजद्‌ वीरः शक्ति च कनकोज्ज्वलाम. 
अपनी गदाको नष्ट हुई देख अमर्धमें RES 
gear द्रोणाचार्यपर तोमर तथा खर्णभूषित a 
शक्तिका प्रहार किया ॥ २५ ॥ ia 
तोमरं पश्चमिर्मिस्वा शक्ति चिच्छेद पञ्चमि! | 
तौ जम्मतुर्महीं Goat efr गरुत्मता l E 
्रोणाचार्यने तोमंरको पाँच बाणोंसे faafaa 
पाँच aniani पृष्टकेतुकी ऋक्तिके भी geom: UU 


~ 


। , ज्ञयद्र्थवधपर्वं ] 


| | वे दोनों अस्त्र गखड़के द्वारा खण्डित PR हैए दो adh 
ME प्रथ्वीपर गिर पडे ॥ ३६%॥ > 
/ ततोऽस्य विशिखं तीक्ष्णं बधाय वधक्राङ्किणः 
| प्रेषयामाल समरे भारद्वाजः IMINT ॥ ३७॥ . 
॥ |? * तसश्चात्‌ अपने वघकी इच्छा रखनेवाले वृष्टकेतुके वधके 
प, fex प्रतापी द्रोणाचार्यने समरभूमिमें उसके ऊपर एक बाण- 
गे क) प्रहार किया ॥ ३७ ॥ 
| सतस्य कवच भित्वा हृदयं चामितोजसः | 
| अभ्यगाद्‌ धरणीं वाणो Fa: पद्मवनं यथा ॥ ३८॥ 
I? S हंस कमलवनमें प्रवेश करता दै, उसी प्रकार वह 
Quo बाण अमित तेजस्वी धृष्टकेतुके कवच और वक्षःस्थलकों विदीर्ण 
रे | के धरतीमें समा गया ॥ ३८ ॥ 
पतङ्गं हि ग्रसेञ्चापो यथा gE gaga: | 
तथा द्वोणो5्श्रसच्छूरो धृष्टकेतुं महाहवे ॥ ३९॥ 
१॥ SS भूखा हुआ नीलकण्ठ छोटेश्फतिंगेको खा जाता है, 
| उसी प्रकार शूरवीर द्रोणाचार्यने उस महासमरमें धृष्टकेतुको 
पने बाणोंका ग्रास बना लिया ॥ ३९ || 
है| निहते चेदिराजे तु तत्‌ खण्डं पितयमाविशत्‌ | 
iq, अमपषवशमापन्नः पुत्रोऽस्य परमास्त्रवित्‌ ॥ ४० ॥ 
Veet मारे जानेपर उत्तम अस्त्रोंका शाता उसका 
२॥ ` पुत्र अमर्षके वशीभूत हो पिताके ase आकर डट गया ॥ 
तमपि प्रहसन्‌ द्रोणः शरनिन्ये यमक्षयम्‌ d 
!॥ AAA महारण्ये suas यथा बळी d Wi di 
„ परंतु हँसते हुए द्रोणाचार्यने उसे भी अपने वाणोंद्रारा 
° उँसी प्रकार यमलोक पहुँचा दिया, जैसे बलवान्‌ महाव्यात्र 
go विशाळ वनमें किसी हिरनके बच्चेको दबोच लेता दै ॥ vill 
du प्रक्षीयमाणंछु पाण्डवेयेषु भारत | 
"o जरासंधसुतो वीरः स्वयं द्रोणमुपाद्रवत्‌ ॥ ४२॥ 
| भरतनन्द्रन ! उन पाण्डव योद्धाओंके इस प्रकार नष्ट 
Pe दोनेपरे जरासंधके वीर पुत्र सहदेवने स्वयं ही द्रोणाचार्यपर 
| धावा किया ॥ ४२४ 
| *ख तु Xu महावाहुः शरधाराभिराहवे । 
अदृदयमक्करोत्‌ तूर्ण जळदो भास्करं यथा ॥ ४३ di 
जैसे बादल आक्ामें wat ढर्क लेता दै; उसी प्रकार 
"EHE सहदेळ्ने युद्धस्थल्में अपने बाणोंकी धाराओंसे द्रोणा- 
चार्यको तुरंत ही अहृद्य कर दिया || ४३॥ 
तस्य "तर्लाघवं egr द्रोणः क्षत्रियमदेनः 
` STIS सायकांस्तूण शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ४४॥ 
उसकी, वह फुर्ती देखक्कर क्षत्रियोंका संहार करनेवाले 
द्रोणाचार्यने शीघ्र ही उम्नपर सैकड़ों और exei बाणोंकी 
SU आरम्भ कर दी ॥ ४४ |i RAT 
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छादयित्वा रणे द्रोणो ख्थस्थं रथिनां वरम्‌ । 
जारासंधि जघानाशु मिएतां सवंधन्विनाम्‌ ॥ ४५ II 
इस प्रकार रणक्षेत्रमें द्रोणाचार्यने सम्पूर्ण धनुर्धरोंके 
देखते-देखते रथपर 42 gu रथियोंमें श्रेष्ठ जरासंधकुमारको 
अपने बाणोंद्वारा आच्छादित a उसे शीघ्र ही कालके 
गालमें डाळ दिया || ४५ ॥ 
यो यः स्म नीयते तत्र तं द्रोणो ह्यन्तकोपमः । 
आदत्त सर्वभूतानि प्राप्ते काले यथान्तकः ॥ ४६ ॥ 
जैसे काल आनेपर यमराज समस्त प्राणियोंकों ग्रस लेता 
है, उसी प्रकार कालके समान ट्रोणाचार्यने जो-जो वीर उनके 
सामने पहुँचा, उसे-उसे मौतके हवाले कर दिया ॥ v ॥ 
ततो द्रोणो महाराज नाम विश्राव्य संयुगे । 
शरेरनेकसाहस्रैः पाण्डवेयान्‌ समाब्रणोत्‌ ॥ ४७॥ 
महाराज | तदनन्तर द्रोणाचार्यने युद्धखळ्में अपना नाम 
सुनाकर अनेक AS AMAR पाण्डत्रसेनिकोंको ढक दिया || 
ते तु नामाङ्किता बाणा द्रोणेनास्ताः शिलाशिताः। 
नरान्‌ नागान्‌ gaza निजघ्नुः शतशो सथे॥ Be ॥ 
दरोणाचार्यके चलाये हुए वे बाण सानपर चढ़ाकर तेज 
किये गये थे | उनपर आचार्यके नाम खुदे हुए थे | उन्होंने 
समरभूमिमें सैकड़ों मनुष्यों हाथियों और altar संहार 
कर डाला ॥ ४८ II 
ते वध्यमाना द्रोणेन शक्रेणेव महाखुराः। 
समकम्पन्त पञ्चाला गावः शीतादिता इव ॥ ४९॥ 
जैसे सर्दासे पीड़ित हुई गोएँ थर-थर कापती हैं और 
जैसे देवराज इन्द्रकी मार खाकर बड़े-बड़े असुर कॉपने लगते 
हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्यके बाणोंसे विद्ध होकर पाञ्चाल 
सेनिक काप उठे ॥ ४९ ॥ 
ततो format घोरः पाण्डवानामजायत | 
द्रोणेन वध्यमानेषु सैन्येषु भरतर्षभ ॥ ५० |i 
भरतश्रेष्ठ ! फिर तो द्रोणाचार्यके द्वारा मारी जाती हुई 
पाण्डवोंकी सेनाओंमें घोर आतंनाद होने लगा || ५० ॥ 
प्रताप्यमानाः GAT हन्यमानाश्च सायकेः | 


अन्वपद्यन्त पञ्चालास्तदा संत्रस्तचेतसः ॥ ५१॥ 


भरतनन्दन ! उस समय ऊपरसे तो सूर्य तपा रहे थे 


और रणभूमिमें द्रोणाचायंके सायकोंकी मार पड़ thes 


उस अवस्थामें पाञ्चाल वीरू मन-ही-मन अत्यन्त भयभीत एवं 
व्याकुल ह्यो उठे ॥ ५१ Il 
मोहिता; बाणजालेन भारद्वाजेन संयुगे । 
ऊरुग्राइ शुष्टीतानां , पञ्चालानां महारथाः ॥ ५२॥ 
उस युद्धस्थलमें भरद्वाजनन्दन द्रोणीचार्यके बाण-समूहोंसेर 
आहृत हो पाञ्चाल महारथी मूछित हो रहे थे | उनकी di 
अकड़ गयी! थीं ॥५२॥ =. a 


३४४७. — 
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चेदयश्च महाराज सुञ्जयाः क.शिकोसलाः 
अभ्यद्रवन्त संहृष्टा भारद्राजं युयुत्सया ॥ ५३॥ 
महाराज | उस समय चेदि, संजय, काशी और कोसल 
प्रदेशोंके सैनिक हर्ष और उत्साहमें भरकर युद्धकी अभिलाषा- 
` से द्रोणाचायपर टूट पड़े | ५३ ॥ 
_ ब्रुवन्तश्च रणेऽन्योन्यं चेदिपञ्चालसञ्जयाः। 
Ha द्रोणं घ्नत द्रोणमिति ते द्रोणमभ्ययुः ॥ ५७ N 
(द्रोणाचार्यक्रो मार डालो, AMA मार डालो? 
परस्पर ऐसा कहते हुए चेदि, पाञ्चाल और संजय RÜN 
द्रोणाचार्यपर धावा किया ॥ ५४ ॥ 
यतन्तः पुरुषव्याघ्ाः सर्वशक्त्या महाद्युतिम्‌ | 
निनीषवो रणे. द्रोणं यमस्य सदनं me db ५५॥ 
वे पुरुषतिंह बीर समराङ्गणमे महातेजखी आचार्य 
द्रोणको यमराजके घर भेज देनेकी इच्छासे अपनी सारी शक्ति 
i लगाकर प्रयत्न करने लगे ॥ ५५ II 
- यतमानांस्तुतान्‌ वीरान्‌ भारद्वाजः शिलीमुखेः | 
यमाय Sap चेदिसुख्यान्‌ विशेषतः ॥ ५६॥ 
इस प्रकार प्रय्रमें लगे हुए उन वीरोंको विशेषतः 
चेदि देशके प्रमुख योद्धाओंको द्रोणाचार्यने अपने बाणोंद्वारा 
यमलोक भेज दिया ॥ ५६ ॥ 
तेषु प्रश्नीयमाणेचु चेदिसुख्येषु सर्वशः । 
पञ्चालाः समकम्पन्त द्रोणसायकपीडिताः ॥ ५७॥ 
चेदि देशके प्रधान वीर जत्र इस प्रकार नष्ट होने लगे; 
तब द्रोणाचार्यके amie पीड़ित हुए पाञ्चाल योद्धा थर-यर 
कॉपने लगे || ५७ || 
प्राक्रोशन्‌ भीमसेनं ते yea च भारत | 
दृष्टा द्रोणस्य कर्माणि तथारूपाणि मारिष ॥ ५८॥ 
माननीय भरतनन्दन ! वे द्रोणके वैसे पराक्रमको देखकर 
- ओमसेन तथा धृष्ट्युम्नको.पुकारने लगे ॥ ५८ ॥ 
ब्राह्मणेन तपो. नूनं चरितं दुश्चरं महत्‌ । 
तथा हि युधि emu दहति क्षत्रिय भान्‌ ॥ ५९ ॥ 
और परस्पर कहने लगे--“इस ब्राह्मणने निश्चय ही कोई 
ast भारी दुष्कर तपस्या की है, तभी तो यह qud अत्यन्त 
NE डोकर श्रेष्ठ क्षत्रियोंकों दग्ध कर रहा है ॥ ५९ ॥ | 
“ युद्धं क्षत्रियस्य urere: परं तपः | 
कृतविद्यश्च प्रेक्षितेनापि निदहेत्‌ ॥ ६० ॥ 
इ करना तो क्षृत्रियका धर्म है | तपे करना ह! ब्राह्मण- 
85 माना गया है | agiagi और अल्नविदयाका 
अपने दृष्टिपातमात्रसे दग्ध कर सकता है? | 


श्रीमहाभारते 


SY 
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भारत! उस ged बहुत-से क्षत्रियशिरोमणि वीर अ 
दाहक स्पशवाळे द्रोणावायरूथी भयंकर एवं दुस्तर अगे | 
प्रविष्ट होकर भस्म हो गये ॥ ६१ II l 

| 
| 


थावळ॑यथोत्साहं यथासरवं महाद्युतिः 
मोहयन्‌ सर्वभूतानि द्रोणो हन्ति बलानि नः N Ry 
पाञ्चाल संनिक कहने टगे-'महतेजस्वी द्रोण अपने कह, 
उत्साह और ATH अनुसार समस्त प्राणियोको मोहित wq) 
हुए हमारी सेनाओंका संहार कर रहे है? || ६२॥ 
तेपां aq चचनं year क्षत्रथमों व्यवस्थितः 
अधचन्द्रण चच्छेद AAAA महावरू ॥ «ib 
क्रोधसंविग्नमनसो द्रोणस्य सशरं wT! | k 
उनकी यह बात सुनकर क्षत्रधर्मा युद्धके लिये ay 
JAR सामने आकर खड़ा हो गया | उस महाबली a 
अर्धचन्द्राकार बाण मारकर क्रोधसे उद्विग्न मनवाले AMA 
के धनुष और बाणको काठ दिया ॥ ६३३ ॥ |. 
ख संरग्धतरो भूत्वा द्रोणः क्षत्रियमर्दनः ॥ ६४|| 
अन्यत्‌ AGHA भास्वरं NAITA | e 
तत्राधाय शार तीक्ष्णं परानीकविशातनम्‌ ॥ ६५ 
आकणेपूर्णमाचायों वलवानभ्यचास्टजत्‌। | 
ख हत्वा क्षत्रधर्माणं जगाम धरणीतलम्‌ ॥ BU 
इससे क्षत्रियोंका मदन करनेवाले द्रोणाचार्यं ses 
कुपित हो उठे और अत्यन्त वेगशाली तथा प्रकाशमान A) 
धनुष द्दाथमें लेकर उन्होंने एक तीखा बाण अपने TM 
रक्खा, जो दात्रुसेनाका विनाश करनेवाला था। TWH 
आचाथने कानतक घनुषको खींचकर उस बाणको छ 
दिया | वह बाण क्षत्रधर्माका वध करके धरतीमें र्ग. 


गया ॥ ६४-६६ || 
स - भिन्नहृदयो वाहान्न्यपतन्मेदिनीतले | 
ततः सैन्यान्यकम्पन्त '्रृष्युम्नखुते हते ॥ wl 


क्षत्रधर्मा हृदय विदीणं हो जानेके कारण cu Tae 

गिर पढ़ा | इस प्रकार-धृष्युम्नकुमारके, मारे जानेपर 7 
सेनाएँ भयसे कॉपने लगीं || ६७ ॥ 

अथ द्रोणं समारोहूच्चेकितानो महाबलः। । 

सद्दोणंद्शभिर्विद्ध्वा प्रत्यविद्ध-बत्‌ स्तनान्तरे 

चतुर्भिः सारथि चास्य चतुर्भिश्चतुरो दयाळ! 

तदनम्तर महाबळी चेकितानने AMAAN A 

की | उन्होंने दस बाणोसे द्रोणको घायल करके उनकी छा 

चोट पहुँचायी | साथ ही चार बाणोंसे उनके सारि 

चार ही बाणोंद्वारा उनके चारों; घोड़ोंको भी बाँब STO 


तमाचायेर््रिभिवांणैबॉह्मोरुखि चापं 
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M C A : 
3 जयद्रथवधपवे ] षड्विदात्यधिकशततमो ऽध्यायः | ३४४९ 
| — — स्का हि 
"i तब आचार्यने उनकी दोनों भुजाओं» और छातीमे कुल वज्रहस्तममन्यन्त ONDE: MITATA ॥ ७४॥ 
| तीन बाण मारे । फिर सात शायकोंद्वारा उनकी ध्वजाके महाराज | रणभूमिमें निर्भय-से विखरते gu sua = 
| IRER करके तीन बाणोंसे सारथिका वव कर दिया ६९३ द्रोणंको शत्रुओने Sram] इन्द्र समझा | ७४ di 
२।„ „तस्य aa हते तेऽश्वा रथमादाय विद्रुताः ॥ ७०॥ „ ततोऽत्रवीन्महावाहुट्रुपदो बुद्धिमान ud 
समरे शारखंबीता भारद्वाजेन मारिष। घोऽयं क्षत्रियान्‌ हन्ति व्याघ्रः uH ॥७५॥ 
Ti चेकितानके सारथिके मारे जानेपर वे घोड़े उनका रथ नरेश्वर ! उस समय agag बुद्धिमान्‌ राजा द्रुपदने 
wi । लेकर भाग चले | आर्य ! द्रोणाचार्यने समराङ्गणमें उनके कहा-'जेसे वाघ छोटे मृगको ware, उसी प्रकार यह ^ 
| शरीरको बाणोसे भर दिया था ॥ ७०३ I व्याध-तुल्य ब्राह्मण क्षत्रियोंका संद्दार कर रहा है ॥ ७५ ॥ 
चेकितानरथं ट्रा हताइवं हतसारथिम्‌ eth कृच्छ्रान्‌ दुर्योधनो लोकान्‌ पापः प्राप्स्यति दुमतिः 
Rb तान्‌ समेतान्‌ रणे ERIT, | यस्य छोभाद्‌ विनिहताः समरे क्षत्रियषभाः ॥ ७६॥ 
| समन्ताद्‌ द्राचयन्‌ द्रोणो agaaa मारिष ॥ ७२॥ gate पापी दुर्योधन अत्यन्त कष्टप्रद लोकोंमें जायगा) 
द्रा! ० जिसके धोड़े और सारथि मार दिये गये थेशचेकितानके ss जिसके लोभसे इस समराङ्गणमें बहुत से क्षत्रियशिरोमणि बीर 
qe रथको देखकर तथा रणक्षेत्रमें एकत्र हुए चेदि, पाञ्चाल तथा मारे गये हैं ॥ ७६ ॥ : 
चा जय वीरोंपर दृष्टिपात करके द्रोणाचायने उन सबको चारों शतशः दोरते भूमौ निळत्ता गोवूषा इव | 
ओर भगा दिया | आर्य | उस समय उनकी बड़ी शोभा दो रुधिरेण परीताज्ञाः श्वश्टगालादनीकृताः ॥ ७७॥ 
* P रही थी ॥ ७१-७२ ॥ “सैकड़ों योद्धा कटकर गाय-बैलोंके समान धरतीपर सो 


आकर्णपलितः इयामो वयसाशीतिपञ्चकः | 
€ ~ e ~ — e 
रणे पर्यचरद्‌ द्रोणो बुद्ध: षोडशवषेबत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जिनके कानतकके बाल पक गये थे; शरीरकी कान्ति 
इयाम थी तथा जो पचासी ( या चार सौ ) वर्षोंकी अवस्था- 


ददे | R e Q 

B केल्बूढे थे? वे द्रोणाचार्य रणक्षेत्रमें सोलह वर्षके नवजवानकी 
लत भाति विचर रहे थे ॥ ७३ ॥ 

W अथ द्रोणं महाराज विचरन्तमभीतवत्‌ । 


TE संजय उवाच 
१४) च्यूद्रेष्वालोड्यमानेयु पाण्डवानां ततस्ततः । 
| सुदूरमन्वयुः पाथोः पञ्चालाः सह सोमकः ॥ १ ॥ 
p. संजय कहते हैं--राजन्‌ ! जब्र द्रोणाचाय पाण्डवोंके 
व्यूहोंको इस प्रकार जहाँ-तहाँसे रौंदने लगे, तब पार्थ, पाञ्चाल 
तथा सोमक योद्धा उद्चसे aga दूर ee गये ॥ १ ॥ 
चर्तनात्ने eur रोद्रे संग्रामे लोमहपेणे | 
संक्षये जगतस्तीब्रे युगान्त इव भारत ॥ २ ॥ 
भरतनन्दन ! वह रोमाज्ञकारी भयंकर संग्राम प्रलयक्ाल- 
` > में होनेवाले जगतूके भीषण deca उपस्थित हुआ था (Il 
द्रोणे युधि पराक्रान्ते* नदेमाने ASHE! | 
पञ्चालेषु च क्षीणेषु'वध्यमानेछु gg ll ३ ॥ 
2 नाप्रश्‍यच्छरणं किञ्चिद्‌ धर्सराजो युधिष्ठिरः | 


- s5 
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रहे हैं । इन सबके ade खूनसे लथपथ हो गये हैं और ये 
कुत्तों तथा सियारोंके भोजन बन गये हैं? || ७७ ॥ 
एवसुकत्वा महाराज द्रुपदो ऽक्षौहिणीपतिः 
पुरस्कृत्य रणेपारथोन्‌ द्रोणमभ्यद्रवद्‌ द्रुतम्‌ ॥ ७८॥ 

महाराज | ऐसा कहकर एक अक्षौहिणी सेनाके स्वामी 
राजा द्रुपदने uma कुन्तीके पुत्रोंकों आगे.करकें तुरंत 
ही द्रोणाचार्यपर धावा बोल दिया I| e Il 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि द्रोणपराक्रमे पञ्चविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२५ di 
है ; = इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत जयद्रथवधपर्वमे द्रोणपरक्रमविषयक एक सौ पच्चीसबों अध्याय पूरा हुआ॥ ९२५ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ इलोक मिलाकर कुळ ७८३ इलोक 
— a a 


E पड्विंशत्यधिकशततमो5ध्याय 
` - युधिष्टिरका चिन्तित होकर भीमसेनको अजुन और सात्यकिका पता लगानेके लिये भेजना 


चिन्तयामाख राजेन्द्र कथमेतद्‌ भविष्यति॥ ४॥ , 


जत्र द्रोणाचार्य युद्धमें पराक्रम प्रकट करके बारंबार i 
गर्जना कर रहे थे, पाञ्चाळ वीरोंका विनाश हो रहा था और 
पाण्डव सैनिक मारे जा रहे थे; उस समय धर्मराज युधिष्टिरको ` « | 
कोई भी अपना आश्रय या रक्षक नहीं दिखायी दिया l - 
राजेन्द्र ! वे सोचने लगे कि यह कैसे होगा १॥ ३-४ ॥ 
ततो वीक्ष्य दिशः wal: खब्यसाचिदिदक्षया । Re 
युधिष्ठिरो ददशथ नैव पार्थे न माघवम्‌ ॥ ५ ॥ 
तईनन्तर युधिष्टिरने सव्यसाची अर्जुनकों देखनेकी इच्छा- 
से सम्पूर्ण दिशाओंमें Ge दौड़ायी; परंतु उन्हे कहीं भी . 
अजुन और सात्यकि नहीं दिखायी दिये ॥ ५ ॥ t । 


गाण्डीवय च निर्घोषमश्टण्यन ब्यशितिन्ट्रियः॥ ६॥ « 


e 
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वग्रश्रेष्ठ इनुमानके चिहसे युक्त ध्वजवाले पुरुषांसंद 
> अजुंनको न द्रेखकर और उनके गाण्डीवका 
गम्भीर घोष न सुनकर उनकी सारी इन्द्रियाँ व्यःथत 
हो उठीं॥ ६ ॥ 
अपद्यन्‌ सात्यकि चापि Teal lat प्रवरं रथम्‌ | 
चिन्तयाभिपरीताङ्गो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ७ ॥ 
वृष्णिवंशके प्रमुख महारथी सात्यकिकों भी न देखनेके 
कारण धर्मराज युधिर्डिरका एक-एक अंग चिन्ताकी आगसे 
daa हो उठा ॥ ७ ॥ 
नाघ्यगच्छत्‌तदा शास्ति तावपच्यन्‌ नरोत्तमो। 
लोकोपक्रोशभीरुत्वाद्‌ GAS महामनाः ॥ ८ 
महामनस्वी धर्मराज युधिष्ठिर लोकनिन्दाके डरसे बहुत 
डरते थे | अतः नरश्रेष्ठ अर्जुन ओर सात्यकिको न देखनेसे 
उस समय उन्हें तनिक भी शान्ति नहीं fret ॥ ८ ॥ 
अचिन्तयन्महाबाहुः शैनेयस्य र्थ प्रति। 
पदवीं प्रेषितरचेव फाल्युनस्य मया रणे ॥ ९ ॥ 
शैनेयः सात्यकिः सत्यो मित्राणामभयंकरः । 
तदिदं ह्ेकमेवासीद्‌ fear जातं ममाद्य चे ॥ १०॥ 
महाब्राहु युधिष्टिर सात्यकिके रथके विषयमें मन-ही-मन 
इस प्रकार चिन्ता करने लगे-'अहो ! मैंने ही रणक्षेत्रमें 
मित्रोको अभय देनेवाले सत्यवादी शिनिपौत्र सात्यकिको 
अजुनके मार्गपर जानेक्रे लिये भेजा था । इसलिये ae मेरा 
हृदय जो पहले एक dat चिन्तामें निमग्न था; अब दो 
व्यक्तियोंके लिये चिन्तित होकर दो भागोंमें Fz गया है ९-१० 
सात्यकिश्च हि ARA: पाण्डवश्च JÄTA: | 
सात्यकि प्रेषयित्वा तु पाण्डवस्य पदानुगम्‌ ॥ ११ ॥ 
खात्वतस्यापि कं युद्धे प्रेषयिष्ये पदानुगम्‌ | 
“इस समय सात्यकिका भी पता लगाना चाहिये और 
| पाण्डुपुत्र अजुनका भी । मैंने पाण्डुपुत्र अर्जुनके पीछे तो 
j E सात्यकिको भेज दिया | अव सात्यकिके पीछे किसको युद्धभूमि- 
~; में भेजूँगा ? ॥ ११३ UI 
 , -करिष्यामि maaa mgeli यदि ॥ १२॥ 
ˆ युयुधानमनन्विष्य लोको मां गर्हयिष्यति | 
p “यदि मैं युयुधानकी खोज न कराकर प्रयत्नपूर्वक केवळ 
l भाई अर्जुनका ही अन्वेषण करूँगा तो संसार भेरी 
rear करेगा ॥ १२३ ॥ 


कृत्वा धर्मपुत्रो युथिष्ठिरः ॥ १३॥ 
सात्सकि [सत्यविक्रमम्‌ 
“लोग यही कहेंगे कि धर्म पत्र युधिष्ठिर अपने भाई 
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लोकापवादभीरत्त्रात्‌ ASE पार्थ FRAT ॥१४॥ | = 
पदवीं प्रेषयिष्यासि माधवस्य महात्मन: | | 
“मुझे लोकनिन्दासे वड़ा भय मालूम होता है | अत. | ; 
कुन्तीनन्दन भीमसेनको में मदामनस्वी सात्यकिका पृ, : 
लगानेके लिये A ॥ १४३ ॥ x न 
यथैव च मम प्रीतिरजुने UJA ॥ १५। | 
तथैव वृष्णिवीरे५पि सात्वते युद्भदुमंदे। . | 
अतिभारे नियुक्तश्च मया शनेयनन्द्नः ॥ १६॥ 
“शत्रुसूदन अर्जुनपर जेसा मेरा प्रेम है; वसा ही ung 
वृष्णिवंशी बीर सात्यकिपर भी दै । मेने शिनिवशका आनद | 
बढ़ानेवाले सात्यकिको महान्‌ कार्यभार सेप रक्वा था १५१६ ° 


स तु मित्रोपरोधेन गोरवात्तु महावळः। ।| 
प्रविष्टो भारतीं सेनां मकरः सागरं यथा ॥ १७॥| 
“उन महाबली सात्यकिने मित्रके अनुरोधसे और अगन र 
लिये गोरवकी बात समझकर समुद्रमें मगरकी भाति ata L5 
सेनामें प्रवेश किया था ॥ १७ ॥ T 
असो हि श्रूयते शब्दः शूराणामनिवतिनाम्‌ | 
मिथः संयुध्यमानानां दृष्णिवीरेण धीमता ॥ १८। 
“बुद्धिमान्‌ बृष्णिवंशी वीर सात्यकिके साथ परस्पर यु 
करनेवाले उन झूरवीरोंका वह महान्‌ कोलाहल सुनायी पढ़ता 3 
है; जो युद्धसे कभी पीछे नहीं हटते हैं ॥ १८ ॥ इ 
mane खुबलवन्निश्चितं बहुधा हि मे। 
तत्रैव पाण्डवेयस्य भीमसेनस्य धन्विनः ॥ १९॥ 
गमनं रोचते मह्यं यत्र यातो महारथौ। . 
“इस समय जो कर्तब्य प्राप्त दै, उसपर HA अनेक प्रकार 
से प्रबल विचार कर लिया है | जहाँ महारथी अजुन और 
सात्यकि गये हैं) वहीं धनुर्धर वीर पाण्डुनन्दन भीमसेने 
भी जाना चाहिये-यद्दी मुझे टीक जँचता है ॥ १९३ ॥ | 
न चाप्यसह्यं आमस्य विद्यते भुवि किंचन ॥ २० 
शक्तो ह्येष रणे यत्तः पृथिव्यां सर्वधन्विनाम्‌ | 
खबाहुब॒लमास्थाय प्रतिव्यूद्चितुमज्सा ॥ २१॥ 
“इस भूतलपर कोई ऐसा कार्य नहीं दैः, जो मीमी 
लिये असह्य हो । ये अपने बाहुबलका आश्रय ळेरण 
प्रयत्नशील होकर भूमणडलके समस्त भनुर्धरोंका अनायि 
सामना करनेमें समर्थ हैं ॥ २०-२१ II ° 2 
यस्य बाहुबलं सर्वे समाश्रित्य महात्मनः। 7 
वनवासान्निवृत्ताः स्म न च युद्धेषु निर्जिताः ॥ 
* «इस महामनखी वीरके बाहुबळका आश्रय लेकर 
भाई बनवाससे सकुशल ढौटे हैं, और geil कमी ९ 
नहीं हुए हैं | २२॥ 
इतो गते भीमसेने aad प्रति पाण्डवे | „ 
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| सनाथौ भवितारौ हि युधि सात्वतफोल्गुनो ॥ २३॥ 
pO RA सात्यकिके पथपर पोण्डुपूत्र भीमसेनके जानेपर 
o युद्वस्थलमें eè हुए छात्यकि और अर्जुन सनाथ हो जायेंगे ॥ 
५ कामं त्वशोचनीयों तो रणे सात्वतफाल्युनो | 
T रक्षितों वाखुदेवेन स्वयं TAATA d २४॥ 
“निश्चय ही सात्यकि और अर्जुन रणक्षेत्रमे शोकके योग्य 
नहीँ हैं; क्‍योंकि वे दोनों स्वयं तो शास्त्रविद्यामे कुशल हैं 
श ` ही) भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा भी पूर्णरूपसे सुरक्षित हैं ॥२४॥ 
अत्रय लु मया कार्यमात्मनः शोकनाशनम्‌ | 
” तस्माद्‌ भीम नियोक्ष्यामि सात्वतस्य पदानुगम्‌ ॥२५॥ 
| “तथापि मुझे अपने मानसिक दुःखको निवारण करनेके 
RA ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये | इसलिये मैं भीम- 
सेनको सात्यकिके मार्गका अनुगामी अवश्य बनाऊँगा ॥२५॥ 
ततः प्रतिळतं मन्ये विधानं सात्यकि प्रति। 
एवं निश्चित्य मनसा unge युधिष्ठिरः d २६॥ 
यन्तारमत्रवीदू राजा भीमं प्रति नयख माम्‌। 
„ ऐसा करके ही मैं समझँगा कि मैंने सात्यकिके प्रति 
| , समुचित कर्तव्यका पालन किया है |? मन-ही-मन ऐसा निश्चय 
युद, करके धर्मपुत्र राजा युधिटिरने अपने सारथिसे कह्ा-मुझे 
इत, भीमके पास ळे चलो? ॥ २६३ ॥ 
घमराजवचः श्रुत्वा सारथिहयकोविद्‌ः d २७॥ 
रथं Racket भीमान्तिकसुपानयत्‌। 
i घर्मराजकी बात सुनकर अश्वसंचालनमें कुशछ सारथिने 
| * उनके सुवर्णभूषित रथको भीमसेनके निकट पहुँचा 
7 | ०दिथा॥ २७३ Il 
jp ` भीमसेनम ञुध्राप्य प्रात्तकाळमचिन्तयत्‌ ॥ २८॥ 
के. wane प्राविशद्‌ राजा बहु तत्र समादिशन्‌ | 
, ^ भीमसेनके पास पहुँचकर राजा युधिष्ठिर समयोचित 
कर्तव्यका चिन्तन करने लगे और वहाँ बहुत कुछ कहते हुए 
वे मूछित-से हो गये ॥ २८३ ॥ 
ख कद्मरूसमाविशे भीममाहय पार्थिवः ॥ २९॥ 
; | ,अन्रवीदू वचनं राजन्‌ कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
J| राजन ! इस प्रकार. मोहाविष्ट हुए कुन्तीपुत्र राजा 
| युधिष्ठिरने भीमसेनको सम्बोधित करके»इस प्रकार कहा-२९३ 
` यः सदेवान queas देतयांश्चैकरथोऽजयत्‌ ॥३०॥ 
तस्य wu न quar भीमसेनानुजस्य di 
aas | जिन्होंने एकमात्र रथकी सहायतासे देवताओं: 
. सहित aai और देत्योंपर भी विजय पायी थी) उन्हीं 
तुम्हारे छोटे भाई अर्जुनका आज मुझे कोई चिह नहीं दिखायी 
देता है? | ३०३ ॥ ° 
aig धमराज “भीमसेनस्तथागतम्‌ | ३१॥ 
Aaa न avitt तव कश्मलमीदशम्‌ c 
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. “तब वेसी अवस्थामें बड़े हुए धर्मराज युविष्टिरसे भीम- 
सेनने कहा-'राजन्‌ | आपकी ऐसी घब्चसदेट तो पहले मैंने न 
कभी देखी थी और न सुनी ददी थी ॥ ३१९ ॥ 
पुरातिदुःखदीणोनां भवान्‌ गतिरभूद्धि नः ॥ ३२॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजेन्द्र शाधि कि करवाणि ते । 

“पहले जब कभी इमलोग अत्यन्त दुःखसे अधीर हो 


उठते थे, तब आप ददी हमें सहारा दिया करते थे | राजेन्द्र | . 


st, उठियेश आज्ञा दीजिये, में आपकी क्या 
सेवा करूँ t |] ३२३ ॥ 
न ह्यसाध्यमकार्यं वा विद्यते मम arg ॥ ३३॥ 
आज्ञापय HVAT मा च शोके मनः कथाः | 
“मानद | इस संसारमें ऐसा कोई कार्य नहीं दै, जो 
मेरे लिये असाध्य हो अथवा जिसे में आपकी आज्ञा मिळने- 
पर न करूँ | कुरुश्रेष्ठ ! आज्ञा दीजिये | अपने मनको 
शोकमें न डालिये? ॥ 332 ॥ 
तमब्रबीदश्रुपूर्णः कृष्णसपे इव श्वसन्‌ ॥ ३४ ॥ 
भीमसेनमिदं वाक्यं प्रम्लानवद्नो तपः | 
तब राजा युधिष्ठिर म्लानमुख हो काले सर्पके समान 
लंबी we खींचते हुए ui siu, भरकर भीमसेनसे इस 
प्रकार बोले--॥ ३४३ | 
यथा aga निर्घोषः पाञ्चजन्यस्य aaa Il ३५॥ 
पूरितो वाखुदेवेन संरब्धेन aur 
नूनमद्य हतः शेते तव आता धनंजयः ॥ ३६॥ 
“मैया ! इस समय पाञ्चजन्य झाङ्ककी जेसी ध्वनि सुनायी 
देती है और यशस्त्ी वासुदेवने ्रोधमें भरकर उस gl 
जिस तरह बजाया दै, उससे जान पड़ता है, आज तुम्हारा 
भाई अर्जुन निश्चय ही मारा जाकर रणभूमिमें सो रहा है ॥ 
तस्मिन्‌ विनिहते नूनं युध्यतेऽसौ जनार्दनः | 
यस्य «ert वीय ह्यपजीवन्ति पाण्डवाः ॥ ३७॥ 
यं भयेष्वभिगच्छन्ति सहस्नाक्षमिवामराः ¦ 
स शूरः सेन्धवप्रेप्खुरन्वयाद्‌ भारतीं चसूम्‌॥ ३८॥ 
“उसके मारे जानेपर खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही युद्ध 
कर रहे हैं | जिस शक्तिशाली वीरके पराक्रमका भरोसा करके 
हम समस्त पाण्डव जी रहे हैं? भयके अवसरोंपर इम उसी 


प्रकार जिसका आश्रय लेते हैं; जैसे देवता देवराज इन्द्रा ` 


बही शूरवीर अजुन सिंधुराज जयद्रथको अपने वशमें करने- 

के लिये कौरव-सेनामें घुसा है ॥ ३७-२८ Il 

तस्य @ गमनं विद्मो भीम नावतंनं पुनः। 

इयामो युवा शुडाकेशो FATA महारथः ॥ ३९ ॥ 
“भीमसेन | हमें उसके जानेका ही.मता.है, पुनः लौटने: 

का. नहीं | अर्जुनकी अङ्गकान्ति इयाम है । वह "d 

निद्रापर facia पानेवाला देखनेमे' सुन्दर और महारथी है I 
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व्यूढोरस्को महाबाहुमेत्तद्धिरद्विक्रमः | 
चकोरनेत्रस्ताप्रास्यो (zwar भयवर्धनः ॥ ४० ॥ 
«उसकी छाती चोड़ी और भुजाएँ. बड़ी बड़ी हैं । उंसका 
पराक्रम मतबाले हाथीके समान दै, आँखें चकोरके नेत्रेकि , 
समान विशाल हैं और उसके मुख एबं ओष्ठ लालूलाल | 
बह शत्रुओंका भय बढ़ाता है ॥ ४० ॥ 
. ^ (um प्रियहिताथे च शक्रलोकादिहागतः। 
बृद्धोपसेची धृतिमान्‌ mew: सत्यसङ्गरः ॥ 
प्रयिष्टो महती सेनामपर्यन्तां धनंजयः | 
प्रविष्टे च चमूं घोरामजुने शत्रुनाशने ॥ 
प्रेषितः सात्वतो वीरः फारशुनस्य पदानुगः | 
तस्याभिगमनं जाने भीम नावतेनं पुनः॥ ) 
अर्जुन मेरे प्रिय और हितके लिये इन्द्रलोकसे यह आया 
2 | वह बृ्जनोंक्रा सेवक; घैर्यवन्‌, कृतज्ञ तथा सत्यप्रतिज्ञ e | 
बह घनंजय शत्रुओंकी विशाल एवं अपार सेनामें घुसा है। 
AGAR अजुनके उस भयंकर सेनामें प्रवेश करनेपर मेने 
सात्वतवीर सात्यकिको उसके चरणोंका अनुगामी बनाकर 
भेजा दै | भीमसेन ! सात्यकिके भी मुझे जानेका ही पता 
है, लौरनेका नदीं ॥ 
तदिदं मम भद्रं ते शोकस्थानमरिदम। 
AGUA महावाहो सात्वतस्य च कारणात्‌ ॥ ४१॥ 
वर्धेते हविपेवाञ्िरिध्यमानः पुनः पुनः 
तस्य लक्ष्य न पश्यामि तेन विन्दामि करमलम्‌ ॥४२॥ 
agaaa मद्दाबाहु भीम | तुम्हारा कल्याण हो | यही 
मेरे शोकका कारण है | अर्जुन और सात्यकिके लिये ही में 
दुखी दो रहा हूँ । जेसे बारंबार धी डालनेसे आग प्रज्वलित 
हो उठती है; उसी प्रकार मेरी शोकाग्नि बढ़ती जाती दै । में 
asasi कोई fag नहीं देखता, इसीसे मुझपर मोह छा 
रहा है || ४१-४२ ॥ 
तं विद्धि पुरुषव्याघ्रं सात्वतं च महारथम्‌ । ` 
स तं, महारथं पश्चादनुयातस्तवानुजम्‌ ॥ ४३॥ 
“उन सात्बतवंशी पुरुषसिंह महारथी सात्यकिका भी पता 
लगाओ । वे तुम्हारे छोटे भाई महारथी अझुनके पीछे गये हैं॥ 


E : इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपवंणि युधिष्टिरचिन्तायां = ॥ ६२६ ॥ 
ns इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत जयद्रथवधपर्वमें युिष्टिरी चिन्तागिषयक एक सौ छब्बीस अध्याय पूरा हुआ॥ १२६॥ 
2 ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके, ३ छोक मिलाकर कुछ ५२ dip) ' 
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मारथिसहित रथका चूर्ण कर देना तथा * ` 


अवशिष्ट पुत्रोंसहित सेनाका पलायन | 
भ्रीससेन उवाच म तमास्थाय गतौ ud न तयोर्विद्यते भयम्‌॥. ' 


a हनन eel — 


तमपइ्यन्मदाबाहुमहं विन्दामि करमलम्‌। 
पार्थ तस्मिन्‌ हते चेव शुध्यते नूनमग्रणीः ॥ ४४। 
“उन महाबाहु सात्यकिको न देखनेके कारण भी d भा 
घत्रराहटमें पड़ गया हूँ । पाथके मारे जानेपर अवश्य 
सात्यक्रि भी आगे होकर युद्ध कर रहे हैं ॥ ४४॥ | 
सहायो नास्य चे कञ्चित्‌ तेन विन्दामि कइमलम्‌। | 
तस्मिन्‌ कृष्णो हते नूनं युध्यते युद्धकोविदः ॥ we] 
“उनका कोई दूसरा सहायक नहीं है | इससे मुझे I 
घबराहट हो रही हे । निश्चय ही उनके मारे जानेपर ay, 
कलाकोविद भगवान्‌ श्रीकृष्ण युद्ध कर रहे हैं ॥ ४५॥ 
न हि मे शुध्यते भावस्तयोरेच परंतप। | 


स तत्र गच्छ कौन्तेय यत्र यातो धनंजयः d Vey’ 


सात्यकिश्च महावीर्यः कतंव्यं यदि मन्यसे | 
वचनं मम धर्मज्ञ आता ज्येष्टो भवामि ते ॥ ४७॥ 
न तेऽजुनस्तथा ज्ञेयो शातव्यः सात्यकिरयंथा | 
Anga पार्थ स यातः सब्यलाचिनः। | 
पदवी stat घोरामगम्यामकतात्मभिः ॥ wd 


“परंतप | अजुन और सात्यकिके जीवनके विषयमें बे * 


मेरे मनमें संशय उत्पन्न हो गया है, वह दूर नहीं हो रह 


है । अतः कुन्तीनन्दन ! तुम वहीं जाओ) जहाँ अर्जुन a 


महापराक्रमी सात्यकि गये हैं । धर्मज्ञ ! में तुम्हारा दह 
माई हूँ । यदि तुम मेरी आज्ञाका पालन करना sf) 
मानते हो तो ऐसा ही करो | तुम्हें अर्जुनकी उतनी dH] 
नहीं करनी है; जितनी सात्यकिकी । पार्थ | सात्यकिने M 
प्रिय करनेकी इच्छासे सव्यसाची अजुनके उस qua छ 


लिये अगम्य है || ४६-४८ || । 
दृष्टा कुशलिनो कृष्णो सात्वतं चेव सात्यकिम्‌। , | 
diag चेच Hated सिंहनादेन पाण्डच Igel 

“पाण्डुनन्दन | जब तुम भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अजुन di 
सात्वतवंशी वीर सात्यकिकों सकुशछ देखना, तब ॐ 
स्वरसे सिंहनाद करके मुझे इसकी सूचना दे देना? ॥ ४९॥ 


भीमसेंनने कहा--महाराज | जो रथ TÈ 


ने 


> 
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जयद्वथवघपवे | 
>> ` 
| महादेव, इन्द्र और वरुणकी सवारीमें झा चुका है; उसी- * 
४॥ ` पर बैठकर श्रीकृष्ण और अजुन. gee लिये गये हैं-। अतः 
भा" उनके लिये तनिक भी भय नहीं है॥ १ ॥ 
य है. emet तु शिरसा विश्रदेष गच्छामि मा शुचः। 


"० „समेत्य तान्‌ नरव्याघ्रांस्तवे दास्यामि संविदम्‌ ॥ २ ॥ 
l तथापि आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके यह मैं जा 


३५|| रहा हूँ । आप शोक या चिन्ता न करें । मैं उन पुरुषसिंहोंसे 
न वही मिलकर आपको सूचना दूँगा ॥२॥ 
a संजय उवाच 
॥ |, agran प्रययौ परिदाय युधिष्टिरम्‌। 

! C gugurr वलवान्‌ CERT पुनः पुनः ॥ ३ ॥ 
४६) | संजय कहते हँ--राजन्‌ ! ऐसा कहकर बलवान्‌ 

भौमसेन राजा युधिष्ठिरको gega तथा अन्य सुद्ददोंकी 

४७॥ देखरेखमें सौंपकर वहाँसे चल दिये ॥ ३॥ 


| wegs चेदमाह भीमसेनो महाबलः । 
विदितं ते महाबाहो यथा द्रोणौ महारथः ॥ ४ ॥ 

४८) TEA धर्मराजस्य सर्वोपायेन वतते। 
ud. जाते समय महाबली भीमसेनने धृश्युम्नसे इस प्रकार 
aq टो “महाबाहो | तुम्हें तो यह माम ही है कि महारथी 


aay AT सारे उपाय करके किस प्रकार धर्मराजको पकड़नेपर 
pe ले हुए Ral ४३ ॥ : 
ae. नच मे गमने कृत्यं arem पार्षत विद्यते॥ ५ ॥ 
ga याशं रक्षणे राज्ञः कार्यमात्ययिक हि नः। 

(अतः द्रुपदनन्दन | मेरे लिये वहाँ जानेकी बेसी 
ने ag a d करने- 
3 @ ७ MAAT नहीं दै, जेसी यहाँ रहकर राजाकी रक्षा कर 


EN की है | यही हमलोगोंके लिये सबसे महान्‌ कार्य है ॥५३॥ 
gagas पार्थेन प्रतिवक्त* न चोत्सहे ॥ ६ ॥. 
t| प्रयास्ये तत्र यत्रासौ ggg: सैन्धवः स्थितः। 
धर्मराजस्य वचने स्थातव्यमविशङ्कया ॥ ७ il 
" “परंतु ga कुन्तीनन्दन महाराजने इस प्रकार मुझे वहाँ 


सक्तविशत्यधिकशततमोऽभ्यायः 


MESNSLLUIN DLL dm 


३४५३.” 


TTF RA UA AAA — 


2 


rs 
^ 


“तमब्रवीन्महाराज est वृकोदरम्‌ ॥ ९ ॥ 2 


सतं ते करिष्यामि गच्छं पाथोविचारयन्‌। 
“महाराज ! यह सुनकर degere मीमसेनसे qun— 


, 'कुन्तीनन्दन | तुम कुछ भी सोचविचार न करके जाओ | 


3 तुम्हारी इच्छाके अनुशार सर्व'कार्य करूँगा ॥ ९३ ॥ 
नाहत्वा समरे द्रोणो gogi कथञ्चन ॥ १०॥ 
fag धर्मेराज्ञस्य प्रकरिष्यति संयुगे । Sn 
द्रोणाचार्य संग्राममें ध्ृष्टयुम्नका वध किये बिना किसी 
प्रकार धर्मराजको केद नहीं कर सकेंगे) | १०३ ॥ 
ततो निक्षिप्य राजानं JURA च पाण्डचम्‌ ॥ ११॥ 
अभिवाद्य शुरं ज्येष्ठं प्रययौ येन फाल्गुन: | 
तब भीमसेन पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिरको धृश्बुम्नके 
हाथमें सोंपकर अपने बड़े भाईको प्रणाम करके जिस मार्गसे 
अर्जुन गये थे; उसीपर चल दिये ॥ ११३ ॥ 
परिष्वक्तश्च कोन्तेयो धर्मराजेन भारत ॥ १२॥ 
amaa तथा gÀ आवितश्चाशिषः शुभः | 
भारत | 34 समय धर्मराज युधिष्ठिने ङुन्तीकुमार 
भीमसेनको गलेसे लगाया, उनका सिर सूँघा और उन्हे ga „^ 
आशीर्वाद सुनाये ॥ १२३ ॥ 
कृत्वा प्रदक्षिणान्‌ विप्रानचितांस्तुष्टमानसान्‌ ॥ १३ ॥ 
आलभ्य मङ्गळान्यष्टौ पीत्वा कैरातकं मधु । 
द्विगुणद्रविणो वीरो मद्रक्तान्तलोचनः॥ te N 
तदनन्तर पूजित एवं संतुष्टचित्त हुए ब्राह्मणोंकी 
परिक्रमा करके ओठ प्रकारकी माङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श 
करनेके पश्चात्‌ भीमसेनने केरातक मधुका पान किया । फिर 
तो वीर भीमसेनका बल और उत्साह guar हो गया) ड 
उनके नेत्र मदसे लाळ हो गये थे ॥ १३-१४ || 


विप्रैः कृतस्वस्त्ययनो विजयोत्पादसूचितः। 
पड्यन्नेवात्मनो बुद्धि विजयानन्द्कारिणीम्‌ ॥ १५॥ - 


; 3 ` जानेकी आज्ञा दे दी दै, तब मैं उन्हें कोरा जवाब नहीं दे उस समय ब्राह्मण स्वस्तिवाचन , किया? जे 
सकता--उनकी आज्ञा टाल नहीं सकता । अतः जहाँ विजय-लाभ सूचित होता था । उन्हें अपनी बुद्धि विजया: _ 
| ^ मरणासन्न जयद्रथ खड़ा है) वहीं मैं जाऊँगा । मुझे बिना नन्दका saag करती-सी po ॥ १५ ॥ s» 
किसी संशवके धर्मराज युधिष्टिरकी आज्ञाके अधीन रहना चाहिये॥ अजुलोमानिलेश्ाशु . प्रदर्शितजयोद्यः | i= 
« यास्यामि पदवीं भ्रुः सात्वतस्य च धीमतः। भीमसेनो sura कवची शुभकुण्डली ॥ १६१ s.s 
सो५द्य.यत्तोःरणे पार्थ परिरक्ष युधिष्ठिरम्‌ hey साङ्गः सतखत्राण+ सरथो रथिनां वरः। n 
एतद्धि सर्वकार्याणां qud कृत्यमाहवे। अनुकूल हवा चलकर उन्हें शीघ्र ही अवश्यम्मावी 
अतः अब मैं भाई अर्जुन तथा बुद्धिमान्‌ सात्यकिके _विजयकीकूचना देने el रथियोंमे s महावाह भीमसेन | z 
oR अनुसरण करूँगा | अब तुम सावधान हो प्रयत्न- ET ONE EE. uL MEN 
` पूर्वक रणभूमिमें कुन्तीकुमार.राजा युधिष्टिरकी रक्षा करो | LI S N M. ° . 
इस युद्धस्मलमें यद्दी हमाे लिये सतर कार्योसे बढ़कर मद्दान्‌ _ अधि, गौ, सुवं, दूर्वा, गोरोचन, अमृत (थी ), अकषत 
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३3५४ 
कवच, UK कुण्डल, बाजूवन्ळ और तलत्राण ( दस्ताने )' 
घारण करके रथपर आरूढं हों,गये ॥ १६३ ॥ 
तस्य काष्णीयसं वर्म हेमचित्रं महद्धिमत्‌ ॥ १७॥ 
विवभो ada: Pat सविद्युदिव तोयदः | 

उनका काले लोदेका «बना हुआ सुवर्णजटित बहुमूल्य 
कवच उनके सारे sri शटकर बिजलीसहित मेघके समान 
सुशोभित हो रहा था ॥ १७३ ॥ 

पीतरक्तासितसितेवोसोभिश्च सुवेष्टितः ॥ १८॥ 

कण्ठत्राणेन च वभो सेन्द्रायुध इवाम्बुदः | 

लाळ; पीले, काळे और सफेद बस्रोंसे अपने शरीरको 
सुसञ्जित करके कण्ठत्राण पहनकर 3 इन्द्रघनुषयुक्त मेघके 
समान शोभा पा रहे थे ॥ १८३ ॥ 

प्रयाते भीमसेने तु तव सेन्यं युयुत्सया ॥ १९.॥ 

पाञ्चजन्यरवो घोरः पुनरासीद्‌ विशाम्पते | 

प्रजानाथ | जब भीमसेन युद्धकी इच्छासे आपकी सेनाकी 
ओर प्रस्थित हुए; उस समय पुनः पाञ्चजन्य TAA भयंकर 
ध्वनि प्रकट हुई ॥ १९३ ॥ 
तं श्रुत्वा निनदं घोरं त्रैलोक्यत्रासनं महत्‌ ॥ Re I 
पुनर्भीमं maag धर्मपुत्रोऽभ्यभाषत | 


त्रिलोकीको डरा देनेवाले उस घोर एबं महान्‌ सिंहनाद- 


को सुनकर धर्मपुत्र युविष्ठिरने ( जाते हुए ) महाबाहु भीम- 
सेनसे पुनः इस प्रकार कहा--॥ २०३ ॥ 

एष वृष्णिप्रवीरेण ध्मातः सलिलजो भृशम्‌ d २१॥ 
पृथिवी चान्तरिक्षं च विनादयति ungue 

नूनं व्यखनमापन्ने सुमहत्‌ सव्यसाचिनि ॥ २२॥ 
कुरुभियुध्यते सार्धं सर्वेश्रक्रगदाधरः। 

“भीम ! देखो, यह दृंध्णिवंशके प्रमुख वीर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बड़े जोरसे sg बजाया है | यह TRUST इस 
समय gef और आकाश दोनोंको अपनी ध्वनिसे परिपूर्ण 
किये देता & | निश्चय ही सव्यसाची अजुनके भारी संकट- 
में पड़ जानेपर चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌, 
श्रीकृष्ण समस्त कौरवोंके साथ युद्ध कर रहे हैं ॥२१-२२३॥ 


- आह कुन्ती नूनमार्या पापम निदर्शनम्‌ ॥ २३॥ 
— द्रौपदी च सुभद्रा च पद्यन्त्यौ सह बन्धुभिः | 
“आज अवय ही माता कुन्ती किसी दुःखद अपदाकुन- 
की चर्चा करती होंगी | बन्धुआंसदित द्रौपदी और सुभद्रा 
भी कोई असगुन देख रही होंगी REI > 
ख भीम त्वरया युक्तो याद्दि Cle धनंजयः ॥ २४ ॥ 
o gada हि मे सर्वा धनंजयदिदक्षया। 
दिशश्च प्रदिदाः पाथं सात्वतस्य च कारणात्‌ |l २५॥ 


s 


महाभारते 


, गच्छ गच्छेति शुरुणा सोऽनुज्ञातो IRR: | 


“अतः भीम | बुम तुरंत दी जहाँ अन हैं; GÍA S समेत्य. महाराज AARE ल 
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. E जा | 
आज अजुनको देखनेके लिये मेरी सारी दिशाएँ मोहाच्छ 
सी हो रही हे | सात्यकिको- न देख पानेके कारण d | 
लिये सारी दिशाओंमें अँधेरा छा गया है? ॥ २४-२५ ॥ / 


ततः पाण्डुखुतो राजन्‌ भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ २६॥ , . 
बद्धगोधाङ्कुलित्राणः TESI: | 
ज्येष्ठेन प्रहितो श्रात्रा भ्राता sug: प्रियंकरः ॥ २७॥ | 
राजन्‌! इस प्रकार 'जाओ, जाओ? कहकर बड़े माई 
आज्ञा देनेपर उदरमें वृक नामक्‌ अग्निको घारण करनेवाठे 
प्रतापी पाण्डुपुत्र भीमसेन गोहके चमड़ेके बने हुए दर्गे |, 
पहनकर हाथमें TAT ले वहाँसे जानेके लिये तैयार हुए।३| * 
भाईका प्रिय करनेवाले भाई थे ओर बड़े भाईके भेजनेसे है 
बहदसि जानेको उद्यत हुए थे ॥ २६-२७ ॥ 
आहत्य दुन्दुभि भीमः TER प्रध्माप्य चासकृत्‌ 
विनद्य सिंहनादेन sat विकर्षन्‌ पुनः पुनः d २८|| 
भीमसेनने बारंबार डंका पीटा और अनेक बार शइ) 
बजाकर वारंवार धनुषकी erar खींचते हुए सिंहके ददे | 
के समान भयंकर गजना की ॥ २८ ॥ E 
तेन शाब्देन वीराणां पातयित्वा मनांस्युत | 
दशयन घोरमात्मानममित्रान्‌ सहसाभ्यय(त्‌ ॥२९॥ 
उस तुमुळ शब्दके द्वारा बड़े-बड़े वीरोंके दिल देह 
कर अपना भयंकर रूप दिखाते हुए उन्होंने सहसा शत्रुओं: 
पर धावा बोल दिया ॥ २९ ॥ l 
तमूहुजंवना दान्ता विरुवन्तो हयोत्तमाः | , , 
विशोकेनाभिसम्पन्ना मनोमारुतरंहसः d ३०॥ | ° 
उत्त समय विशोक नामक सारथिके द्वारा संचालित | 
होनेवाळे, मन और वायुके समान वेगशाली तीव्रगामी और 
सुशिक्षित सुन्दर घोड़े alana शब्द करते gu उनका 
भार वहन करते थे ॥ ३० ॥ 
आरुजन्‌ विरुजन्‌ पार्था sai विकर्षश्च पाणिना। 
सम्प्रकर्षन्‌ विमर्षश्च सेनाग्रं समलोडयत्‌ ॥ ३१॥ 
कुन्तीकुमार भीम अपने हाथसे धनुषकी डोरी eie 
aa उसे भलीमाति कानतक खांचते, am ai 
करते तथा शन्रुओंको घायल करके उनके AAT 
हुए सेनाके अग्रभागको मथे डालते थे || ३१ I 
d प्रयान्तं महावा पञ्चालाः सहसोमकाः | 
पृष्ठतोऽनुययुः शूरा मघवन्तमिवामराः ॥ ह ; 
“' इस प्रकार यात्रा करते हुए महाबाहु भीमतेग 
पाञ्चाल और सोमक वीर भी चले) मानो देवगण * 
इन्द्रका अनुसरण कर रहे हों ॥ ३२ ॥ 


^ a 
y | , ज्ञयद्रथवधपवं ] 
E 00MM 
|& दुःशळश्चित्रसेनश्च कुण्डभेदी विविशतिः ॥ ३३॥ 
|  , दुर्मुखो दुःसहश्चैव Ania ˆ शलस्तथा । 
| विन्दानुविन्दौ सुमुखो दीर्घवाहुः सुदशनः ॥ ३४॥ 
| TARE: सुहस्तश्च सुपेणो दीर्घछोचनः। 
NE ^ › अभयो Mines च gaat दुर्विमोचनः ॥ ३५॥ 
शोभन्तो रथिनां थेष्ठाः सहसैन्यपदानुगाः। 
M संयत्ताः समरे वीरा भीमसेनसमुपाद्रवन्‌ ॥ ३६॥ 
महाराज | उस समय आपक्रे पुत्रोंने भीमसेनका सामना 
करके उन्हें रोका | दुःशल,चित्रसेन) कुण्डभेदी, विविंशति) 
em दुमुंख, दुःसह, विकर्ण, ue. Ae, अनुविन्द, सुमुख, 
ju दीधब्ाहु, सुदर्शन) वृन्दारक, सुहस्त) सुषेण, दीर्घलोचन; 
नेले १ अभय, रौद्रकर्मा, सुवर्मा और दुर्विमोचन--इन शोभाशाली 
| रथिश्रेष्ठ वीरोंने अपने सेनिको और सेवकोंके साथ सावधान 
एवं प्रयनशील होकर समराद्भणमें भीमसेनपर धावा किया॥ 
२८॥ है समन्ताद्‌ Fa: शूरेः समरेषु महारथः। 
ca तान्‌ समीक्ष्य तु कोन्तेयो भीमसेनः पराक्रमी | 
ag ` अभ्यवतंत वेगेन fee: gaama ॥ ३७॥ 
p उन MAT द्वारा समरभूमिमें महारथी भीम सब 
ओरसे घिर गये थे | उन सबको सामने देखकर पराक्रमशाली 
।३९॥  कुन्तीकुमार भीमसेन उसी प्रकार वेगसे आगे बढ़े) जैसे सिंह 
M. SCT ओर बढ़ता है ॥ ३७॥ 
gi ते महास्त्राणि दिव्यानि तत्र वीरा अद्शेयन्‌ | 
| छादयन्तः शारेभींमं मेघाः सूर्यमिवोदितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
» परंतु जेसे बादल उगे हुए सूर्यको ढक लेता है; उसी 
oj ° अकार वे वीरगण अपने बाणोंद्वारा भीमसेनको आच्छादित 
af ^ करते हुए वहाँ बड़े-बड़े दिव्यात्नोंका प्रदर्शन करने लगे ३८ 
a स तानतीत्य वेगेन द्रोणानीकसुपाद्रवत्‌ | 
ma अपरतश्च गज्ञानीकं शारवषेरवाकिरत्‌ ॥ ३९ N 


किंतु भीमसेन अपने वेगसे उन सबको लॉघकर द्रोणा- 
+. चार्यकी सेनापर टूट पडे और सामने खड़ी हुई गजसेनाको 
अपने बाणोंकी वर्षासे आच्छादित करने लगे ॥ ३९ ॥ 
सोऽचिरेणेवः कालेन तद्‌ गजानीकमाशुगैः | 
दिशः सीः समभ्यस्य व्यधमत्‌ पवनात्मजः ॥ ४० N 
पवनपुत्र भीमने सम्पूण दिशाओंमें बारंबार बार्णोकी 
वर्षा केरे उनके द्वारा थोड़े ही समयमें उस गजसेनाको 
मार भगाया ॥ ४० || 
सिताः शरभस्येब गर्जितेन बने qn! . 
SU द्विरदाः सर्व नदन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ ॥ VL I 
जैसे शरभकी गर्जनासे भथ जीत हो बनके सारे मृग्‌ भाग 
जाते हैं, उसी प्रकार भीमसेनसे डरे हुए emer गजराज 
स्वरसे आर्तनाद करते हुए भाग निकले ॥ ४१॥ c 
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. पुनश्चातीच वेगेनः द्रोणानीकमुपाद्रवत्‌ | 


तेमवारयदाचायों चेलोढ्न्तमिवार्णचम्‌ ॥ ४२॥ 
फिर उन्होंने बड़े uw द्रोणाचार्यकी सेनापर चढाई 
की | उस समय उत्ताळ तरंगोंके साथ उठे gu महासागरको 
जैसे तटकी भूमि रोक देती दै, Seb प्रकार द्रोणाचार्यने भीम 
सेनको रोका ॥ ४२॥ 
ठाटेऽताडयच्चेनं नाराचेन , स्मयन्निव । 
ऊध्वरदिमिरिवादित्यो विबभौ तेन पाण्डवः ॥ ४३ ॥ 
द्रोणने मुसकराते हुए-से नाराच चलाकर भीमसेनके 
sued चोट Tart | उस नाराचसे पाण्डुपुत्र भीमसेन 
ऊपर उठी किरणोंवाले सूर्यके समान सुशोमित होने लगे || 
स मन्यमानस्त्वाचायों ममायं फाढगुनो यथा | 
भीमः करिष्यते पूजामित्युवाच वृकोदरम्‌ ॥ 28 I 
द्रोणाचार्य यह समझकर कि यह भीम भी अर्जुनके 
समान मेरी पूजा करेगा, उनसे इस प्रकार बोले--॥ ४४॥ 
भीमसेन न ते शाक्या प्रवेष्टमरिवाहिनी । 
मामनिजित्य समरे VJAT महाबल ॥ ४५॥ 
“महाबली भीमसेन ! तुम समरभूमिमें आज मुझ शत्रुको 
पराजित किये बिना इस झत्रुसेनामें प्रवेश नहीं कर सकोगे || 
यदि ते सोऽनुजञः कृष्णः प्रविष्टो ऽनुमते मम | 
अनीकं न तु शक्यं मे प्रवेष्टमिह वै त्वया ॥ ४६॥ 
“तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन मेरी अनुमतिसे इस सेनाके 
भीतर घुस गये हैं | यदि इच्छा हो तो उसी तरह तुम भी जा 
सकते दो; अन्यथा मेरे इस सेन्यव्यूहमें प्रवेश नहीं करने 
TAV ॥ ४६ II 
अथ भीमस्तु तच्छुत्वा गुरोवोक्यमपेतभीः। 
कुद्धः प्रोवाच वै द्रोणं रक्ततात्रेक्षणस्त्वरन्‌ ॥ ४७ ll 
युरुका यह वचन सुनकर भीमसेनके नेत्र क्रोधसे लाळ 
हो गये, वे बड़ी उतावलीके साथ द्रोणाचार्यसे निर्भय 
होकर बोले -|| veo ॥ 
तवाजुंनो नानुमते ब्रह्मबन्धो रणाजिरम्‌। 


प्रविष्टः स हि ged: शक्रस्यापि विरोद्‌ बळम्‌॥ ४८॥ ` 


“ब्रह्मबन्धो | अजुन तुम्हारी अनुमतिसे इस समराङ्गणमें 
नहीं प्रविष्ट हुए हैं | वे तो दुर्जय हैं | देवराज इन्द्रकी सेना 
भी ga सकते हैं॥ ४८ Il 
तेन वे परमां पूजां Haat मानितो ह्यसि । 
नाज्ुनोऽहं घृणी द्रोण भीमसेनोऽस्मि ते रिपुः॥ ४९ I 

“उन्होंने तुम्हारी बड़ी पूजा- करके निश्चय ही तुम्हें सम्मान 
दिया दै, परंतु द्रोण ! मैं” दयाल अर्जुन नहीं हूँ। में तो > 
तुम्हारा शत्रु भीमसेन हूँ || ४९॥ ^ - 


पिता नस्तं गुरुब॑न्धुस्तथा पुत्रास्तु ते वयम्‌। | 
इति सन्याभदे सवे भवन्तं प्रणताः. स्थिताः ॥ ५० ॥ 
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qa हमारे पिता, गुरु और बु हो और हम तुम्हारे 
त्रके तुल्य हैं । हंम सब लोग यही मानते हैं और सदा 
तुम्हारे सामने प्रणतभावसे खड़े होते हैं ॥ ५० ॥ 
अद्य तद्विपरीतं ते बदतो5स्मासु दृश्यते। 
यदि cd शत्रुमात्मानं मन्यसे तत्तथास्त्विह ॥ ५१ ॥ 
पष ते wes शत्रोः कर्म भीमः करोम्यहम्‌ | 
- «परंतु आज तुम्हारे मुँहसे जो बात निकल रही है?उससे 
हमलोगोपर तुम्हारा विपरीत भाव लक्षित होता है। यदि तुम 
अपने आपको aq मानते हो तो ऐसा ही सही | यह मैं 
भीमसेन तुम्हारे शत्रुके अनुरूप कर्म कर रहा हूँ? ॥ ५१३॥ 
अथोद्धाम्य गदां भीमः काळदण्डमिवान्तकः॥ ५२॥ 
द्रोणाय Agg राजन्‌ स रथादवपुप्लुवे | 
राजन्‌ | ऐसा कहकर भीमसेने गदा उठा ली; मानो 
यमराजने कालदण्ड हाथमे ले लिया हो। उन्होंने उस गदाको 
gum द्रोणाचार्यपर दे मारा, किंतु द्रोणाचार्यं शीघ्र ही 
रथसे कूद पड़े | ५२३ ॥ 
साश्वसूतध्वजं यानं द्रोणस्यापोथयत्‌ तदा ॥ ५३॥ 
qaza aga योधान्‌ वायुद॒क्षानिवोजसा । 
जैसे हवा अपने वेगसे बृक्षोंको उखाड़ फेंकती है? उसी 
प्रकार उस गदाने उस समय dh सारथि और ध्वजसहित 
्रोणाचार्यके रथको चूर-चूर कर दिया और बहुतसे 
aaa भी धूळमें मिला दिया ॥ ५२४ ॥ 
तं पुनः परिवव्रुस्ते तव पुत्रा रथोत्तमम्‌ ॥ ५४॥ 
अन्यं तु रथमास्थाय द्रोणः प्रहरतां वरः। 
ब्यूहद्वारं समासाय युद्धाय समुपस्थितः ॥ ५५॥ 
उस समय उस श्रेष्ठ महारथी वीरको आपके पुत्राने पुनः 
आकर चारों ओरसे घेर लिया | योद्धाओंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य 
दूसरे रथपर बैठकर व्यूइके ARK आ पहुँचे और युद्धके 
लिये उद्यत हो गये ॥ ५४-५५ UI 
ततः Bel महाराज भीमसेनः पराक्रमी। 
ana: स्यन्दनानीकं शरवर्षरवाकिरत्‌ ॥ ५६॥ 
महाराज | तब क्रोधमें भरे हुए पराक्रमी भीमसेनने 
सामने खड़ी हुई रथसेनापर बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी ॥ 


2778 बध्यमानाः समरे तव पुत्रा महारथाः | 


भीमं भीमबला युद्धे योधयन्ति जयैषिणः ॥ ५७॥ 


भ्ीमहाभारते 
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D BE | 
को मार्‌ डालनेकी इच्छासे उनके ऊपर एक तीखी रथश | 
चलायी; जो सम्पूर्णतः ARA बनी हुई थी ॥ ५८॥ c 
आपतन्तीं महाशक्ति तव पुत्रप्रणोद्ताम्‌। 
द्विधा चिच्छेद तां भीमस्तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ५९। | 
आपके gas] चलायी हुई उस महाशक्तिको qq 
ऊपर आती देख भीमसेनने उसके दो Sag कर दिये। बू 
एक अङ्कुत-सी बात हुई ॥ ५९ ॥ '] 
अधास्यैरविशिखैस्तीशणःसंक्रुछः कुण्ड भेदिनम्‌। 
सुषेणं दीधेनेत्रं च त्रिभिस्रीनवधीद्‌ बली ॥ ६०|| C 
फिर अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए बलवान्‌ भीमने दूसरे तीन” .. 
तीखे बाणोंद्वारा कुण्डभेदी सुषेण तथा दीर्घलोचन (दीधरोम)-, ' 
इन तीनोंको मार डाला ( जो आपके पुत्र थे ) ॥ ६० ॥ ' i 
ततो वृन्दारकं चीरं कुरूणां कीर्तिवर्धनम्‌ । 
पुत्राणां तब वीराणां युध्यतामचधीत्‌ पुनः ॥ RU 
तत्पश्चात्‌ आपके ( अन्य) वीर पुत्रोंके युद्ध करते रहने | 
पर भी उन्होंने पुनः कुरुकुलकी कीति ब्रदानेवाले di 
वृन्दारकका वध कर दिया ॥ ६१ ॥ 
अभयं gesti दुर्विमोचनमेव च। | 
त्रिभि्रीनचघीद्‌ भीमः पुनरेव सुतांस्तव ॥ RI 
इसके बाद भीमने पुनः तीन बाण मारकर,अभय, dE 
कर्मा तथा दुर्विमोचन ( दुर्विरोचन )--आपके wd ती, 
पुत्रोंकी भी मार गिराया ॥ ६२ ॥ | 
वध्यमाना महाराज पुत्रास्तव बळीयसा। | 
भीमं प्रहरतां श्रेष्ठं समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥ ६१॥ ` 
महाराज | अत्यन्त बलवान्‌ भीमसेनके बाणोंसे घाव, ° 
होते हुए आपके पुत्रोने योद्वाओंमें श्रेष्ठ भीमसेनको पि * 
चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६३ ॥ | 
ते शरेभीमकमोणं qud: पाण्डवं dft! “ 
मेघा इवातपापाये धाराभि्धरणीधरम्‌॥ ६४ 
जैसे वर्षा-ऋतुमे मेघ पर्वतपर जळधाराओंकी वर्षा कर 
हैं, उसी प्रकार वे आपके पुत्र युद्धस्थल्में भयंकर कर्म करी| 
वाले पाण्डुपुत्र भीमसेनपर बाणोंकी वर्षा करने ॥६४॥ 
ख aq वाणमयं वर्षमइमवर्षमिवाचलः। 
प्रतीच्छन्‌ पाण्डुदायादो न प्राव्यथत aret ॥ १४ 
जैसे पत्यरोंकी वर्षा ग्रहण करते हुए पर्वतको कोई 


| 


नहीं होती, उसी प्रकार agaga पाण्डुपुत्र ieu d 


game भयंकर बलशाली विजयाभिछाषी आपके बाण वर्षाको सहन करते हुए भी व्यथित नहीं हुए ॥६ 


महारथी पुत्र बाणोंकी मार खाकर भी समराद्भणमें सीमसेनके 

साथ युद्ध करते रहे ॥ ५७॥ , 
“ततो दुःशासनः Sal रथशक्ति समाक्षिपत्‌ | TE ita 
Ps eni जिमांसू: कुन्तीनन्दन भीमने हँसते हुए ही अपने बा ३ 
_ सर्वपारसवी तीदणां जिघां पाण्डनन्दनम्‌ ॥ ५८॥ लाय आये हुए दोनों माई विन्द और अविद व 
EM 5 कर कान कुपित हुए दुःशासनने पाण्डुनन्दन भीमसेन- ` पुत्र सुवर्भाकों भी यमलोक पहुँचा दिया ॥ ६६॥ 


á 
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w) ततः सुदर्शनं चीरं पुत्रं ते भरतषंभ । 
,विव्याध समरे तूण ख पपौत Aare च ॥ ६७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर उन्होंने समरभूमिर्मे आपके वीर पुत्र 


R 6 e ` = 2 
॥ | सुदर्शन ( उर्णनाम ) को घायल कर दिया | इससे वह तुरंत 
अपने | ही गिरा और मर गया || ६७ ॥ 


ly ARAI कालेन तद्रथानीकमाशुगेः। 
' ` दिशः सवोः समालोक्य व्यधमत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥६८॥ 
इस प्रकार पाण्डुनन्दन भीमसेनने सम्पूर्ण fears 
«ej इष्टिपात करके अपने बाणोंद्राा थोड़े ही समयमें उत रथ- 


t di" _सेनाको नष्ट कर दिया ॥ ६८ I 
M), ततो वे रथघोषेण गजितेन wt gal 
॥ `| भज़्यमानाश्व समरे तब पुत्रा विशाम्पते ॥ ६९ ॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर भीमसेनके रथकी घरघराहट और 
& गर्जनासे समराङ्गणमें मृगोंके समान भयभीत gu आपके पुत्रोंका 
न रहे | उत्साह भंग हो गया || ६९ e 
T प्राद्रवन्‌ सहसा सर्व भीमसेनभयार्दिताः | 
अलुयायाच्च कौन्तेयः पुत्राणां ते महद्‌ बलम्‌ ॥ Vo I 
वे सब-के-सब भीमसेनके waa पीड़ित हो agar भाग 


"T | खड़े हुए । कुन्तीकुमार भीमसेनने आपके पुत्रोंकी विशाळ 


z 2 


अष्टाबिशत्यधिकशततमोऽध्यायः 


३४५७ . 
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विव्याध समरे राजग कौरवेयान्‌ समन्ततः ।* 
वध्यमाना महाराज भीमसेनेन, तावकाः ॥ ७१॥ 
त्यक्त्वा भीमं रणाञ्ग्मुश्चोदयन्तो इयोत्तमान्‌। 
° राजन्‌ ! उन्होंने रणक्षेत्रमें सुत ओर ahis) घायल 
किया । महाराज ! भीमसेनके द्वारा « मारे जाते हुए आपके 
सभी पुत्र उन्हें छोड़कर अपने उत्तम घोड़ोंकों aad gu 
रणभूमिसे दूर चळे गये ॥ ७१३ | Pa 
तांस्तु निर्जित्य समरे भीमसेनो महावलः ॥ ७२ ॥ 
सिंहनाद्रवं चक्रे वाहुशब्दं च पाण्डवः। 
उन सत्रको संग्राममें पराजित करके मद्दाबछी पाण्डुपुत्र 
भीमसेनने अपनी भुजाओंपर ताल ठोकी और तिंहके समान 
गर्जना की ॥ ७२३ ॥ 
तलशब्दं च uad कृत्वा भीमो महावलः ॥ ७३॥ 
भीषयित्वा रथानीकं हत्वा योधान्‌ वरान्‌ वरान्‌ | 
व्यतीत्य रथिनश्चापि द्रोणानीकमुपाद्रवत्‌॥ ७४॥ 
बड़े जोरसे ताली बजाकर महाबळी भीमने रथसेनाको 
डरा दिया और श्रेष्ठ-श्रेष्ठ AAR चुन-चुनकर मारा | 
फिर समस्त रथियोंको लॉकर द्रोणाचार्यकी सेनापर धाबा > 


सेनाका दूरतक पीछा किया ॥ ७० || बोल दिया ॥ ७३-७४ Il 
i hi A श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि भीमसेनप्रवेशे भीमपराक्रमे सप्तविंशत्यघिकशततसो<ध्याय: ॥ RON 
| इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत जयद्रथवधपर्दमें भीमसेनका प्रवेश और भयंकर पराक्रमविषयक 
एक सौ AMAA अध्याय पुरा हुआ ॥ १२७ ॥ 
ul. वि यवि त 
qu." अशविंशत्यधिकशततमो5ध्यायः i 
गो ` ° भीमसेनका द्रोणाचार्यं और अन्य कौरव योद्धाओंकों पराजित करते हुए द्रोणाचायके रथको : 
| LE ~ A IN E] 
] आठ बार फेंक देना तथा श्रीकृष्ण और अजुनके समीप पहुँचकर गजना करना तथा 
"T युधिष्ठिरका प्रसन्न होकर अनेक प्रकारकी बातें सोचना | 
T . ° संजय उवाच : उस समय आपके पुत्रोंद्वारा प्रेरित हुए AAA महा- = 
` „| ` ससुत्तीण रथानीकं पाण्डवं विहसन्‌ रणे। धनुर्धर नरेशोंने मदान्‌ वेगका आश्रय छे युद्धस्थलमें भीमसेन- ' 
el ' विवारयिषुराचार्यः शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ १ ॥ को सब ओरसे घेर छिया ॥ ३ | 
। ` संजय कहते हैं--मदाराज | रथसेनाको पार करके आये स तैस्तु संबृतो भीमः प्रहसन्निव भारत। QE 
. हुए पाण्डुनैन्दन भीमसेनको gat रोकनेकी इच्छासे आचार्य उद्यच्छन्‌ ख गदां तेभ्यः खुधोरां सिहवन्नद्न | : 
aqens, वेगेन इत्रुपक्षविनारिनीम्‌॥ wd o: . - 


5 | . द्रोणने हँसते-हँसते उनपर बाणोंकी वर्षां आरम्भ कर दी॥१॥ 

DM Rte द्रोणचापपरिच्युतान्‌। 

सोऽभ्यद्रवत सोद्योन्‌ मोहयन्‌ बलमायया ॥ २ ॥ 
द्रोणाचार्यके धनुषसे छूटे हुए उन बाणोंको पीते guru 


_ मोहित करते हुए उनपर टूट बड़े ॥ २॥ . | 
तं uu वेगमास्थाय “नृपाः परमधन्विनः | 
"here gia ada: पर्यंवारयन्‌॥ ३ ॥ 


o 


` "भीमसेन अपने बळकी मायासे समस्त कौरव बन्धुओंको 
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भरतनन्दन ! उनसे "घिरे हुए भीमने हँसते gud 23 
अपनी अत्यन्त भयंकर गदा ऊपर उठायी और सिंहनाद करते 
gu उन्होंने शत्रुपक्षका विनाश करनेवाढ़ी उस गदाको बड़े 
वेगसे उन राजाओंपर दे मारा || ४ ॥ 3 s 
इन्द्राशनिरिवेन्द्रेण प्रविद्धा खंहेतात्मना। `° | 
प्रामश्चात्‌.ा महाराज सैनिकास्तव संयुगे ॥ ५ ॥ 
महारा | सुस्थिरचित्तवाले इन्द्र जिस प्रकार अपने बन्न 


उस गदाने युद्धस्थलमें आपके सैनिकोंका 
निकाल दिया ॥ ५ ॥ 
घोषेण महता राजन्‌ पूरयन्तीव मेद्नीम्‌। 
ज्वलन्ती तेजसा भीमः त्रासयामास ते सुतान्‌॥ ६ N 
राजन्‌ ! तेजसे प्रज्वलित होनेवाली उस भयंकर गदाने 
= अपने महान्‌ Wü इस प्रथ्वीको परिपूर्ण करके आपके पुत्रो- 
को भयभीत कर दिया ॥ ६ ॥ 
तां पतन्तीं महावेगां इट्टा तेजोऽभिसंत्रृताम्‌ | 
प्राद्रवंस्तावकाः सर्वे नदन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ ॥ ७ ॥ 
उस महावेगशालिनी तेजस्विनी गदाको गिरती देख 
आपके समस्त सैनिक घोर wb आतनाद करते हुए बहाँसे 
भाग गये ॥ ७ ॥ 
तं च शत्दमसह्यं वे तस्याः संलक्ष्य मारिष | 
म्रापतन्मचुजास्तत्र रथेभ्यो रथिनस्तदा ॥ ८ ॥ 


कचूमर 


s- 


माननीय नरेश ! उस गदाके असह्य शब्दको सुनकर 
उस समय कितने ही रथी मानव अपने रथोसे नीचे गिर पड़े || 


ते हन्यमाना भीमेन गदाहस्तेन तावकाः | 
प्राद्रवन्त रण भीता व्याघ्रघाता सगा इव ॥ ९ ॥ 


भाग निकले || ९ ॥ 

स तान विद्राव्य कौन्तेयः खंख्येऽमित्रान्‌ दुरासदान्‌ | 

Sm इव वेगेन पक्षिराडत्यगाचमूम्‌ ॥ १०॥ 
ङुन्तीङुमार भीमसेन युद्धस्थलमें उन दुर्जय शत्रुओंको 

ATR पक्षिराज गरुडके समान Wwe उस सेनाको 

लोघ्र गये || १० || 

तथा g विप्रकुर्वाणं रथयूथपयूथपम्‌। 

भारद्वाजो महाराज भीमसेनं समभ्ययात्‌ ॥ ११॥ 

महाराज ! रथयूथपतियोंके भी यूथपति भीमसेनको 
« इस प्रकार सेनाका संहार करते देख द्रोणाचार्य उनका 
सामना क-नेके लिये आगे बढ़े || ११-॥ 


“ _ भीमं ठु समरे द्रोणो वारयित्वा शरोमिंभिः। 


p 


e 


"n 


^ “ ~ˆ अकरोत्‌ सहसा नादं पाण्डूनां भयमादधत्‌ ॥ १२॥ 


of 


उस समराक्षणमें अपने वार्णरूपी तरङ्गोंसे भीमसेनको 
. रोककर आचार्य द्रोणने पाण्डवोंके मनमें भय उत्पन्न करते 
o इए सहसा सिंहनाद किया | १२.॥ ` ९ 
E. — HR युद्धमासीत्‌ ques d fang मम्‌। . 
_ - द्रोणस्य च महाराज भीमस्य च महात्मन: ॥ १३॥ 
O महाराज | द्रोणाचार्य तथा speret भीमसेनका वह 
द देवाइसंग्मके'समान भयंकर या ४ १३॥ ` 


IGI ME 


रणभूमिमें गदाधारी भीमके द्वारा मारे जानेवाले आपके . 
सैनिक व्याधरोंके da हुए मृगोके समान भयभीत होकर 


बैठे दिखायी देते थे | उस समय - fis 


Br 66७0 Digitized by eGangotrs Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


O साकार ——<—.  «..... Se 
का प्रयोग करते हैं; उसी तरह' भीमसेनद्वारा चलायी “हुई यदा तु विशिसेस्तीक्ष्णेद्रोणचापविनि:सृतत: i 


वध्यन्ते समरे वीराः शतशोऽथ सहस्त्रश: | ty 
ततो रथादवप्लुत्य वेगमास्थाय पाण्डचः। 
निमील्य नयने राजन्‌ पदातिद्रोणमभ्ययात्‌ ॥ १, | 
अंसे शिरो भीमसेनः करौ कृत्वोरसि Rad ˆ 
वेगमास्थाय बलवान मनोऽनिळगरुत्मताम्‌ ॥ | 
राजन्‌ | जब इस प्रकार द्रोणाचार्यके धनुपसे छूटे हुए 
AMAR समराङ्गणमें सेकड़ों ओर हजारों वीर मारे जाने ळे 
तब बलवान्‌ पाण्डुनन्दन भीम वेगपूर्वक रथसे कूद पढ़े त! 
दोनों नेत्र मूँदकर सिरको कंधेपर सिकोड़कर दोनों gu 
छातीपर सुस्थिर करके मन; वायु तथा गरुडके समान ? 
का आश्रय ले पैदल ही द्रोणाचार्यकी ओर दौड़े ॥ १४-१६ 


यथा हि Want वष प्रलिशृह्णाति लीलया। 
तथा भीमो नरव्याघः शरवर्ष समग्रहीत्‌ ॥ १७। 
जैसे dig लील!पूर्वक वर्षाका वेग अपने ate 
अहण करता दै, उसी प्रकार पुरुषसिंह भीमसेनने mi 
की उस बाण-वर्षाकों अपने शरीरपर ग्रहण किया ॥ १४| 
स वध्यमानः unt रथं द्रोणस्य मारिष। ˆ 
ईषायां पाणिना गृह्य प्रचिक्षेप महावलः ॥ Wd 
आर्य | समराङ्गणमें वाणोंसे आहत होते हुए महक 
मीमने द्रोणाचार्यके रथके इंघादण्डको grau पकड़कर समू 
रथको दूर फेंक दिया ॥ १८ ॥ 
द्रोणस्तु सत्वरो राजन क्षिप्तो भीमेन संयुगे। ^ 
रथमन्यं समारुह्य व्यूहद्वारं ययौ पुनः ॥ १९|| 
राजन्‌ ! उश gaueü भीमसेनद्वारा फेंके a. 
आचार्य द्रोण तुरंत ही दूसरे रथपर आरूढ़ हो पुनः बू 
के द्वारपर जा पहुँचे ॥ १९ Il 
तमायान्तं तथा दृष्टा भश्नोत्साहं गुरु तदा। | 
गत्वा वेगात्‌ पुनर्भीमो घुर ga रथस्य तु ॥ २०, . 
तमप्यतिरथं भीमश्चिक्षेप  भ्रुशरोषितः। |ॐ 
एवमष्टौ रथाः क्षिप्ता भीमसेनेन ,लीलया ॥ २९। 
उस समय गुरु द्रोणका उत्साह मंग :हो गया ब 
उन्हें उस अवस्थामें आते देख भीमने पुनः Biss aft 
बढ़कर उनके.रथकी धुरी पकड़ ळी और अत्यन्त a i 
भरकर उन अतिरथी वीर द्रोणको भी पुनः रथके,/स | 
फेंक दिया | इस प्रकार भीमसेनने खेळा करते हुए ग” 
रथ फॅके॥ २०-२१॥ ` rp 


ES 
ad 


व्यहइयत निमेपरेण पुनः स्वरथमास्थितः। a | | 
mà तावकेयोधिर्विर्योत्फुलळोचने' ॥ * " 


s 
ae 


परंत द्रोणाचार्य पुनः पलक भारते-मारते अपने 


» a oS ? : f 

= " z ə e 

| l " oe (हु . . > 
a e 2 

॥ १५ || 4 A . E 9 e डः 

| e ^ > e 


नेका उपक्रम 


फेंक 


रथको दूर 


भीमसेनके द्वारा द्रोणाचार्यके 
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आँखें फाड-फाड़कर यह दृश्य देख रहे थे ॥ २२ II 

तस्मिन्‌ क्षणे तस्य यन्ता तूर्णधश्वानचोद्यत्‌ | 

भीमसेनस्य कोरव्य तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २३॥ 
कुरुनन्दन ! इसी समय भीमसेनका सारथि तुरंत ही 


|» ओोड़ोंको हॉँक्रकर वहाँ ले आया | वह एक अद्भुत-सी बात थी॥ 


| 


ततः स्वरथमास्थाय भीमसेनो महावलः। 
अभ्यद्रवत वेगेन तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ ॥ २४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ महाबळी भीमसेन पुनः अपने रथपर आरूढ 
हो आपके पुत्रकी सेनापर वेगपूवेक टूट पड़े || २४ II 


, स zs क्षत्रियानाजो वातो वृक्षानिवोद्धतः । 


Fa 
| 


सुरक्षित भोजवंशियोंकी सेनाके पास जा प 


/आगच्छद्‌ दारयन्‌ सेनां सिन्धुवेगो नगानिव॥ २५॥ 


० जैसे उटी हुई आधी बृक्षोंको उखाड़ फेंकती है और 
fúga वेग पर्वतोंको विदीर्ण कर देता दै, उसी प्रकार ga- 
स्थलमें क्षत्रियोंको रौंदते और कौरव-सेनाको विदीण करते 
हुए भीमसेन आगे बढ़ गये ॥ २५ || 
भोजानीकं समासाद्य हार्दिक्येनाभिरक्षितम्‌। 
प्रमथ्य तरसा वीरस्तद्‌प्यतिबलोऽभ्ययात्‌ ॥ २६॥ 

फिर अत्यन्त बलशाली वीर भीमसेन कृतवर्माद्रारा 
और उसे 
वेगपूवक मथकर आगे चले गये ॥ २६ ॥ 
संत्रासियेन्ननीकानि तलशब्देन पाण्डवः। 


| अजयत्‌ सर्वसैन्यानि Mss इव MITT ॥ २७ ॥ 


जैसे सिंह गाय-वेलोंको जीत लेता दै, उसी प्रकार पाण्डुः 
नन्दुन भीमने ताली बजाकर रात्रुसेनाओंको संत्रस्त करते EU 


' | „समस्त सैनिकोंपर विजय पा ली ॥ २७ Il 


` भोजानीकमतिक्रम्य द्रदानां च वाहिनीम्‌। 
| 'तथास्लेच्छगणानन्यान्‌ वहन युद्धविशारदान्‌॥ २८ N 


r ^ 


| a 


सात्यकि चेव सम्प्रेक्ष्य युध्यमानं महारथम्‌ | 
रथेन यत्तः कौन्तेयो वेगेन प्रययौ तदा ॥ २९ ॥ 
ऊस समय कुन्तीकुमार भीमसेन भोजवंशियोंकी सेनाको 
लॉघकर दरदोंकी विशाल वाहिनीको पार कर गये तथा बहुत-से 
युद्धविशारद म्लेच्छोंको परास्त करके महारथी सात्यकिको 
शन्रुओंके साथ युद्ध करते देख सावधान हो रथके द्वारा वेगपूर्वक 

आगे बढ़े || 

भीमसेनो महाराज Ret धनंजयम्‌ | 
अतीत्य खैभरे योधांस्तावकान्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ ३० ॥ 
महाराज ! अर्जुनको देखनेकी इच्छा लिये पाण्डुनन्दन 
: Nie i आपके योद्धाओंकों लाँघते हुए वहाँ 

Saggi तत्र युध्यभानं महारथमः। 
स्य वधार्थं हि “पराक्रान्तं पराक्रमी ॥-३१ ॥ 
पराक्रमी भीमने act सिंधुराजके qum लिये. पराक्रम 


ie g s. 3 "5 
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9 9 a s * 
करते gu युद्धतत्पर मुद्रारथी अईनको देखा | ११ ॥ 


LJ 


त दृष्टा पुरुषव्याघ्रइचुक्रोशा महतो cars | 
प्रावृट्काले महाराज नदँन्निव बलाहकः ॥ ३२ N 


महाराज ! उन्हें देखते ही _पुरुषतिंह भीमने वर्षांकाळमें 


. गरजते हुए मेघके समान बड़े जोरसे सिंहनाद किया ॥३२॥ 


तस्य निनदं घोरं पार्थः शुश्राच aga: | 


वासुदेवश्च कौरव्य भीमसेनस्य संयुगे ॥ ३३॥ =ˆ 


कुरुनन्दन | गरजते हुए भीमसेनके उस भयंकर सिंह- 
नादको युद्वस्थलमे कुन्तीकुमार अर्जुन तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने सुना ॥ ३३ ॥ 
तो श्रुत्वा युगपद्‌ वीरौ निनदं तस्य शुष्मिणः | 
पुनः पुनः magai दिदक्षन्तो TAFT Il ३४ ॥ 
उस महात्रळी dh सिंहनादको एक ही साथ सुनकर 
उन दोनों वीरोंने भीमसेनको देखनेकी इच्छा प्रकट करते 
हुए बारंबार गर्जना की ॥ ३४ ॥ 
ततः पार्थो महानादं मुञ्चन्‌ वै माधवश्च ह । 
अभ्ययातां महाराज नर्दन्तौ गोवृषाविव ॥ ३५ I 
महाराज | गरजते हुए दो ass समान अजुन और 
श्रीकृष्ण महान्‌ सिंहनाद करते हुए आगे बढ्ने लगे | ३५॥ 
भीमसेनरवं श्रुत्वा फाल्गुनस्य च धन्विनः | 
अप्रीयत महाराज धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः d ३६॥ 
नरेश्वर | भीमसेन तथा धनुर्धर Aral गर्जना सुनकर 
धर्मपुत्र युधिष्टिर बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३६ || 
विशोकश्चाभवद्‌ राजा श्रुत्वा तं निनदं तयोः । 
धनंजयस्य समरे जयमाशास्तवान्‌ विभुः ॥ m Il 
उन दोनोंका सिंहनाद सुनकर राजाका शोक दूर हो 


गया । वे शक्तिशाली नरेश समरभूमिमें अर्जुनकी विजयके 


लिये शुम कामना करने लगे | ३७॥ 
तथा तु नमाने वे भीमसेने” मदोत्कटे । 
स्मितं कृत्वा महाबाहुर्धमंपुचो युर्धिष्ठरः ॥ ३८॥ 
ggi मनसा प्राह ध्यात्वा wai वरः। 
मदोन्मत्त मीमसेनके शरंबार गर्जना करनेपर ड 
HAs धर्मपुत्र महाबाहु युधिष्ठिर मुसकराकर मन-ही मन 
कुछ सोचते हुए अपने हृदयकी बात इस प्रकार कहने छगे-*-॥ 
दत्ता भीम त्वया संवित्‌ कृतं गुरुवचस्तथा ॥ ३९ ॥ 
न हि तेषां जयो युद्धे येषां gure पाण्डव | 
दिष्ट्या जीवति संग्रामे सव्यसाची घनंजयः ॥ ४० ॥ 


ofa! तुमने सूचना के दी और गुरुजनकी आशाका . 


पालन कर .दिया । पाण्डुनन्दन | जिनके शत्रु तुम हो, उन्हें 
युद्धमें विजय नहीं प्रास हो सकती | सौभाग्यकी बात है कि 
संग्रामभूमिमें सव्यसाची अर्जुन जीवित है ॥ ३९-४० ॥ | 


r} i } LV 


३४५९ 


३४६० भ्रीमहाभारते 
E दिष्टी च कुशली ब्रीरः सात्यक्तिः सत्यविक्रमः। . 
EC दिष्टा शुणोमि सङ्गन्तौ बाखुदेवधनं जयो ॥ ४१ ॥ 


qe भी आनन्दकी बात दै कि सत्यपराक्रमी वीर 
सात्यकि सकुशल हैं। मैं सोभाग्यवश इस समय भगवान्‌ 
k श्रीकृष्ण और अर्जुनकी गर्जना सुन रहा हूँ ॥ ४१ ॥ 
येन शक्रं रणे जित्वा तर्पितो हव्यवाहनः 
~ स॒ हन्ता द्विपतां संख्ये दिष्टथा जीवति फालगुनः।४२॥ 
feat wast इन्द्रको जीतकर अग्निदेवको gH 
किया था, वह शत्रुहन्ता अजुन मेरे सोभाग्यसे युद्धस्थलमे 
जीवित है ॥ ४२ ॥ 
यस्य बाहुबलं सर्वे वयमाश्रित्य जीविताः | 
स हन्ता रिपुसैन्यानां दिष्टःया जीवति reser: 
जिसके बाहुबलका भरोसा करके हम सत्र लोग जीवन 
धारण करते हैं, दत्रुसेनाओंका संहार करनेवाला वह अजुन 
हमारे सोभाग्यसे जीवित है ॥ ४३ ॥ 
निवातकवचा येन देवैरपि gga: | 
ANa धनुपेकेन दिष्ट्या पार्थः ख जीवति ॥ ४४ ॥ 
Ral देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुजेय निवात- 
कवच नामक दानवोंको एकमात्र धनुपकी सहायतासे जीत 
लिया up वह कुन्तीकुमार अर्जुन हमारे भाग्यसे जीवित हे ॥ 
कौरवान्‌ सहितान्‌ सवीन्‌ MAC समागतान्‌ 
योऽजयन्मत्स्यनगरे दिष्ट्या पार्थः स जीवति ॥ ४५ ॥ 
धविराटकी गोओंका अपहरण करनेके लिये एक साथ 
आये हुए समस्त कौरवोंको जिसने मत्स्य देशकी राजधानी- 
के समीप पराजित किया था; वह पार्थ जीवित है, यह सौभाग्य- 
: की बात है ॥ ४५ ॥ 
कालकेयसहस्राणि चतुदश महारणे। 
योऽवधीद्‌ सुजवीर्येण दिष्ट्या पार्थः ख जीवति ॥४६॥ 
“जिसने महासम(में अपने बाहुबलसे चौदह हजार 
कालकेय नामक दैत्योंका वध किया था, वह अर्जुन हमारे 
a भाग्यसे जीवित है ॥ ४ 


Le गन्धवेराज॑ बलिनं दुर्योधनकृते च वै। 
E . जितवान यो5ख्रवीयंण दिष्टथा पार्थः स जीवति ॥४७॥ 
“जिसने अपने aaae दुर्योधनके लिये बलवान 


गन्धवराज चित्रसेनको परास्त किया था; वह पार्थ सौभाग्य- 
~ वश जीवित है ॥ ४७ || 


: किरीटमाली बलवाञ्छवेताश्वः कृष्णसारथिः | 

मम प्रियश्च सततं दिष्टा पार्थः स जीवति ॥ ४८ ॥ 
“जिसके मस्तकपर किरीट शोभा पाता है; जिसके रथमें 

सवेत घोड़े जोते जाते हैं; भगावान्‌”श्रीकृष्ण जिसके सारथि हैं 


La 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि भीमसेनप्रवेदे युधिष्टिरह्षे अष्टादिशञत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२ | ॥ | 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत ययद्रथवधपर्बमें भीमसेनक। कौरव-सनामे प्रवेश तथा युविष्ठिर्का 
ees एक. सौ अदा ईसा अध्याय पूर, हुसा ॥ ९२८ ॥ 
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तथा जो सदां ही, मुझे प्रिय लगता है, वह बलवान्‌ 
अभी जौवित दै, ae staat वात है ॥ ve ॥ 
पुत्रशोकामिसंतप्तश्चिकीषन्‌ कर्म दुष्करम्‌। 
जयद्रथवधान्वेषी प्रतिज्ञा कृतवान्‌ हि यः ॥ ४९ 
कञ्चित्‌ स सेन्धवं संख्ये हनिष्यति WEE) | 
कञ्चित्‌ तीणंप्रतिश्ञं हि वाखुदेवेन रक्षितम्‌ ॥ yo) ˆ 
अनस्तमित आदित्ये समेष्याम्यहमज्ञुनम्‌। | 
“जिसने पुत्रशोकसे संतप्त हो दुष्कर कर्म ww 
इच्छा रखकर जयद्रथके वधकी अभिलापासे भारी प्रति 
कर ली दै, वह अर्जुन क्या आज युद्धमें सिंधुराजको m 
डालेगा ! क्या सूर्यास्त होनेसे पहले ही प्रतिज्ञा पूर्ण इहे) 
लौटे हुए, भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा सुरक्षित अर्जुनसे मैं ^ 
सकूगा १ ॥ ४९-५०३ II q 
कञ्चित्‌ सेन्धवको राजा दुर्योधनहिते रतः ॥ ५१॥ 
नन्दयिष्यत्यमित्रान्‌ हि फारणुनेन निपातितः। | 
“क्या दुर्योधनके हितमें तत्पर रहनेवाला राजा जय | 
अर्जुनके हाथसे मारा जाकर झात्रुपक्षको आनन्दित करेगा! 
कञ्चिद्‌ दुर्याधनो राजा फाल्गुनेन निपातितम्‌॥ RI 
दृष्टा सैन्धवकं संख्ये शममस्माछु धास्यति। ^ 
"क्या युद्धमें सिंधुराजको अर्जुनके हाथसे मारा ग्र 
देखकर राजा दुर्योधन हमारे साथ संधि कर लेगा LB 
दृष्टा विनिहतान्‌ भ्रातृन्‌ भीमसेनेन संयुगे SL 
कच्चिद्‌ दुयोधनो मन्दः शममस्माछु धास्यति। ' 
“क्या मूर्ख दुर्योधन संग्रामभूमिमें भीमसेनके qu 


| 


दृष्टा चान्यान्‌ महायोधान्‌ पातितान्‌ धरणीतळे। ^^ 
कच्चिद्‌ दुर्योधनो मन्दः पश्चात्तापं गमिष्यति ॥ ५४॥ | 
“अन्यान्य बड़े-बड़े योद्धाओंक्रो भी धराशायी किये गै 
देखकर क्या मन्दबुद्धि दुयोधनको पश्चात्ताप होगा! ॥५४ 
कञ्चिद्‌ भीष्मेण नो वैरं शममेकेन यास्यतिं। 
शेषस्य रक्षणार्थ च संधास्यति सुयोधनः ॥ ५५ 
“क्या एकमात्र मीष्मकी मृत्युसे इमलोगोंका वैर शर 
हो जायगा ? क्या शेष वीरोंकी रक्षाके लिये दुर्योधन 
साथ संधि कर लेगा १? | ५५ Il 
एवं बहुविधं तस्य राश्षश्चिन्तयतस्तदा | 
कृपयाभिपरीतस्य घोरं युद्धमवतत ॥ 
इस प्रकार राजा युधिष्टिर जब दयासे द्रविध 
भाँति-भाँतिकी बातें सोच रहे थे; उस समय दूर 
हो रहा था ॥ KRI 


WO 
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aL भीमसेन और कणका युद्ध तथा कणंकी पराजय 


FARE उवाच 
(० ? निनदन्तं तथा तं तु भीमसेनं मद्दावलम्‌। 


"I |o मेघस्तनितनिघोषं के वीराः पर्यवारयन ॥ १ N 
(| » TACIT पूछा--संजय | इस प्रकार मेघकी गर्जनाके 
R समान गम्भीर स्वरसे सिंहनाद करते हुए महाबली भीमसेन 
pa को किन वीरोंने रोका ! ॥,१ ॥ 
पे». aR प्यास्यहं तं d frg लोकेषु कंचन । 
I] ' कुद्धस्य भीमसेनस्य यस्तिठेदग्रतो रणे ॥ २ ॥ 
' ० मेंतो तीनों लोकोंमें किसीको ऐसा नहीं देखता, जो 
५१॥ | क्रोधमें भरे हुए भीमसेनके सामने युद्धस्थलमें खड़ा हो सके॥ 
| गदां युयुत्समानस्य कालस्येवेह संजय। 
WA नहि पश्याम्यहं युद्धे यस्तिष्ठेदग्रतः पुमान्‌ ॥ ३ ॥ 
गा! संजय | मुझे ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं दिखायी देता; 
५१॥ जो कालके समान गदा उठाकर युद्धकी इच्छा रखनेवाले 
| भीमसेनके सामने समरभूमिमें ठहर सके || ३ 
O7 रथं रथेन यो हन्यात्‌ कुञ्जरं कुञ्जरेण च। 
Kl कस्तस्य समरे स्थाता साक्षादपि पुरंदरः॥ ४॥ 
web जो रथसे रथको और हाथीसे हाथीको मार सकता है; 
उस वीर पुरुषके सामने साक्षात्‌ इन्द्र ही क्यों न हो; कौन 
हाणे युद्धके लिये खड़ा होगा ! ॥ ४॥ 
aml ` कुद्धस्य भीमसेनस्य मम पुत्रान्‌ जिघांसतः | 
o दुर्योधनहिते युक्ताः समतिष्ठन्त केऽग्रतः ॥ ५ ॥ 
५४] ` ° क्रोधमें भरकर मेरे पुत्रोंका वथ करनेकी इच्छावाले 
aa भौमसेनके आगे gaben Rat aat रहनेवाले कौन-कौन 


wl योद्धा खड़े a सके ? ॥५॥ 

| भीमसेनदवाग्नस्तु मम पुत्नांस्तृणोपसान्‌ | 
J. प्रधक्षतो wigs केऽतिष्टन्नश्रतो नराः ॥ ६॥ 
| भीमसेन दावानलके समान हैं और मेरे पुत्र तिनकोंके 
| 


uyli > 
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. समान | उन्हें जळा डालनेकी इच्छावाळे भीमसेनके सामने 
युद्धके मुद्दानेपर कौन-कौन-से वीर खड़े हुए! ॥ ६ ॥ 
काल्यमानांस्तु gag मे इट्टा भीमेन संयुगे । 

न्न प्रलाः Gat: के भीमं पर्यवारयन्‌ ॥ ७ ॥ 
जैसे काळ समस्त प्रजाको अपना ग्रास बना लेता दै, 
उसी प्रकार युद्धस्थल्में भीमसेनके द्वारा मेरे पुत्रोंको कालके 
गालमें जाते देख किन वीरोंने आगे बढ़कर भीमसेनको रोको १॥ 
न मेड्युंनाद्‌ अयं तादक कष्णान्नापि च सात्वतात्‌। 
; नेव याटग्भीमाद्‌ भयं मम ॥ ८॥ 
४ * मुझे भीमसेनसे जैसा भय लगता है Jai न तो ada’ 
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. और न श्रौकृष्णसे, न सात्यकिसे और न gegen ही 


लगता ट्‌ | l ८ | l 2% 


भीमवहृः प्रदीप्तसत्थ मम gaa दिधक्षतः 
के शूराः Tada तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ९ ॥ 

संजय ! मेरे पुत्रोंको दग्ध करनेकी इच्छासे प्रज्वलित 
हुए भीमरूपी अग्निदेवके सामने कौन-कौन urdk s रह 
सके; यह मुझे बताओ ॥ ९ ॥ 

संजय उवाच 

तथा Rai तं भीमसेनं महाबलम्‌ । 
तुसुळनंव शब्देन कणांऽप्यभ्यद्रवद्‌ बळी ॥ १० Ir 

संजयने कहा--राजन्‌ | इस प्रकार गरजते हुए महाबली 
भीमसेनपर बळवान्‌ करणने भयंकर सिंहूनादके साथ 
आक्रमण क्रिया ॥ १० || t 
व्याक्षिपन्‌ सुमहञ्चापमतिमात्रममर्षणः i 
कर्णः सुयुद्धमाकाङ्कन्‌ दर्शयिष्यन्‌ a सधे ॥ ११॥ ८ 
रुरोध मार्ग भीमस्य वातस्येव महीरुहः। 

अत्यन्त अमषंशील Bia रणभूमिमे अपना बळ दिखाने- 
के लिये अपने विशाळ धनुषको खींचते और gaat अभि- 
लाषा रखते हुए, जैसे वृक्ष वायुका मार्ग रोकता दै, उसी 
प्रकार भीमसेनका मागे अवरुद्ध कर दिया ॥ ११३ ॥ 
भीमोऽपि दृष्टा सावेगं पुरो वेकतेनं स्थितम्‌ ॥ १२॥ 
चुकोप बळवद्वीरश्चिक्षेपास्य शिलाशितान्‌ | 

वीर भीमसेन भी अपने सामने कणंको खड़ा देख 
अत्यन्त कुपित हो उठे और तुरंत ही उसके ऊपर सानपर 
चढ़ाकर तेज किये हुए बाण बलपूर्वक छोड़ने लगे ॥ १२३ || 


तान्‌ प्रत्यगृह्णात्‌ कणोऽपि प्रतोफंम्रापयञ्छरा्॥१३॥ °, 
करणने भी उन बाणोंको ग्रहण किया और उनके विपरीत ò 

बहुत-से बाण चलाये || १३ ॥ T 

ततस्तु सवेयोधानां यततां प्रेक्षतां तदा । E 


aAa गात्राणि कर्णभीमसमागमे ॥ १७ ॥ 85 

. उस समय कर्ण और भीमसेनके संघर्षमें विजयके लिये ^ 
प्रयत्नशील होकर देखनेवाले सम्पूर्ण योद्धाओंके शरीर ? 
कॉपने-से छगे || १४ || 
रथिनां श्लादिनां चैव तयोः श्रुत्वा .तलखनम्‌ | 
भीमसेनस्य निनदं श्रत्वा घोरं रणाजिरे, १५॥ भ्र 

उन. दोनोंके- ताल ठोकनेकी ,आवाज सुनकर तथा : | 

समराज्ञण भीमसेनकी घोर ` गर्जना सुनकर रथियो और 
घुड़सवारोंक भी शरीर यर-थर कौंपने ed l| १५ Il 
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^ खं च भूँभि च संरुद्धां BR क्षत्रियषेभाः | आच्छादित होते हुए पाण्डुनन्दय महारथी d we 
ध्य पुनर्घांरेण नादेन: . पाण्डबस्य महात्मनः ॥ १६॥ धनुष्को मुद्दी पकड़नेकी जग ORS दिया और झुकी हुईं ite. | 
| वहाँ आये हुए क्षत्रियशिरोमणि योद्धा महामना पाण्डु वाळे बहुत-से ERI उसे घायल कर दिया ॥ २४-२५ | 
| area भीमसेनके बारंबार होनेवाले घोर सिंदनादसे आकाश अथान्यद्‌ धनुरादाय सज्य BA च सूतजः l 
4 


| और प्रथ्वीको व्याप्त मानने छगे ॥ १६॥ विव्याथ समरे भीम MARA महारथः ॥ २६॥ 


समरे सर्वयोधानां घरूंष्यम्यपतन fadi तत्पश्चात्‌ भयंकर कर्म करनेवाले महारथी सूतपुत्र का | 
.  "डास्प्ाणिन्यपतन दोभ्येः केपांचिच्चासवोऽद्रबन्‌॥१७॥ ने दूसरा धनुष लेकर उसपर nera चढ़ायी और समरे 


उस समराङ्गणमे प्रायः सम्पूर्ण योद्धाओंके धनुष तथा भीमसेनको घायल कर दिया ॥ २६ ॥ 
अन्य GSAT हार्थोसे छूटकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | कितनों- तस्य भौमो भुरा FSSA नतपदणः। 


gs 


के तो प्राण दी निकल गये ॥ १७ ॥ निचखानोरसि कुद्धः सूतपुत्रस्य वेगतः ॥ yoy 
त्रस्तानि च सर्वाणि TE seas: | तब मीमसेनको बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने ww) | * 
वाहनानि च सर्वोणि वभूचुर्विमनांसि च ॥ १८॥ सूतपुत्रकी छातीमें eat हुई गॉँठवाले तीन बाण भसा दिवे! 
प्रादुरासन्‌ निमित्तानि घोराणि gagga | तैः कर्णोऽराजत रारैररोर्मध्यगतेस्तदा। 
गृश्रकङ्कवळैश्चासीदन्तरिक्षं समावृतम्‌ ॥ १९॥ qvae इवोदश्रस््रश्टङ्गो भरतर्षभ d २८|| 
तस्मिन्‌ gagè राजन कर्णभीमसमागमे | ; भरतश्रेष्ठ | ठीक छःत्तीके बीचमें as हुए उन बागे, 


सारी सेनाके समस्त वाहन संत्रस्त होकर मल-मूत्र त्यागने द्वारा कर्ण तीन शिखरोंवाले ऊँचे पवतके am) 
लगे | उनका मन उदास हो गया | बहुत-से भयंकर अप- सुशोमित हुआ ॥ २८ Il | 


शकुन प्रकट होने लगे । राजन्‌! कर्ण और भीमके उस भयं: gaa चास्य रुधिरं विद्धस्य परमेछुभिः। |ˆ 
कर युद्वमें आकाश गीरधों, कौवों और कंकोंसे छा गया १८-१९३ घातुप्रस्यन्दिनः शेलाद्‌ यथा गेरिकधातवः ॥ २९ | 
ततः कणस्तु विशत्या शराणां भीममादेयत्‌ ॥ Ro Il उन उत्तम बाणोंसे AA हुए कर्णकी छातीसे बहुत rd 
विव्याध चास्य त्वरितः सूतं पञ्चभिराशुगेः गिरने लगा, मानो धातुकी धाराएँ बहानेवाले aqu AG 


i तदनन्तर कर्णने बीस बाणोंसे भीमसेनको गहरी चोट धातु ( Ae) प्रवाहित हो रहा हो ॥ २९ ॥ 
पहुँचायी । फिर तुरंत ही उनके सारथिको पाँच बाणोसे किचिद्‌ विचलितः कर्णः सुप्रहाराभिपीडितः। 


र aig डाला ॥ २०३ ॥ आकर्णपूर्णमाळष्य भीमं विव्याच सायकेः ॥ ३०॥ ` 
भीमसेनोऽपि कर्ण प्रत्याद्रवद रणे ॥ रे i लित f° 
प्रहस्य त्याद्रचद्‌ रण ॥ २१॥ उस गरे TERA पीड़ित हो कणं कुछ विचलित ‘ 


सायकानां चतुःपष्टथा क्षिप्रकारी महायशाः | उठा | फिर धनुष्को कानतक खींचकर अनेक बाणो 
तब शीघ्रता करनेवाले मद्दायशस्त्री भीमसेने भी हँसकर द्वारा भीमसेनको बध डाला ॥ ३० |i 

चौंसठ बाणोंद्वारा रणभूमिमें कर्णपर आक्रमण किया ॥२११॥ चिक्षेप च पुनबोणाञ्शतशोऽथ UETA: 

तस्य कर्णो मदेष्वासःञ््ायकांश्चतुरोऽक्षिपत्‌॥ २२॥ स शारेररदितस्तेन कर्णेन दृढधन्विना । 

Ta अलम्परापतांश्च तान्‌ भीमः सायकेनेतपर्वमिः | घनुज्योमच्छिनत्‌ qui भीमस्तस्य ator ह ॥ SU 


E: चिच्छेद बहुधा राजन्‌ दशयन्‌ पाणिलाघवम्‌ Il २३॥ TIAL उनपर पुनः सैकड़ों और हजारों बाणं 
; राजन्‌ ! फिर महाधनुर्धर कर्णने चार वाण चलाये । प्रहार किया | सुदृढ़ धनुर्धर कर्णके बाणोंसे पीडित aa 


- परंतु भीमसेनने अपने हाथकी फुर्ती दिखाते हुए झुकी हुई सेनने एक क्षुरके द्वारा तुरंत ही उसके धनुषकी र 
- Hears अनेक वाणोंद्रारा अपने पास आनेके पहले ही कर्णके काट दी ॥ ३१ I 3 


amm ठुकड़े-टुकड़े कर दिये ॥ २२-२३ || सारथि चास्य भल्लेन रथनीडादपालयतु ४ 
तं कर्णइछादयामाख शारबातेरनेकशः | वाहांश्च चतुरस्तस्य व्यस्श्चक्रे महारथः ॥ २९ 


; Ec म कणन, बहुधा पाण्डुनन्दनः ॥ २४ ॥ साथ ही उसके सारथिको एक भल्लसे मारकर i 
= = कर्णस्य भुष्टिवेंशे महारथः बेटकसे नीचे गिरा दिया | इतना ही नहीं, महारथी * 

ध sd बहुभिः सायकेर्नतपवेभिः ॥ २५॥ उसके चारों घोड़ोंके भी पाण è लिये ॥ ३२ II 
हताइवात्‌ तु रथात्‌ कणेः समाप्न्रत्य विशाम्पते _ 
सयन्दनं sien तूर्णमापुप्लुवे uml 


है | जयद्रथवधपर्व | त्रिशदृधिकशततमो<ध्यायः ३४६ ३ 
; eee 
Ws i (| ^ ~ 9 कै 0 4 2 id id : 
il प्रजानाथ | उस सम॑ कण भयके “मारे उस अश्वहीन भ॑गवान्‌ श्रीकृष्णने पाञ्जजन्य शङ्क, बजाया । पदु उसकी ^ 
^ , रपे शकर तुरत दी इपसेनके CAR जा बैठा || ३३॥ C ध्वनिको तिरोहित करके गरजतें gus भीमसेनका भयंकर 
l b ७ निर्जित `~ LN ~ A 
| त्य तु रणे कण भीमसेनः प्रतापवान्‌। सिंहनाद सम्पूर्ण सेनाओंमें सुनायी देने छगा ॥ ३८ Il 
| ननाद वळवान नादं पजन्यनिनदोपमम्‌ | ३४॥ , ततो व्यायच्छतामस्रेः पृथक पृथगजिह्मगैः । 
९॥ , , इसप्रकार ASTA प्त संतापी भीमसेनने रणभूमिमें ag तु राधेयो दढपूँत्रे, तु पाण्डवः ॥ ३९ ॥ d 
T dme Bend ३४ ॥ Gu गभीर खे तदनन्तर वे दोनों बीर एक दूसरेपर guum सीधे 
— ied oll — चोर जानेवाले बाणोंका AER करने लगे | राधानन्दन कण मृदुता- > 
तस्य त निनद त्वा मडशे5भूद युधिष्ठिरः | पूर्वक बाण चलाता था और <पाण्डुनन्दन भीमसेन 
कण पराजितं मत्वा भीमसेनेन संयुगे ॥ ३५ ॥ कठोरतापूर्वक ॥ ३९ || 
* _भीमसेनका वह महान” तिंहनाद सुनकर उनके द्वारा (दृष्टा कर्ण च पार्थेन बाधितं बहुभिः शरेः। 
QT, SE कणको पराजित हुआ जान राजा युधिषिर बड़े दुयोधनो महाराज gag प्रत्यभाषत | 
पू | प्रसन्न EU || ३५ xt : us : 
4 | = elk A d कर्ण कृच्छूगतं पश्य शीघ्र यानं Was ह। 
देवे।| अमन्ताच्छङ्कुनिनद्‌ पाण्डुसेनाकरोत्‌ तदा | महाराज ! कुन्तीपुत्र भीमसेनके द्वारा कर्णको बहुः 
शबुसनाध्वान श्रुत्वा तावका ह्यनदन्‌ भृशम्‌ ॥ ३६॥ संख्यक बाणोसे पीड़ित हुआ देख; दुर्याधनने दुःदाळसे कहा- 
२८। उस समय पाण्डव-सेना सव ओर AAAS करने लगी। दुःशल ! देखो; कर्ण संकटमें पड़ा दै । तुम शीघ्र उसके 
ad शत्रुसेनाकी शह्न ध्वनि सुनकर आपके सेनिक भी जोर-जोरसे जिये रथ प्रस्तत करो? ॥ 
| गर्जना करने लगे ॥ ३६ ॥ d स्ततो दुःशलः समुपाद्रवत्‌ । 
स्थ स शह॒वाणनिनदैर्दपोद्‌ राजा खवाहिनीम्‌। प्लुतो पला उ 7 
E. ee दुश्शलस्य रथं कणश्चाररोह महारथः ॥ 
p उः AA iat Ed Mer MES तो पार्थः सहसा गत्वा विव्याध दशभिः शरैः । à 
z धाप्रिर 3: 3 7 RAN वेव्याध : शिरो 
२९।| ag और वाणोंकी ध्वनि तथा हर्षनादसे व्यास कर दिया ॥ STA MAE ue buc 
ERES राजाके ऐसा कह LE , 
रू गाण्डीबंव्याक्षिपत्‌ qui: छष्णो 5५ [दयत्‌। : 2 > 
E F ee आ ms TOES फिर महारथी कर्ण दुःशलके रथपर आरूढ हो गया | इसी 
de तर्मन्तेघाय निनदं भीमस्य नदतो ध्वनिः। समय भीमसेनने सहसा जाकर दस बाणोंसे उन alata 
| अश्रूयत तदा राजन्‌ सर्वसेन्येषु दारणः ॥ ३८॥ घायल कर दिया | तसश्चात्‌ पुनः कर्णपर आघात किया 
| इसी समय अर्जुनने याण्डीव धनुषकी टंकार की और और दुःशलका सिर काट लिया ॥ | 
ol इति श्रीमहाभारते द्वोगयर्व॑णि जयद्वथवधपर्वणि भोमप्रवेशे कर्णपराजये एकोनत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ d | 
a. : इस प्रकार श्रोमहामारत TOS अन्तर्गत जयद्रयव'वपर्वमे मोमसेनका प्रवेश और कर्णको पराजयविषयक 
a € एक at उनतीसवोँ अध्याय पुग हुआ ॥ ९२९ ॥ ^ ^ 
a ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ छक मिलाकर कुल ४२३ wis d) | 
| . त्रिश y S: * A | 
दधिकशततमो$ध्याय: | 
eus C= द्रोणाचार्य 9 | 
| दुर्योधनका द्रोणाचायकों उपालम्भ देना, का उसे दयतका परिणःम दिखाकर : 
M युद्धके लिये वापस भेजना और उसके साथ युधामन्यु तथा उत्तमोजाका युद्ध - E 
^ संजय उवाच आपक्रे FAR वह रथ मन और वायुके समान वेगशाली + e 
fig Ss > ९ > णाचायके पास 
तस्मिन्‌ विलुंलिते सेन्ये सैन्धवायाज्ुने गते । था। वह बड़ी तेजीके साय तत्काळ À im: 


सात्वते भीमसेने च पुत्रस्ते क्लोणमंभ्ययात्‌ ॥ १ ॥ 

` त्वरन्नेकरथेनै् agaa विचिन्तयन्‌ | 
"सजय कहते हैं-मद्दाराज | इस प्रकार जब वह सेना 
विचलित होकर भाग चली, अर्जुन तिंधुराजके वधके लिये 
आगे बढ़ गये और उनके पीछे सात्यकि तथा भीमसेन भी 
` ¬ वहाँ जा पहुँचे) तब आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी उतावळीके साथ 
` एकमात्र रथद्वारा बहुत-से आवश्यक कार्योंके सम्बन्में सोचतः- 

उ हुआ द्रोणाचार्यके पास गयां || १३4 


Maer gae त्वरया परा Tall २ ॥ 
म्र णं T 


e 
La 
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जा पहुँचा ॥ २३ ॥ m 
उथाच dd पुत्रस्ते dong रक्कलोचनः ॥* र ॥ ` ` ९ 
ससम्भ्रममिदं वाक्यमत्रवीत्‌ कुरुनन्दनः | : 
उस समय आपका पुत्र कुरुनन्दन दुर्योधन क्रोधसे छाल 
आँखें कैरके घबराहटके खरमें क्लेणाचार्यले इस प्रकार 
बोळा--॥ 33 Il Pus c ee पी 
अर्जुनो . भीमसेनश्च खात्यकिश्वापराजितः॥ ४॥ . ` | 
विजित्य सर्वसैन्यानि खुमहान्ति महारथाः। | aT 
सम्प्राप्ताः सिन्धुराजस्य सभीपमनिवारिताः ॥.५ 
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capa | aga, भीमस्ेन ,और अपराजित ब्रीर 
सात्यकि--ये तीनों महारथी 28] सम्पूर्ण एवं विशाल सेनाओं- 
को पराजित करके सिंधुरांज जयद्रथके समीप पहुँच TAX | 
उन्हें कोई रोक नहीं सका है ॥ ४-५ ॥ 
व्यायच्छन्ति च तत्रापि aa एवापराजिताः। 
यदि तावद्‌ रणे पार्था व्यतिक्रान्तो महारथः ॥ ६ ॥ 

~ कथंसात्यकिभीमाभ्यां व्यतिक्रान्तो ऽसि मानद्‌। 

“वहाँ भी वे सब-के-सब अपराजित होकर मेरी सेनापर 
प्रहार कर रहे हैं । मान लिवा, महारथी अर्जुन रणभूमिमें 
( अधिक शक्तिशाली होनेके कारण ) आपको eiue आगे 

बढ़ गये हैं; परंतु दूसरोंको मान देनेवाले गुरुदेव | सात्यकि 
और भीमसेने किस तरह आपका लंघन किया 2? ॥ ६३॥ 
आश्चयेभूतं लोके ऽस्मिन्‌ समुद्रस्येव शोषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
Niasa विप्राय सात्वतेनाजुनेन च । 
तथैच भीमसेनेन लोकः संवदते भृशम्‌ ॥ ८ 
“विप्रवर | सात्यकि) भीमसेन तथा अजुंनके द्वारा आपकी 
पराजय समुद्रको सुखा देनेके समान इस संसारमें एक आश्चर्य- 
भरी घटना है । लोग बड़े जोरसे इस बातकी चर्चा कर 
रहे हैं ॥ ७-८ ॥ 
कथं द्रोणो जितः संख्ये agiz पारगः | 
इत्येवं ब्रुवते योधा अश्रद्धेयमिदं तब ॥ ९ ॥ 
“बारे योद्धा यह कह रहे हैं कि भनुर्वेदके पारंगत आचार्य 
द्रोण केसे युद्रमें पराजित हो गये | आपका यह हारना लोगों 
के लिये अविश्वसनीय हो गया है || ९ | 
नाश एव तु मे नूनं मन्दभाग्यस्य संयुगे | 
यत्र त्वां पुरुषव्याघ्रं व्यतिक्रान्तास्ञ्रयो रथाः ॥ १०॥ 
“वास्तबमें मेरा भाग्य ही खोटा है । ये तीनों महारथी 
जहाँ आप-जैसे पुरुषसिंद वीरको siver आगे बढ़ गये हैं, 
उस युद्धमें मेरा विनाश ही अवइयम्भावी है ॥ १० | 
एवं गते तु कृत्येऽस्मिन्‌ ब्रूहि यत्‌ ते विवक्षितम्‌। 
गते गतमेवेदं रोषं च्रिन्तय मानद ॥ ११॥ 
“ऐसी परिस्थितिमें जो कर्तव्य है, उसके सम्बन्धमें आपकी 
क्या राय ३, यह बताइये | मानद ! जो हो गया सो तो हो 
ही गया | अत्र जो शेप कार्य दै, उसका विचार कीजिये११ 
यत्‌ त्यं सिन्धुराजस्य धाप्तकालमनन्तरम्‌ | 
तत्‌ संविघीयतां fasi arg संचिन्त्य नो द्विज॥१२॥ 

“ब्रह्मन्‌ | इस समय सिंधुराजकी रक्षाके लिये 
योग्य जो कार्य हमारे सामने प्रात है; उसे अच्छी 23 E 
विचारकर da सम्पन्न कीजिये? || १२॥ 

D. zM sary ˆ e 
बहुविधं तात यत्‌ कृत्यं तच्छूणुप्व मे । 
समतिक्रान्ताः 'ताः पाण्डवाना मडारथाः ॥ १३॥ 


shat आगे बढ़ गये हैं | पीछे उनका जितना भय T | 
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ठ्ोणाचायने- कहा--तार्य ! सोचने 3. 
बहुत dS है» किंतुः इस? समय जो कत्य प्राप्त है 
मुझसे सुनो । पाण्डवपक्षके तीन महारथी हमारी नज 


= 


^ ७ रू दा =~ AN 


उतना ही आगे भी है | परंतु जहाँ अर्जुन और श्रीकृष्ण | | 
वहीं मेरी समझमें अधिक भयकी आशंका हे ॥ १३-१४॥ | 
सा पुरस्ताच्च पश्चाच्च गृहीता भारती चसूः | 
तत्र कृत्यमहं मन्ये सेन्वस्याभिरक्षणम्‌ ॥ १५] | 
इस समय कौरव-सेना आगे और पीछेसे भी mudo | 
आक्रमणका शिकार हो रही है । इस परिस्थितिमे में wd) . 
आवश्यक कार्य यही मानता हूँ कि सिंधुराज जयद्रथ” , 
रक्षा की जाय ॥ १५॥ । f 
स नो रक्ष्यतमस्तात Hare भीतो धनंजयात्‌। ^ 
गतौ च सैन्धवं भीमौ युयुधानवुकोदरों ॥ १६।| « 
तात ! जयद्रथ कुपित हुए अर्जुनसे डरा हुआ दै। आ. हू 
वह हमारे लिये सबसे रक्षेणीय है | भयंकर वीर सात्यकि भो x 
भीमसेन भी जयद्रथको ही लक्ष्य कग्के गये हैं ॥१६॥ " 
सम्प्राप्तं तदिदं द्यतं यत्‌ तच्छकुनिवुद्धिजम्‌। o 
न सभायां जयो वृत्तो नापि तत्र पराजयः ॥ १७।| उ 
इह नो ग्लहमानानामद्य तावञ्जयाजयो | | ३ 
शकुनिकी gf जो जुआ खेलनेकी वात पैरा हई क E 
वह वास्तवमें आज इस रूपमें सफल हो रही है | sake ८ 
समामें किसी पक्षकी जीत या हार नहीं NEL 
जो इमलोग प्राणोंकी वाजी लगाकर जूआ खेळ रहे दै, इतर | 
वास्तविक हार-जीत होनेवाली है || १७३ ॥ D 
यान्‌ स्स तान्‌ ग्लहते घोराः्छकुनिः कुरुसंसदि॥ १८ 
अक्षान्‌ स मन्यमानः प्राक शरास्ते हि दुरासदाः | 
शकुनि कौरवसमामें पहले जिन भयंकर TAR हा 
लेकर जूएका खेल खेळता था; se वह तो पासे ही eu 
था; परंतु वास्तवमें वे दुर्धर्ष बाण थे ॥ १८३ ॥ 
यत्र ते बहवस्तात कौरवेया व्यवस्थिताः ॥ १९ 
सेनां डुरोदरं विद्धि शरानक्षान्‌ निशाम्पते | 
ग्लहं च Sead राजंस्तत्र gga निश्चयः ॥ २०१ 
तात ! ( असछी जआ तो वहाँ हो रहा दै ) जहाँ वु 
बहुत-से कौरव योद्धा खड़े हैं । इत सेनाको ही तुम उ 
समझो । प्रजानाथ ! बाणोंको ही पासे मान "लो । 


on 
^ 


S 
स्‌ 
य 
b 


की द्वार-जीतका फेसला होगा || १९-२० ॥ 
सैन्धवे तु महद्‌ ad समासक्तं परैः सह । al 
अत्र सर्वे महाराज त्यक्त्वा जीवितमात्मनः॥ | 
सैन्धवस्य रणे रक्षां विधिकत्‌ 
तत्र नो .रलहमानानां gat 


ह कय “वा” al 


^ | जयद्वथवधपवे | 

a व मन | 

: à | महाराज ! सिंधुराजके: ही जीवनकी बाजी लगाकर * ” 
के. già साथ हमारी भारी JINZI चल रही है । यहाँ तुम 


नाड़ी "ag लोग अपने जीवनका मोह छोड़कर रणभूमिमें विधिपूर्वक 


है | जयद्रथकी रक्षा करो | निश्चय ही उसीपर हम द्यतक्रीड़ा करने- 
ग ह|, ब्राळोंकी असली हार-जीत निर्भर दै ॥ २१-२२ ॥ 
४॥ | gage परमेष्वासा यत्ता waka Aan । 
| तत्रु गच्छ खयं शाघ्रं तांश्च vare रक्षिणः॥ २३ ॥ 
१५ राजन्‌ ! जहाँ वे महाधनुर्धर योद्धा सावधान होकर 
Th | सिंधुराजकी रक्षा करने लगे हैं; वहीं तुम स्वयं भी शीघ्र चले 
सकते! जाओ और दिंधुराजके उन रक्षकोंकी रक्षा करो ॥ २३॥ 
RA? „हेव त्वहमासिष्ये प्रेपयिष्यामि चापरान्‌ | 
। निरोत्स्यामि च पञ्चालान्‌ सहितान amener: ॥२४॥ 
| मैं तो यहीं रहूँगा और तुम्हारे पास दूसरे दूसरे रक्षकों- 
१६। को भेजता रहूँगा | साथ ही पाण्डवो तथा Galatea आये 
m ES qaia व्यूहके भीतर जानेसे रोकूँगा ॥ २४ II 
कि ओ | ततो दुर्योधनोऽगच्छत्‌ तूर्णम/चायशासनात्‌ | 
उद्यस्यात्मानसुग्राय कर्मणे सपदानुगः ॥ २५॥ 
e तदनन्तर आचार्यकी आज्ञासे दुर्योधन अपने आपको 
Wl) उग्र कर्म करनेके लिये qax करके अपने अनुचरोंके साथ 
| शीघ्र वहाँसे चला गया ॥ २५॥ 
aa wR लु पाञ्चाल्यौ युघामन्यूत्तमौजसो। 
स टि वाह्येन सेनामभ्येत्य जग्मतुः सव्यसाचिनम्‌ ॥ २६॥ 
जया अर्जुनके चक्ररक्षक पाग्चालराजकुमार garg और 
इसी उत्तमौजा सेनाके बाहरी भागसे होकर सव्यसाची अर्जुनके 


१ » समीप जाने लगे | २६ ॥ 

na यो तु पूर्व महाराज वारितौ कृतवर्मणा । 
p " परविष्टे त्वर्जुने राजंस्तव सैन्यं युयुत्सया ॥ wo d 
हाया, , महाराज PW अर्जुन युद्धकी इच्छासे आपकी सेनाके 
भीतर घुसे थे; उस समय (ये दोनों भीमके साथ ही थे, किंतु) 

कृतवर्माने उन दोनोंको पहले रोक दिया था || २७ di 

* पाइवे भिर्वा चमूं वीरौ प्रविष्टौ तव वाहिनीम्‌। 
पावेन सैन्यमायान्तो कुरुराजो ददशो ह ॥ २८॥ 
अब वे दोनों वीर पाइर्वभागसे आपकी सेनाका भेदन 
करके उसके भीतर घुस गये | पाइ्वभागसे सेनाके भीतर 
„ आते हुए उन दोनों वीसेंको कुरुराज दुर्याधनने देखा ॥२८॥ 

ताभ्यां seite: सार्धमकरोत्‌ संख्यमुत्तमम्‌। 
त्व णाभ्यां भ्रातूभ्यां भारतो बळी ॥ २९ Il 
wd उस बलवान्‌ भरतवंशी वीर दुर्योधनने तुरंत आगे 


१९॥ l 
| 


NN 


साथ भारी युद्ध छेड़ दिया ॥ ४९ ॥ `. 


तिशदधिकशततमो ऽध्यायः : 
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| | बढकर बढ़ी उतावलीके साथ आते हुए उन दोनों भाइयोके 


तावेनमभ्यद्र Ld ` 
वतामुभावुद्यतकासुकी l I A | 2 
क्षत्रियप्रवरो at ^ . T Lg Il ३९ x Ul i t 
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^ दोनों क्षत्रियशिरोमणि» विख्यात महारथी हीर थे । ह 
उन दोनोंने युद्ध(्थलमें धनुप्र उठाकर दुर्योधनपर धावा 
बोल दिया || ३० || - 


, तमविध्यद्‌ युधामन्युस्लिशता कङ्कपत्रिभिः | 


विशत्या सारथि चास्य चतुभिंश्वतुरो हयान्‌ ॥ ३१ ॥ ५ 
युधामन्युने कंकपत्रयुक्त तीस बाणोंद्वारा दुर्याधनकों | 
घायल कर दिया । फिर बीस बाणोंसे उसके सारथिकों और 5 
चारसे चारों घोड़ोको ata डाला || 32:00 # 
डुयोंधनो * युघामन्योध्येजमेकेषुणाच्छिनत्‌ । 
एकेन कार्मुकं चास्य चकते तनयस्तव ॥ २२॥ 
तत्र आपके पुत्र दुर्योधनने एक बाणसे युधामन्युकी 
ध्वजा काट डाळी और एकसे उसके qum दो टुकड़े 
कर दिदे ॥ ३२॥ 
सारथि चास्य wa रथनीडादपाहरत्‌ | 
ततोऽविध्यच्छरैस्तीक्ष्णश्चतुर्मिश्चतुरो हयान्‌ ॥ ३३॥ 
इतना ही नहीं; एक भल्ल मारकर उसने Zum 
सारथिको भी रथकी वैठकसे नीचे गिरा दिया | फिर चार 
तीखे बाणोंद्रारा उसके चारों घोड़ोंकी भी घायल कर दिया ॥ 
युधामन्युश्च संछुद्धः शरांत्त्रिशतमाहवे | : 
व्यसजत्‌ तव पुत्रस्य त्वरमाणः स्तनान्तरे ॥ ३४ ॥ 
इससे युधामन्यु भी कुपित हो उठा | उसने gud 
बड़ी उतावलीके साथ आपके पुत्रकी छातीमें तीस बाण मारे ॥ 
तथोत्तमौजाः dae: शरेहेमविभूषितैः,। 
अविध्यत्‌ सारथि चास्य प्राहिणोद्‌ यमसादनम्‌ ॥३५॥ | 
इसी प्रकार उत्तमौजाने भी अत्यन्त कुपित हों अपने | 
सुवर्णभूषित बाणोंद्वारा उसके सारथिको गहरी चोट पहुँचायी 
और उसे यमलोक भेज दिया ॥ ३५॥ 
दुर्योधनोऽपि राजेन्द्र पाञ्चाल्यस्योत्तमौज्सः। 
जघान चतुरोऽस्याइवानुमौ तौ पाषिणिसारथी ॥ ३६ ॥ 
राजेनद्र | तब दुर्योधनने भी पाञ्चालराज उत्तमौजाके 
चारों घोड़ों और दोनों meha साऱृथिसददित s. 
मार डाला ॥ 35 ॥ m € 
उत्तमौजा हताइवस्तु saga संयुगे | 
आरुरोह रथं आ्रतुर्थुधामन्योरभित्वरन्‌ ॥ ३७॥ e 
gait घोड़ों और सारथिके मारे जानेपर उत्तमौजा , * | 
शीघ्रतापूर्वक अपने भाई युधामन्युके रथपर जा जा ॥ sel EZ 
a रथं प्राप्य d आतु़योधनहयाब्शरः। 3 
बहुभिस्ताडयामास ते हताः प्रापतन्‌ सुबि ॥ ३८ u 
भाईक्ले wae बैठकर उत्तमौजाने अपने बहुसंख्यक 
बाणोंद्वारा दुर्योधनके AGAT इतना ER किया ee प्राण- 


न्य होकर धरतीपर गिर पड़े ॥ ३८ th E 
gag ` परीतेष्वस्य चिच्छेद wags | 


apart ! अर्जुन) भीमेन , और अपराजित ब्रीर 
y^ सात्यकि--ये तीनों महारथी मेरी सम्पूर्ण एवं विशाल सेनाओं 
को पराजित करके सिंधुरांज जयद्रथके समीप पहुँच TAX | 
उन्हें कोई रोक नहीं सका है ॥ ४-५ ॥ 
व्यायच्छतन्ति च euren एवापराजिताः 
यदि तावद्‌ रणे पार्था व्यतिक्रान्तो महारथः ॥ 
~ कर्थंसात्यकिभीमाभ्यां व्यतिक्रान्तोऽसि मानद्‌। 


^ वहा भी वे सब-के-तब अपराजित होकर मेरी सेनापर 
प्रहार कर रहे हैं | मान लिया, महारथी अर्जुन रणभूमिमें 
( अधिक शक्तिशाली होनेके कारण ) आपको लौंबकर आगे 
बढ़ गये हैं; परंतु दूसरोंको मान देनेवाले गुरुदेव ! सात्यकि 
और भीमसेने किस तरह आपका लंघन किया हे? ॥ ६३॥ 
आश्चयेभूतं लोके ऽस्मिन्‌ समुद्रस्येव शोषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
Raama विप्राय खात्वतेनाजुनेन च। 
waa भीमसेनेन लोकः संवदते भृशम्‌ ॥ ८ 
“विप्रवर ! सात्यकि) भीमसेन तथा अजुनके द्वारा आपकी 
पराजय समुद्रको सुखा देनेके समान इस dendi एक आश्चर्य- 
भरी घटना है । लोग बड़े जोरसे इस बातकी चर्चा कर 
रहे हैं ॥ ७-८ ॥ 
कथं द्रोणो जितः संख्ये धनुर्वेदस्य पारगः | 
इत्येवं ब्रुवते योधा अश्रद्धेयमिदं तब | ९ ॥ 
«सारे योद्धा यह कह रहे हैं कि धनुवेंदके पारंगत आचार्य 
द्रोण केसे Aaa पराजित हो गये | आपका यह हारना लोगों- 
के लिये अविश्वसनीय हदो गया है ॥ ९ ॥ 
नाश एव तु मे नूनं मन्दभाग्यस्य संयुगे | 
यत्र त्वां पुरुषव्याघ्रं व्यतिक्रान्तासञ्रयो रथाः ॥ Ro N 
“वास्तवमें मेरा भाग्य ही खोटा है । ये तीनों महारथी 
जहाँ आप-जैसे पुरुषसिंद वीरको लॉकर आगे बढ़ गये हैं, 
उस युद्धमें मेरा विनाश ही अवश्यम्भावी है || १० || 
एवं गते तु कृत्ये ऽस्मिन्‌ ब्रूहि यत्‌ ते विवक्षितम्‌। 
यदू गतं गतमेवेदं रोषं चिन्तय मानद ॥ ११॥ 
“ऐसी परिस्थितिमें जो कर्तव्य दै, उसके सम्बन्धमें आपकी 
क्या राय ३, यह बताइये | मानद ! जो हो गया सो तो हो 
ही गया | अत्र जो शेप कार्य है; उसका विचार कीजिये? २ 
यत्‌ wed सिन्धुराजस्य प्राप्तकाळमनन्तरम्‌ | 
तत्‌ संविघीयतां क्षिप्रं साधु संचिन्त्य नो द्विज॥१२॥ 
` “ब्रह्मन्‌ | इस समय सिंधुराजकी रक्षाके लिये 
ग्य जो कार्य हमारे सामने प्रास्त है; उसे अच्छी a xg 
. विचारकरशीत्र सम्पन्न कीजिये? ॥ १२ ॥ 
AA zm way C5 ४ 
,चिन्त्यं बहुविधं तात यत्‌ कृत्यं तच्छृणुप्व मे | 
है समतिक्रान्ताः पाण्डवानां ASTM! ॥ १३॥ 
Gua | 
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द्रोणाचार्य. कहा-तासं | 3 à 
बहुत कुंछ है; किंतु: इस? समय जो कर्तव्य प्राप्त है 
मुझसे सुनो । पाण्डवपक्षके तीन महारथी हमारी 
strat आगे बढ़ गये हैं | पीछे उनका जितना भव है| 
उतना ही आगे भी है । परंतु जहाँ अर्जुन और श्रीकृष्ण $ 
वहीं मेरी समझमें अधिक भयकी आशंका है ॥ १३-१४॥ | 
सा पुरस्ताच्य पश्चाच्च गृहीता भारती चमूः। | 
aq कृत्यमहं मन्ये uen ॥ १५। | 
इस समय कौरव-सेना आगे और dieu भी Teh) | 
आक्रमणका शिकार हो रही हे | इस परिस्थितिमें wo. 
आवश्यक कार्य यही मानता हूँ कि सिंधुराज जयद्र? , 
रक्षा की जाय | १५॥ | | 
ख नो रक्ष्यतमस्तात क्रुद्धाद्‌ भीतो seis | 
गतौ च Grad भीमौ युयुधानबुकोदरों ॥ १६ 
तात ! जयद्रथ कुपित हुए अर्जुनसे डरा हुआ है। भ 
ag हमारे लिये सबसे रक्षेणीय है | भयंकर वीर सात्यकि कष 
भीमसेन भी जयद्रथको ही लक्षय करके गये हैं ॥ १६॥ | 
सम्प्राप्तं तदिदं द्यतं यत्‌ तच्छकुनिवुद्धिजम्‌ | | 
न सभायां जयो वृत्तो नापि तत्र पराजयः ॥ १७|| 
इह नो ग्लहमानानामद्य तावञ्जयाजयो। | 
शकुनिकी बुद्धिमें जो जुआ खेळनेकी बात Sor RESO 
वह वास्तवमें आज इस रूपमें सफल हो रही है। sake 
समामें किसी पक्षकी जीत या हार नहीं हुई थी | आज ख 
जो इमलोग प्राणोंकी वाजी लगाकर जुआ खेळ रहे हैं; इली 
वास्तविक हार-जीत होनेवाली है || १७१ ॥ 
यान्‌ स्म तान्‌ ग्लहते somit: कुरुसंसदि॥ १८ 
अक्षान्‌ ख मन्यमानः प्राक शरास्ते हि दुरासदाः 
शकुनि कौरवसभामें पहले जिन भयंकर पासोंको हा, 
लेकर जूएका खेल खेलता था, se वह तो पासे ही समझ 
या; परंतु वास्तवे वे दुर्धर्ष बाण ये ॥ १८१॥ ` 
यत्र ते बहवस्तात कोरवेया व्यवस्थिताः ॥ (९ 
सेनां दुरोदरं विद्धि शरानक्षान्‌ तिशाम्पते | 
ग्लहं च सैन्धवं राजंस्तत्र दय तस्य निश्चयः ॥ २० Í 
तात ! ( असछी जझा तो वहाँ हो रहा दै ) जहाँ पुर. 
बहुत-से कौरव योद्धा खड़े हैं इस सेनाको ही तुम 3: 
समझो | प्रजानाथ ! बाणोंको ही पासे मान A । एज 
सिंधुराज जयद्रथकों ही बाजी या दाव समझो । Sd * 
की द्वार-जीतका meer होगा || १९-२० ॥ E 


सैन्धवे तु महद्‌ ad समासक्तं परैः सह । 
अत्र सब महाराज त्यंकत्वा जीवितमात्मद 
सैन्धवस्य रणे रक्षां विधिकत्‌ ngaga । ` 


रळहमानानां gat जयपराजयी ve - 
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i i | महाराज ! सिंधुराजके! ही जीवनकी बाजी लगाकर 
a | wget साय हमारी भारी qaae चळ रही है | यहाँ तुम 
नशे "ua लोग अपने जीवनका मोह छोड़कर रणभूमिमें विधिपूर्वक 
b जयद्रथकी रक्षा करो | निश्चय ही उसीपर हम AIRE करने- 
ग |, दराळोंकी असली हार-जीत निर्मर है ॥ २१-२२ ॥ 
‘lo gg ते परमेष्वासा यत्ता रक्षन्ति सैस्धवम्‌ | 

, तत्रु गच्छ खयं शौत्रं तांश्च रक्षस्व रक्षिणः॥ २३ ॥ 
है. राजन्‌ | जहाँ वे महाधनुर्धर योद्धा सावधान होकर 


FR हिंधुराजकी रक्षा करने लगे हैं, वहीं तुम स्वयं भी शीघ्र चळे 


सक्षे, जाओ और सिंधुराजके उन VR रक्षा करो ॥ २३ ॥ 
Re? „हेव त्वहमासिष्ये प्रेषयिष्यामि चापरान्‌ | 
| निरोत्स्यामि च पञ्चालान्‌ सहितान्‌ पाण्डु खुञ्जयेः ॥ २४॥ 
मैं तो यहीं रहूँगा ओर तुम्हारे पास दूसरे-दूसरे रक्षकों- 
Ml । को भेजता रहूँगा । साथ ही पाण्डवों तथा सुंजयोसहित आये 
कक | हुए पाञ्चालोंको व्यूहके भीतर जानेसे रोकूँगा ॥ २४ Ui 


ततो दुयोधनो ऽगच्छत्‌ तू्णेमःचायेशासनात्‌ | 
उद्यम्यात्मानसुधाय कर्मणे सपदानुगः ॥ २५॥ 
e तदनन्तर आचार्यकी आज्ञासे दुर्योधन अपने आपको 
उग्र कमं करनेके लिये तेयार करके अपने अनुचरोंके साथ 
शीघ्र वहाँसे चला गया ॥ २५॥ 
चक्ररक्षौ g पाञ्चाल्यौ युघामन्यूत्तमोजसो । 
वाह्येन सेनामभ्येत्य जग्मतुः सव्यसाचिनम्‌ ॥ २६॥ 
अर्जुनके चक्ररक्षक पाज्ञालराजकुमार युघामन्यु और 
इसी उत्तमौजा सेनाके बाहरी भागसे होकर सव्यसाची अर्जुनके 
* » समीप जाने छगे || २६ ॥ 
॥१८ यो तु पूर्व महाराज वारितौ कृतवर्मणा । 
| रिष्टे cage राजंस्तव सैन्यं युयुत्सया ॥ २७॥ 
है, , महाराज !.जब अजुन युद्धकी इच्छासे आपकी सेनाके 
age, भौतर घुसे थे, उस समय (ये दोनों भीमके साथ ही थे) किंतु) 
| कृतवर्माने उन दोनोंको पहले रोक दिया था ॥ २७ ॥ 
१॥_ ` पाचवे भिस्वा चमूं वीरौ प्रविष्टौ aa चाहिनीम्‌। 
पाइवेन सेन्यमायान्तौ कुरुराजो ददशो ह ॥ २८॥ 
अब वे दोनों बीर पाइर्वभागसे आपकी सेनाका भेदन 
करके उसके भीतर घुस गये । पाइर्वभागसे सेनाके भीतर 
„ आते हुए उन दोनों वीसेंको कुरुराज दुर्योधनने देखा ॥२८॥ 
ताभ्यां Gates: सार्थमकरोत्‌ संख्यमुत्तमम्‌। 
त्वरितस्त्वरमाणाभ्यां भ्रातूभ्यां भारतो बली ॥ २९ ॥ 
तब उस बळवान्‌ भरतवंशी बीर दुर्योधने तुरंत आगे 


साथ मारी युद्ध छेड़ दिया ॥ २९॥ . ; 
_ ताबेनमभ्यद्ववतामुभावुद्यतकामुकौ  । | 
उह््थसमाख्यातो क्षत्रियप्रवरौ युधि d ३० d 
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* वे दोनों क्षत्रियशिरोंमणिः विख्यात महारथी मीर थे ! 
उन दोनोंने युद्धस्थलमे धनुप्रं ठाकुर दुर्योधनपर घावा 
बोल दिया ॥ ३० || 


, तमविध्यद्‌ युधामन्युस्विशता कङ्कपत्रिभिः | 


विशत्या सारथि चास्य चतुर्भिश्चतुरों हयान ॥ ३१ ॥ 
युधामन्युने कंकपत्रयुक्त तीस बाणोंद्वारा दुर्योधनको 
घायल कर दिया । फिर बीस बाणोंसे उसके सारथिकों और 
चारसे चारों घोड़ोंको बींघ डाला ॥ ३१॥ 
gaat * युघामन्योध्वेजमेकेषुणाच्छिनत्‌ | 
एकेन कार्मुकं चास्य चकते तनयस्तव ॥ २२॥ 
तत्र आपके पुत्र दुर्योधनने एक बाणसे युघामन्युकी 
ध्वजा काट डाळी और एकसे उसके धनुषके दो टुकड़े 
कर दिये ॥ ३२ II 
सारथि चास्य भल्लेन रथनीडादपाहरत्‌ ! 
ततोऽविध्यच्छरैस्तीक्ष्णश्चतुर्मिश्चतुरो हयान्‌ ॥ ३३॥ 
इतना ही नहीं; एक Wes मारकर उसने युधामन्युके 
सारथिको भी रथकी वैठकसे नीचे गिरा दिया । फिर चार 
तीखे बाणोंद्रारा उसके चारों घोडाको भी घायल कर दिया |i 
युधामन्युश्च dpe: शारांस्त्रिशतमाहवे | z 
sqq तव पुत्रस्य त्वरमाणः स्तनान्तरे ॥ ३४॥ — ^ 
इससे युधामन्यु भी कुपित हो उठा । उसने युद्धस्थलमें 
बड़ी उतावलीके साय आपके gaat छातीमें तीस बाण मारे || 
EX e, ar विभूषि > 
तशोत्तमौजाः संक्रुद्धः शरहदमविभूषितः,। 
अविध्यत्‌ सारथि चास्य प्राहिणोद्‌ यमसादनम्‌ ॥३५॥ 
इसी प्रकार उत्तमौजाने भी अत्यन्त कुपित हो अपने 
सुवर्णभूषरित बाणोंद्रारा उसके सारथिको गहरी चोट पहुँचायी 
और उसे यमलोक भेज दिया ॥ ३५॥ 
दुर्योधनो5पि राजेन्द्र पाझाल्यस्योत्तमी जसः | 
जघान चतुरोऽस्याइवानुभौ तौ पाषिणिसारथी॥ ३६ ॥ 
राजेन्द्र | तब दुर्योधने भी arare उत्तमौजाके 
चारों घोड़ों और दोनों Tessie साऱृथिसदित ‘3 
मार डाला ॥ ३६ Il कक. । 
उत्तमौजा हताइवस्तु हतसूतश्च संयुगे | 
आरुरोह रथं आआ्रतुर्युधामन्योरभित्वरन्‌ ॥ ३७॥ ` ^ 
gai घोड़ों और सारथिक्े मारे जानेपर उत्तमौजा ˆ” * 
शीघ्रतापूर्वक अपने भाई युधामन्युके रथपर जा चढ़ा ॥२७॥ 
a रथं प्राप्य तं आतु्ुयोधनहयाङशरेः | 
वहुभिस्ताडयामाख ते हताः प्रापतन्‌ ula ll Ré ll 
ud रथपर' बैठकर उत्तमौजाने अपने बहुसंख्यक 
बाणोंद्वारा दुर्योधनके RG इलना प्रहीर किया कि वे प्राण: 


न्य दोकर धरतीपर गिर पड़े || ३८ | ERO 
- परीतेष्वस्य चिच्छेद >u NE. 
SSE शोतं शरावापं च ANRI 0 
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eis धराशायी हो जाभेपर युधामन्युने उस Jake- 
में उत्तम बाणका प्रहार करके दुर्योधनके धनुष और तरकस- 
को भी शीघ्रतापूवंक काट गिराया ॥ २९ ॥ s 
हताइवसूतात्‌ स रथादवतीयं नराधिपः | 
गदामादाय ते पुत्रः पाञ्चाल्यावभ्यचावत ॥ ४० Il 
घोड़े और सारथिके मारे जानेपर आपका पुत्र राजा 
दुर्योधन रथसे उतर पड़ा और गदा हाथमें लेकर पाञ्चाल 
देशके उन दोनों वीरोंकी ओर दौड़ा ॥ ४० ॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेष्य HE कुरुपतिं तदा | 
अवप्लुतो रथोपस्थाद्‌ युधामन्यूत्तमोजसौ ॥ ४१॥ 
उस समय क्रोधमें भरे हुए कुरुराज दुर्योधनकों अपनी 
ओर आते देख दोनों भाई युधामन्यु और उत्तमौजा रथके 
पिछले भागसे नीचे कूद गये ॥ ४१ ॥ 
ततः स॒ हेमचित्रं तं गदया स्यन्दनं गदी | 
संक्रुद्धः पोथयामास साश्वसूतध्वजं नुप d ४२॥ 


A 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि दुर्योधनयुद्धे त्रिशदधिकराततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥ 


इस प्रकार श्रोमद्यमारत Setups अन्तर्गत जयद्रथत्रधपर में दुर्योबनका युद्धविषयक एक सो तीसरे अध्याय qu हुआ॥ Ael 
OO 


एकत्रिशदधिकराततमो5ध्यायः 
भीमसेनके द्वारा कर्णक्री पराजय 


is संजय उवाच 
बतेमाने महाराज संग्रामे लोम्रहर्षणे। 
ब्याकुलेषु च सवेषु पीड्यमानेषु सर्वशः ॥ १ ॥ 
राधेयो भीममानच्छंद्‌ युद्धाय भरतर्षभ | 
यथा नागो वने नागं मत्तो मत्तमभिद्रवन्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कहते Fas महाराज ! इस प्रकार 
रोमाञ्चकारी संग्राम fe जानेपर जत्र सारी सेनाएँ सब ओर- 
से पीड़ित और व्याकुल हो गयीं) तब राधानन्दन कर्ण qz 
लिये पुनः भीमसेनके सामने आया | टीक उसी तरह) जैसे 
वनमें एक मतबाला हाथी दूसरे मदोन्मत्त हाथीपर आक्रमण 
करता है ॥ १-२॥ _ 
^j Es... धृतराष्ट्र उवाच 
a तौ कर्णश्च भीमश्च सम्परयुद्धी महावलो | 
„` अर्जुनस्थ रथोपान्ते कीशः खोऽभवद्‌ रणः ॥ ३ ॥ 
r Taga पूछा--संजय ! महावली कर्ण और भीमसेन- 
अर्जुनके रथके निकट जाकर जो बड़े वेगसे युद्ध किया, 
संग्राम केसा हुआ! ॥ ३॥ co 
Econ 


" 
J 


: कर्थं रंग I 


शजाभारते | [à 


- कथं तावत्र युध्येतां 


और पराक्रमसे सम्पन्न कर्ण और * भीमसेन 


य्थम्‌॥ ५ ॥ युद एवृत्त हुए! ॥ ९ ॥ 
Mi कक i 


नरेश्वर! तदनन्तर ; अत्पन्त कुपित हुए ome. 
दुर्योधनने घोडे, सारथि ओर ध्वजसहित उस gate 
सुन्दर रथको गदाके आघातसे चूर-चूर कर दिया ॥ ४ 
भङ्कत्वा रथं स पुत्रस्ते हताइवो हतसारथिः। | 
मद्रराजरथं तूर्णमारुरोह 
इस प्रकार उस रथको तोड़-फोड़कर घोड़ों और साई 

से हीन हुआ शत्रुसंतापी दुयोधन शीघ्र ही मद्रराज श ; 
रथपर जा चढ़ा ॥४२ ॥ 
पञ्चालानां ततो सुख्यौ राजपुत्रौ महारथौ। 
रथाचन्यौ समारुह्य वीभस्खुमभिजग्मतुः॥ ७ 
TIA पाञ्चालसेनाके वे दोनों प्रधान महारथी क 
कुमार युधामन्यु और उत्तमौजा दूसरे दो रथोंपर आ 
होकर अजुनके समीप चले गये ॥ vv ॥ 


अथवा भीमसेन भूमण्डलके श्रेष्ठ एवं विख्यात मह 
सूतपुत्र कर्णसे समराङ्गणमें युद्ध करनेके AF 
आगे बढ़े ! ॥ ५ ॥ 
भीष्मद्रोणावतिक्रम्य धर्मराजो युधिष्ठिरः | 
नान्यतो भयमादत्त विना कणोन्महारथात्‌॥ ६। , 
भीष्म और द्रोणसे पार पाकर धर्मराज युधिष्टिरो ह 
महारथी कर्णके सिवा दूसरे किसीसे भय नहीं रह गया है| 
भयाद्‌ यस्य महावाहोने रोते ager: समाः | 
चिन्तयन्‌ नित्यशो वीर्य राधेयस्य महात्मनः। | 
d कथं aagi तु भीमोऽयोधयताहवे ॥ ५ | 
पहले जिस महाबाहु महामना राधानन्दन 
पराक्रमका नित्य चिन्तन करते हुए राजा युधिष्ठिर 
मारे बहुत वर्षोतक नींद नहीं लेते थे; उसी सूतपुत्र ® 
साथ भीमसेने समरभूमिमें किस तरह युद्ध किया ! |” 
ब्रह्मण्यं वीर्यसम्पन्नं समरेष्वनिवर्तिनम। ` 
कथं कणे युधां श्रेष्ठ योधयामा[ख पाण्डवः ॥ A 
जो ब्राह्मणभक्त) पराक्रमसम्पन्न और SU , 

पीछे न हटनेवाळा 2, योद्धाओंमें श्रेष्ठ उस c 
भीमसेनने किस प्रकार युद्ध किया १ ॥ ८ ॥ _ 
at तौ समीयतुर्वीसे वैकतनडकोदरो । d 


जो वीर पहले आपसमें ng चुके थे वे a a : 


- Fà, 


५ जयद्रैथवधपर्य | एकत्रिंशद्धिकेशततमोड्च्यायः TR 
TTT 
^ 


"nad दितं पूर्व got चापि स gest: | 

कर्थं भीमेन युयुधे कुन्त्या वोकयमचुस्मरन्‌ ॥ fo N 

पहले तो सूतपुत्र कर्णने अर्जुनके सिवा अन्य पाण्डवोंके 

प्रति बन्धुत्व दिखाया था और वह दयाल भी है ही, तथापि 

Lu कुन्तीके वचनोंको वारंवार स्मरण करते gu भी उसने 

ay भीमसेनके साथ केसे युद्ध किया? ॥ १० || 

शक्त भौथो वा sagan स्मरन्‌ at पुरा कृतम्‌। 
अयुध्यत कथं शूरः कर्णेन सह संयुगे ॥ ११॥ 

| अथवा शूरवीर भीमसेन्नने पहलेके किये हुए वैरका 

| a स्मरण करके सूतपुत्र कर्णके साथ उस रणक्षेत्रमें किस प्रकार 

| युद्धकिया?॥ ११॥ 

T amet च सदा सूत पुत्रो दुयांधनो मम । 

क णां जेष्यति संग्रामे समस्तान्‌ पाण्डवानिति ॥१२॥ 

| संजय | मेरा बेटा दुर्योधन सदा यही आशा करता है 


| 


| कि कर्ण संग्राममें समस्त पाण्डवोंको जीत लेगा || १२ ॥ 


जयाशा यत्र पुत्रस्य मम मन्दस्य dm 
E A C e qM 
| से कथं भीमकर्माणं भीमसेनमयोधयत्‌ ॥ १३॥ 


&el 


आशा लगी gi है, उस कर्णने भयंकर कर्म करनेवाले 
भीमसेनके ga किस प्रकार युद्ध किया १ ॥ १३ ॥ 
| यं समासाद्य gia कृतं वैरं महारथेः । 
। ते सूततनयं तात कथं भीमो ह्ययोधयत्‌ ॥ १४॥ 
T तात ! जिसका आश्रय लेकर मेरे gata meet 
ad पाण्डवोंके साथ बेर ठाना b» उस सूतपुत्र कर्णके साथ 
है| °भौमिसेनने किस प्रकार युद्ध किया ! ॥ १४ ॥ 
a | अनेकान्‌ विप्रकारांश्व खूतपुत्रसमुद्धवान्‌। 
| स्मरमाणः कथं भीमो युयुधे खूतखूचुना॥१५॥ 
| : di सूतपुत्रके द्वारा किये गये अनेक अपकारोंको स्मरण 
a करके भीमसेनने उसके साथ किस तरह युद्ध किया १ ॥१५॥ 
|: योऽजैयत्‌ पृथिवीं सर्वा रथेनैकेन वीर्यवान्‌ | 
त सूततनयं युद्धे, कथं भीमो ह्ययोधयत्‌ d १६॥ 
जिस पराक्रमी वीरने एकमात्र रथकी सहायतासे सारी 
, एथ्वीको जीत लिया, उस सूतपुत्रके साथ रणभूमिमे 
। भीमसेने किस तरह युद्ध किया”? ॥ १६ ॥ 
ˆ यो जाक कुण्डलाभ्यां च कवचेन सहैव च | 
ते सूतपुत्रं समरे भीमः कथमयोधयत्‌ ॥ १७॥ 
जो'जन्मसे ही कवच और gredi साथ उत्पन्न हुआ 


मह 
मे; ह 


युद्ध E १७॥ - A 
` यथ तयोयुद्धमभूद्‌ यञ्चासीद्‌ विजयी तयोः। ` 
Persea तत्वेन कुशलो हसि संजये ॥ १८ N 


^ 2 : a 


> 


N- 4 


| युद्धस्थलमें जिसके ऊपर मेरे मूर्ख gaat विजयकी | 


| ` थाश उस सूतपुत्रके साथ समराङ्गणमें भीमसेनने किस प्रकार 2 
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TU याया 


` जय ! उन दोनों बीरोंमें जिस प्रकार युद्ध हुआ और 
उनमेंसे जिस एकको विजय प्राप्त हुई उसका वह सब i 
समाचार मुझे ठीक-ठीक बताओ; क्योंकि तुम इस कार्यमें 
gere हो ॥ १८ ॥ 
संजय उवाच 
भीमसेनस्तु राधेयमुत्स॒ज्य रथिनां वरंम्‌। 
इयेष गन्तुं यत्रास्तां वीरौ कृष्णघनंजयों ॥ ge, ॥ 
संजयने कहा--राजन्‌! भीमठेंनने रथियोंमें श्रेष्ठ 
राधापुत्र कर्णको छोड़कर वहाँ जानेकी इच्छा की; जहाँ 
वीर श्रीकृष्ण और अर्जुन विद्यमान थे ॥ १९ | 
d saaniga राधेयः कड्डपत्रिमिः। 
अभ्यवपेन्महाराज मेधो वृष्टः्येव पर्वतम्‌ ॥ २०॥ 
महाराज | वहाँसे जाते हुए भीमसेनपर आक्रमण करके 
राधापुत्र Wa उनके ऊपर कडूपत्रयुक्त बाणोंकी उसी 
प्रकार वर्षा आरम्म कर दी) जैसे बादल पर्वतपर जलकी 
वर्षा करता है ॥ २० ॥ 
फुलता Waar वक्‍त्रेण विहसन्‌ वली । 
आजुहाव रणे यान्तं भीममाधिरथिस्तदा ॥ २१॥ e 
बलवान्‌ अधिरथपुत्रने खिलते हुए कमलके समान मुखसे 
um जाते हुए भीमसेनको युद्धके लिये लछकारा || २१॥ 
कर्ण उवाच 
भीमाहितेस्तव रण खप्नेऽपि न विभावितम्‌ । 
तद्‌ quiu कस्मान्मे पृष्ठं पार्थदिक्षया ॥ २२॥ 
कर्णने कहा--भीमसेन | तुम्हारे शत्रुओंने ane भी 
यह नहीं सोचा था कि qu युद्धर्मे पीठ दिखाओगे; परंतु 
इस समय अजुनसे मिलनेके लिये तुम मुझे पीठ क्यों दिखा : 
रहे हो ! ॥ २२॥ 
कुन्त्याः पुत्रस्य Tea नेद्‌ पाण्डवनन्दन | 
तेन मामभितः स्थित्वा शरवर्षेरवाकिर ॥ २३॥ हि 
पाण्डवनन्दन | तुम्हारा यह कार्य कुन्तीके पुत्रके योग्य ° 


2 ~ 


नहीं है। अतः मेरे सम्मुख रहकर Huc बाणोंकी वर्षा : 
करो | २३॥ ¬ i 

भीमसेनस्तदाद्वानं कणोन्नामषेयद्‌ युधि। Sda 
अर्घमण्डलमाब्रत्य स्ूतपुत्रमयोधयत्‌॥ २४॥ ` | 


कर्णकी ओरसे रणक्षेत्रमें वह gaat ललकार भीमसेन ` ° | 
न सह सके | उन्होंने अर्धमंण्डल गतिसे que सूतपुत्रके x 
साथ युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ २४॥ 
अवक्रगामिभिवाणिरभ्यवषन्महायशाः । है, 
दशितं द्वैरथे यत्तं सर्वशस्रविशारदम्‌ ॥२५॥ _ E 

महायशसखी मीमसेन सम्पूर्ण शञ्जोके wem निपुण, * . ' 
कवचधारी (था दैरथ युद्धके लिये तैयार कर्णके ऊपर सीघे ors 
जानेबाले बागोंकी वर्षा करने SAT 
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: श्रीमद्दाभारते 


३४६८ "m x 
Š o ooo A ded E > 
र विधित्छेः कलहस्यात्त जिघ्र ,कर्णमक्षिणोत्‌। ˆ , कणों sd संछवान बातरंहसः। 
> हत्वा तस्यानुगांस्तं,च हन्तुकामो महाबलः ॥ २६॥ हयान्‌ विव्याध भीनस्य ए पञ्चभिः शरेः ॥ ३५ |. 
कल्हका अन्त करनेकी इच्छासे महाबली भीमसेन उधर कर्णने भीमसेनके सोनेकी जालियोसे aie) ` 
कर्णको मार डालना चाहते थे और इतीलिये उसे बाणोंद्वारा gU वायुके समान वेगझाली घोड़ोंको पॉच-पॉच बाणोसे we 
? क्षत-विक्षत कर रहे थे Lè कर्णको मारकर उसके अनुगामी दिया ॥ ३४ ॥ मिल E. 
Radiat भी बध करनेकी इच्छा रखते थे || २६ ॥ ततो ammi जालं भीमसेनरथं प्रति । c 
O “sad व्यसूजदुग्राणि विविधानि परंतपः | कर्णेन विहितं राजन निर्मेषाधाद्दश्यत ॥ ३५। 
अम्रपोत्‌ पाण्डवः mu शरवर्षाणि मारिष ॥ २७॥ राजन्‌ ! तदनन्तर आधे निमेषमें ही भीमसेनके रश| रि 
माननीय नरेश | शत्रओंको संताप देनेवाले पाण्डुनन्दन केणद्वारा aia जाल-सा. बिछाया जाता k) ३ 
भीमसेन कुपित हो अमर्ष कर्णपर नाना प्रकारके भयंकर दिया ॥ २५ ॥ q 
बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २७ Il सरथः mara ससूतः पाण्डवस्तदा । i: 
aa तानीषुवषोणि मत्तहिरद्‌गामित्तः | प्राच्छाद्यत महाराज कणचापच्युतः ae uw f 
खूतपुञोऽस्रमायाभिरश्रसत्‌ परमास्त्रवित्‌ ॥ २८॥ महाराज! वहोँ कर्णके धनुषसे छूटे हुए बाणोंद्वारा उसका 
उत्तम अज्रोंका शान रखनेवाले सूतपुत्र कर्णने अपने रय ध्वज और सारथिसहित पाण्डुनन्दन भीमसेन sss हु 
«isl मायासे मतवाले हाथीके समान मस्तीसे चलनेबाले हो गये ॥ ३६॥ « ; 2 
भीमसेनकी उस बाणवर्षाको sm लिया ॥ २८ ॥ तस्य कणश्चतुःषष्ट'था व्यधमत्‌ कवच दृढम्‌ । प्र 


स॒यथावन्महावाहुर्विद्यया चे खुपूजितः। 
आचारयेवन्महेष्वासः कणैः पर्यचरद्‌ बली ॥ २९॥ 
महाबाहु मह्दाधनुर्घर बळवान्‌ कर्ण अपनी विद्याद्वारा 
आचार्य द्रोणके समान यथावत्‌ पूजित हो रणक्षेत्रमें विचरने 
लगा ॥ २९ ॥ 
युध्यमानं तु संरम्भाद्‌ भीमसेनं हसन्निव। 
अभ्यपद्यत कौन्तेयं कणों राजन्‌ वृकोदरम्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! क्रोघपूवंक युद्ध करनेवाले कुन्तीपुत्र भीमसेनकी 
हसी उड़ाता हुआ-सा कर्ण उनके सामने जा पहुँचा ॥३०॥ 
तन्नाख्रष्यत कौन्तेयः कर्णस्य स्मितमाहवे | 
युध्यमानेणु dig पच्यत्छु च समन्ततः ॥ ३१॥ 
| d भीमसेनः सम्प्राप्तं वत्सदन्तैः स्तनान्तरे | 
a विव्याध वळवान्‌ FERIRA महाद्विपम्‌ ॥ ३२॥ 
2 gallgar भीम gausi कर्णकी उस हँसीको न 
| ` सह सके | सब ओर युद्ध करते हुए समस्त वीरोंको देखते- 
(Loo देखते बलवान्‌ मीमसेनने कुपित हो सामने आये हुए कर्णकी 
E: छातीमें वत्सदन्त नामक बाणोंद्वारा उसी प्रकार चोट 
~ c 4 पहुँचावी) जैसे महावत महान्‌ गजराजको अंकुशोंद्वारा 
करता है ॥ ३१-३२ ॥ - " 
पुनश्च ag 8 angg: शिलादितः । 
g छुमुल्ैश्चित्रवमो्ण॑ निर्विभेद त्रिसप्तभिः॥ ३१॥ 
agar विचित्र क्वच धारण करनेवाले सूतपुत्रको 


Ws किये हुए सुवर्णमय पंखवाळे तथा ' 


कुद्धश्चाप्यहनत्‌ पार्थ नाराचेमेमभेदिभिः ॥ ३१७ 


कर्णने WAS बाण मारकर भीमसेनके scc क|” 8 
घजियाँ उड़ा दीं। फिर कुपित होकर उसने m 3 
नाराचोंसे कुन्तीकुमारको अच्छी तरह घायल किया ॥१७| 3 
ततोऽचिन्त्य agag: कर्णकामुंकनिःखतान T 
समार्छिष्यद्सम्श्रान्तः gagi aie nel T 

महावाहु भीमसेन कर्णके घनुषसे छूटे हुए उन qm 
कोई परवा न करके बिना किसी घवराहटके aay,” 5 
इतने समीप पहुँच गये, मानो उससे सटे जा रहे हों || ^ P 
स कर्णचापप्रभवानिषूनाशीविषोपमान। | प 
विश्चद्‌ भीमो महाराज न जगाम व्यथां रणे ॥ ३९ ६ 

महाराज ! कर्णके घनुषसे छूटे gu विषधर adi तश 
भयंकर बाणोंकी अपने शरीरपर धारण करते हुए भौमे T 
रणक्षेत्रमें व्यथित नहीं हुए ॥ ३९ ॥ 3 
ततो द्वात्रिशता भज्लैनिंशितैस्तिग्मतेजनैः। , `. 
विव्याध समरे कर्ण भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ४९ i 

तसश्चात्‌ अच्छी तरह तेज किये हुए ade TUS यु 
were प्रतापी भीमसेनने समराज्षणमें कर्णको भारी | ` त 
पहुँचायी || ४० || ^ ie स्‌ 
अयलेनेव तं कर्णः शरैभ्रेंशमवाकिरत्‌। j i 
भीमसेनं महावाहु सैन्धवस्य वघैषिणम्‌ | s. 
. उधर कर्ण जयद्रथक्रे ववकी इच्छावाळे HCAS E 


पर अनायास ही बाणोंकी बड़ी. भारी वर्षा करने / 


Ld 
» 


पक. अ्यद्रथवधपर्व ] 


E रणभूमिमें उनके साथ युद्धभ्करतः था; परंतु भीमसेन 
ah पहलेके वैरको बारंबार स्मरण करते हुए क्रोधपूर्वक उसके 
साथ जूझ रहे थे ॥ ४२ ॥ 
| „ त॑ भीमसेनो  नामष्यदवमानममर्षेणः। 
स तस्मे erus तूणे शरवर्षममित्रहा ॥ ४३॥ 
० TAMA नाश करनेवाले अमर्षशीछ भीमसेन कणंद्रारा 
दिखायी जानेवाळी कोमलता या ढिलाईको अपने लिये 
अपमान समझकर उसे ae न सके। अतः उन्होंने भी 
| . तुरंत ही उसपर बाणोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ ४३॥ 
| | 'ते शराः प्रेषितास्तेन भीमसेनेन संयुगे। 
। ३६।। निपेतुः eder वीरे कूजन्त इव पक्षिणः ॥ ४४॥ 
za युद्धस्थलमें भीमसेनके द्वारा चलाये हुए वे बाण कूजते 
Fai. हुए पक्षियोंके समान वीर कर्णपर सब ओरसे पड़ने लगे ॥४४॥ 
| gge saam भीमसेनधुनुरच्युताः । 
| प्राच्छादयंस्ते राधेयं शलभा इव पावकम्‌ ॥ ४५॥ 
EO! भीमसेनके घनुपसे छूटे हुए चमचमाती gi धारवाले 
कब! ° सुवर्णमय पंखोंसे सुशोभित उन acm राधानन्दन कर्णको 
wy, उसी प्रकार ढक दिया, जैसे पतिंगे आगको आच्छादित 
॥३५| | र लेते हैं ॥ ४५॥ 
[^ | कर्णस्छुर्रथिनां श्रे्रछाद्यमानः समन्ततः | 
xi राजन agaga शरवर्षाणि भारत ॥ ४६॥ 
भरतत्रंशी नरेश ! इस प्रकार सव ओरसे बाणोंद्रारा 
तपरे," आच्छादित होते हुए रथियोंमें श्रेष्ठ कर्णने भी मीमपर 
quad] > PP बाणवर्षा आरम्भ कर दी ॥ ४६ ॥ 


| || ` तस्य॒ तानशनिप्रख्यानिषून्‌ समरशोभिनः। 


el चिच्छेद वहुभिर्भह्वैरसस्पराप्तान्‌ वृकोदरः ॥ ४७ N 
of परंतु समरभूमिमें शोभा पानेवाळे कर्णके उन वञ्रोपम 
| बाणोंकों भीमसेनने अपने पास आनेसे पहले ही बहुत-से 


* Heian काट गिराया || ४७ ॥ 
o पुनश्च शरवषंण, च्छादयामास भारत | 
"कणों Sedsp युद्धे भीमसेनमरिंदमः ॥ ४८॥ 
भरतनन्दन | शत्रुओंका दमन करनेवाले सूर्यपुत्र कर्णने 
„ SR पुनः बाणवर्षा करके भीमसेनको ढक दिया Ile l 
तन्न भारत्‌ भीभं तु दृष्टवन्तः स्म सायकेः | 
समाचिततज्ञुं संख्ये श्वाविधं शललैरिव ॥ ४९॥ 
भारत | उस समय युद्धस्थलमें बाणोंसे चिने हुए शरीर- 


_ देखा ॥ ४९.॥ — 
मधुह्दाजिछळाघोतान्‌ कर्णचापच्युताऽछरान,। 
ED समरे वीरः खरइमीनिष RANA Ise I 


a 


Re aoga o c. 


एकत्रिराद्धिकशततमो ऽध्यायः 
fs = 
~ TTT PET UM 
राधानन्दन कर्ण तो भंमसेनपर कोग्रल प्रहार करता * * 


; ` वाले भीमसेनको सत्र छोगोंने केंटकॉसे युक्त sm समान, 
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OPP P PPP PPP TPN 


at भीमसेनने कशके*"धनुपसे छूटे और शिळीपर तेज 
किये हुए सुवर्णपंखयुक्त वाणोंको समराक्षणमें अपने शरीरपर 3 
s भकार धारण किया था, जैसे अंशुमाली सूर्य अपने 
RUT धारण करते हैं || ५० || 
रुधिरोक्षितलवाङ्गो भीमसेनो, व्यराजत। 
सम्॒द्धकुछुमापीडो वसम्तेऽशोकत्रृक्षवत्‌ ॥ ५१॥ 
भीमसेनका सारा शरीर खूनसे लथपथ हो रहा था | वे ~. 
TARJ खिले हुए अधिकाधिक पुष्पोंसे सम्पन्न अशोक 
दृक्षके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ ५१ ॥ 
ay भीमो महावाहोः कर्णस्य चरितं रणे। | 
नासुष्यत महावाहुः करोधादुदत्तलोचनः ॥ ५२॥ 
"EHE भीमसेन रणभूमिमें विशालबाहु कर्णके उस 
चरित्रको न सहृ सके | उस समय क्रोधसे उनके नेत्र घूमने 
लगे ॥ ५२॥ 
स कर्ण पश्चविशत्या नाराचानां समार्पयत्‌ | 
महीधरमिव इवेतं गूढपादैर्विषोल्वणैः ॥ ५३ ॥ 
उन्होंने कर्णपर vele नाराच चलाये; उनके enda 
कर्ण छिपे हुए पैरोंवाले विषेळे ala युक्त da पर्वतक्के ~ 
समान जान पड़ता था [| ५३ ॥ 
पुनरेव च विव्याध पडमिरष्टाभिरेब च । 
मर्मखमरविक्रान्तः सूतपुत्रं तनुत्यजम्‌ ॥ ५४॥ 
फिर देवोपम पराक्रमी भीमने अपने दारीरकी परवा न 
करनेवाले सूतपुत्रको उसके मर्मस्थानोंमें छः और आठ 
बाण मारकर घायल कर दिया ॥ ५४ ॥ 
पुनरन्येन वाणेन भीमसेनः प्रतापवान्‌ | 
चिच्छेद कामुक तूर्णे कर्णस्य प्रहसन्निव ॥ ५५॥ 
. इसके बाद हँसते हुए-से प्रतापी भीमसेनने दूसरा बाण 
मारकर तुरंत ही कर्णके धनुषको काट दिया ॥ ५५ ॥ 
जघान चतुरश्वाश्वान सूतं च त्वरितः शरैः | . 
नाराचेरकरइम्यामैः कर्णे विव्याध चोरसि ॥ ५६॥ : 
फिर शीघ्रतापूर्वक बाणोंका प्रहार करके उसके चारो . _ 
घोड़ों और सारथिको भी मार डाला | साथ ही सूर्यकी o 
किरणोंके समान तेजस्वी नाराचोंसे कर्णकी छातीमें भारी > 
आघात किया SRU ofA? E 
ते जम्मुर्धरणीमाशु कर्ण निर्भिद्य पत्रिणः। s 
यथा जलधरं भिस्वा दिवाकरमरीचयः ॥ ५७॥ 
जैसे adat किरणें बादलोंको भेदकर सब ओर फैल 
जाती हैं। उसी प्रकारं मीम्रसेनके बाण कर्णके हरीरको |. * 
छेदकर शीघ्र ही RAÄ समा गये ॥ ५७ || f avr 
स aged महत्‌ प्राप्य saaat शराहतः | क 
तथा पुरुषमानी स प्रत्यपायादू र्थाव्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ ` 
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३४७० 


भी भीमसेनके बाणोंले घायल हो धनुष कट जानेपर रथहीन 


श्रीमहाभारते 
MM MM 


ad कर्णको अपूने ea बड़ा अभिमान up db 


[ Sms 


होनेके कारण" वह बड़ी भारी HAURÀ पढ़ गया 4 
दूसरे रथपर बैठनेके छिये वसे भाग निकला | ५८॥ 


——. कध 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्ग्थवघपवेणि कर्णेपराजये पुकत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३१ ॥ 
इस प्रकार enne HOTS अन्तत sana कर्णकी पराजयविषयक एक सौ इकतोसरवा अध्याय पूरा हुआ ॥ RA Y 


द्वा्रिशदविकराततमोऽभ्यायः 
भीमसेन ओर कणका घोर युद्ध 


धृतराष्ट्र उवाच 

स्वयं शिष्यो महेशस्य श्रृगृत्तमघनुर्थरः | 
शिष्यत्वं प्राप्तवान्‌ कस्तस्य तुल्योऽस्त्रविद्यया॥ १ ॥ 

gaap कहा-संजय | भगुवंशशिरोमणि धनुर्धर 
परशुरामजी साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्करके शिष्य हैं तथा कर्ण 
उन्हीँक्रा शिष्यत्व ग्रहण करके अस्त्रविद्यामे उनके समान ही 
सुयोग्य हो गया था ॥ १ ॥ 
तद्विशिष्टोऽपि वा कणेः शिष्यः शिष्यगुणेयुंतः | 


कुन्तीपुत्रेण भीमेन निर्जितः स तु लीलया ॥ २ ॥ . 


अथवा शिष्योचित agile सम्पन्न परशुरामक्रा वह दिष्य 
उनसे भी बढ़-चढ़कर देश तो भी उसे कुन्तीकुमार भीमसेनने 
खेळ-खेलमें ही पराजित कर दिया ॥ २॥ 
यस्मिञ्जयाशा महती पुत्राणां मम संजय d 
तं भीमादू विमुखं est कि जु दुयोंघनो5ब्रवीत्‌ ॥३॥ 
संजय ! जिसपर मेरे Weber विजयकी बड़ी भारी आशा 
लगी हुई दै, उसे भीमसेनसे पराजित होकर युद्धसे विमुख 
हुआ देख दुर्योधनने क्या कहा १ || ३ ॥ 
कथं च युयुधे भीमो वीयंइळाघी महावलः। 
कणां वा समरे तात किमकार्षीत्‌ ततः परम्‌ । 
भीमसेनं रणे eg ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ४ ॥ 
तात ! अपने पराक्रमसे सुशोभित होनेवाले महाबली 
E भीमसेनने किस प्रकार-युद्ध किया ! अथवा कर्णने रणक्षेत्रमें 
ह भीमसेनकों अग्निके समान तेजसे प्रज्वलित होते देख उसके 
बाद क्‍या किया ! || ४ || ः 
: > संजय उवाच 
(0 रथमन्यं समास्थाय विधिवत्‌ कहिपतं पुनः । . 
^ ˆ अभ्ययात्‌ पाण्डवं करणो वातोद्धूत इवार्णवः ॥ ५ ॥ 
F संजय कहते &—um ! वायुके aaa ऊपर उठते 
हुए suem समान करणने विधिपूर्वक सजाये हुए दूसरे रथपर 
आरूढ़ होकर पुनः प्राथ्डुनन्दन भीमपर आक्रमण किया ॥ 
... कुद्वमाधिरथि दृष्टा पुत्रास्तव विशास्पते। . 
“भीमसेनममम्य्त', वैश्वानरमुखे . इतम्‌ ॥ ६ I 
_ प्रजानाथ | उस समय - अधिरथपुत्र sp “Aal 
भरा. हुआ देखकर आपके पुत्रोंने यही मान लिया कि 
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भीमसेन अब अग्निके मुखमें दी हुई आहुतिके समान # 
हो जायेंगे ॥ ६ ॥ " 
चापराब्दं ततः कृत्वा तळशात्दं च भरवम्‌। 


~ ` 5 "S s 
maga WAN भीमसेनरथं प्रति॥ ७। 


तदनन्तर धनुषकी टंकार ओर हथेलीका भयानक शब्द कँ 
हुए राधानन्दन कर्णने भीमसेनक्रे रथपर धावा बोळ दिया | 
पुनरेव तयो राजन्‌ घोर आसीत्‌ समागमः। 
चैकतेनस्य शूरस्य भीमस्य च महात्मनः ॥ ८। 
राजन्‌ ! ूरवीर कर्ण और मद्दामनखी भीमसेन-इ 
दोनों aia पुनः घोर संग्राम fsg गया | ८॥ ७ 
संरब्धौ हि naag परस्परवधेषिणो | 
अन्योन्यमीक्षांचक्राते दहन्ताविव een ॥ ९। 
एक दूसरेके वधकी इच्छावाले वे दोनों महावा 
अत्यन्त कुपित हो एक दूसरेको नेत्रोंद्वारा दग्ध-से करते हु 
परस्पर दृष्टिपात करने लगे ॥ ९ || 
क्रोधरक्तक्षणो तीव्र निःश्वसन्ताविवोरगौ । 
शूरावन्योन्यमासाद्य 
उन दोनोंकी आँखें क्रोधसे लाळ हो गयी थीं | दोनों " 
SEARA हुए सर्पोंके समान लंबी ata खींच रहे थे | द 
ही शत्रुदमन वीर उग्र हो परस्पर मिड़कर एक दूसरेको बागों 
क्षत-विक्षत करने लगे || १० || 
व्याघ्राविव सुसंरब्धौ इयेनाविव च शीघ्रगो। T ° 
शरभाविव dga युयुधाते परस्परम्‌ ॥ ११ 
वे दो व्यात्रोंके समान रोपावेशमें भरकर दो बाग, 
समान परस्पर शीघ्रतापूर्वक झपटते ये तथा अत्यन्त की " 
भरे हुए दो शरभोंके समान परस्पर-युद्ध करते ait! * 


ततो भीमः स्मरन्‌ maaa asia Tl 


विराटनगरे चेव दुःखं  प्राप्तमरिंदूमः ॥ E 
UZ स्फीतरलानां हरणं च तवात्मजैः! | ` 


Visum यः कुन्तीं समुत्रां त्वमनागलम्‌ | 
कृष्णायाश्व परिक्लेशं सभामध्ये दुरात्मभि Te 
Sereni şa दु/शासनकृतं IM 
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| 
| पतिमन्यं परीप्सस्व न सन्ति पैतयस्तव। 
agar नरके पार्थाः सर्वे षण्ढतिलोपमाः ॥ १६॥ 
| समक्ष तव क्रव्य यदूचुः कौरवास्तदा। 
"२ दासीमावेन ष्णां च भोक्तुकामाः खुतास्तव ॥ १७ ॥ 
यञ्चापि तान्‌ caste: कृष्णाजिननिवासिनः | 
' | पस्माण्युक्तवान्‌ कणेः सभायां संनिधौ तव ॥ १८॥ 
तृणीकृत्य यथा पार्थास्तव पुत्रो ववर्ग ह। 
| विषमस्थान्‌ समस्थो हि संरब्यो गतचेतनः d १९ I 
| बाल्यात्‌ wate ate: स्वानि दुःखानि चिन्तयन्‌। 
| निरविद्यत धर्मात्मा जीवितेन qst ॥ २०॥ 
o जूआके समय; वनवासकालमें तथा विर।टनगरमें जो दुःख 
| प्राप्त हुआ था उनका स्मरण करके; आपके पुत्रोंने जो 
पाण्डवोके राज्यों तथा समुज्ज्वळ रत्नोंका अपहरण किया था; 
| उसे याद करके) पुत्रोंसहित आपने पुण्डवोंको जो निरन्तर 
| क्लेश प्रदान किये हैं, उन्हें ध्यानमें लाकर) निरपराध कुन्ती- 
देवी तथा उनक्रे पुत्रोंको जो आपने जला डाळनेकी इच्छा की 
° थी, सभाके भीतर आपके दुरात्मा पुत्रोने जो द्रौपदीको 
महान्‌ कष्ट पहुँचाया था दुःशासनने जो उसके केश पकड़े 
थे, भारत | कर्णने जो उसके प्रति कठोर qud gau 
| तथा gata! आपकी आँलोंके सामने ही कोरबोंने जो 
द्रौपदीसे यह कहा था कि “कृष्णे | तू दूसरा पति कर ठे; तेरे 
| ये पति अब नहीं रहे, कुन्तीके सभी पुत्र थोथे तिलोके 
| ,समान निवार्य होकर नरक ( दुःख ) में पढ़ गये हैं ।? 
(7 महाराज ! आपके पुत्र जो द्रोपदीको दामी बनाकर उसका 
| „उपभोग करना चाहते थे तथा काले मृगचर्म धारण करके 
| वनकी ओर प्रस्थान करते समय पाण्डवोँके प्रति सभामें 
| आपके समीप ही कर्णने जो कटुवचन सुनाये थे और edil 
| समान समझ कर जो आपका पुत्र दुर्योधन 
उछलता-कूदता था, स्वयं सुखमयी परिस्थितिमें रहते हुए भी 
जो उस अचेत मूर्खने संकटमें पड़े gu पाण्डवोंके प्रति 
क्रोधका भाव दिखाया०था; इन सब बातोंको तथा बचपनसे 
लेकर अबतक आपकी ओरसे प्राप्त gu अपने दुःखोंको याद 
i करके agaist दमन करनेवाले _शत्रुनाशक धर्मात्मा 
„ भीमसेन अपने जीवनसे बिरक्त हो उठे थे ॥ १२-२० ॥ 
ततो 'विस्फाये खुमहद्धेमपृष्ठं डुरासदम्‌। 
चापं भरतशादूलस्त्यक्तात्मा कर्णमभ्ययात्‌ ॥ २१॥ 
50५ उस समय भरतवंशके उस तिंहने अपने जीवनका AE 
SRA gadaa प्रष्ठभागसे सुशोभित gsd एवं विशाल , 
४ Ml टंकार करते gu वदा कर्णपर घावा किया ॥ २१॥ 
स, सायकमयेजीळैभींमः कर्णरथं . प्रति lo 
| MRF: शिलाधौतेभानो; प्रारछादयत्‌प्रभाम्‌॥२२॥ 
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*कर्णके रथपर Way सानृपरु चढ़ाकर स्वच्छ किये 
हुए तेजस्वी बाणोंका जाला Pert सूर्यकी प्रमाको 
आच्छादित कर दिया || २२ |] 
Gu: प्रहस्याघिरथिस्तूणमस्य शिलाशितैः | 
व्यधमद्‌ भीमसेनस्य शरजाळानि पत्रिभिः ॥ २३॥ 
. © अधिरथपुत्र कर्णने हुँसकर शिलापर तेज किये हुए 
TAS बाणोंद्वारा भीमसेनके उन वाण-समूहोंकों तुरंत ही ० 
छिन्न-भिन्न कर दिया | २३ ॥ à 
महारथो महावाहुम॑हावाणेमहावलः | 
विव्याधाधिरथिभींमं नवभिर्निशितेस्तदा ॥ २४ ॥ 
महारथी महावाहु महाबली अधिरथपुत्र कर्णने उस 
समय नौ तीखे महाबाणोंसे भीमसेनको घायल कर दिया॥२४॥ 
स SUR मातङ्गो वार्यमाणः पतत्रिमिः। 
अभ्यधावदसम्श्रान्तः सूतपुत्रं FAET: ॥ २५॥ 
जैसे मतवाला हाथी enger रोका जाय, - उसी प्रकार 
पंखयुक्त बाणोंद्वारा रोके जाते हुए भीमसेन तनिक भी 
घबराहटमें न पड़कर सूतपुत्र कर्णपर चढ़ आये || २५ || 
तमापतन्तं चेगेन रभसं पाण्डवर्षभम्‌। . 
कणेः प्रत्युद्ययौ युद्धे मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ २६॥ 
जैसे मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथीपर धावा करता 
है; उसी प्रकार पाण्डवशिरोमणि वेगशाळी भीमको वेगपूर्वक 
आक्रमण करते देख कर्ण भी युद्वस्थलमें उनका सामनी करनेके 
लिये आगे बढ़ा ॥ २६ Il 
ततः प्रध्माप्य जलजं भेरीशतसमखनम्‌। | 
agaa बल हर्षादुद्वूत इव सागरः | २७॥ 
तदनन्तर कर्णने इर्षपूर्वक सेकड़ों मेरियोंके समान गम्भीर 
ध्वनि करनेवाले शङ्खको बजाकर सब ओर गुंजा दिया | इससे 
पाण्डवोंकी सेनामें विक्षुब्ध समुद्रके समान हलचल पैदा 
हो गयी ॥ २७ Il 
aged वलं दृष्टा नागाश्वरर्थपत्तिमत्‌ t 
भीमः कर्ण समासाद्य च्छादयामास सायकैः ॥ २८॥ 
हाथी, घोड़े! रथ और पैदोंसे युक्त उस सेनाको « , 
विक्षुव्य हुई देख भीमसेनने कर्णके पास जाकर उसे बाणोंद्वारा 
आच्छादित कर दिया ॥ २८॥ 
agani  हंसबर्णैहयोत्तमैः। * 
्यामिश्रयदू रणे कणेः पांण्डवं छादयञ्छरैः ॥ २० ॥ 
उस रणक्षेत्रे, पाण्डुनन्दन भीमको अपने ai 
आच्छादित करते हुए कर्त रीडके समान रंगबाले अपने 
काळे sie भीमसेनंके deer सवेतवर्णबाले उत्तम 
घोड़ोके साथ मिला दिया ॥२९॥ » - 
वर्णा मिमत | 
निरीक्ष्य तव पुत्राणां हाहाळृतमभूदू वेलम्‌ Ro ॥ 
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रके समान wigs और Amp समान वेगश्ञाली 
deat श्वेत अशोके साय मिला हुआ देख आपके Gala 
सेनामें हाहाकार मच गया ॥ Ro dl 
ते हया बह्शोभन्त durar वातरंहसः | 
सितासिता महाराज यथा व्योख्ि बलाहकाः ॥ ३१ N 
महाराज | वायुके समान वेगवाले वे सफेद और काले 
घोड़े परस्पर मिलकर आकाशमें उठे हुए सफेद और काले 
बाद्लोंके समान अधिक शोभा पा रहे थे ॥ ३१ II 
संरब्धौ क्रोधताप्नाक्षौ प्रेक्ष्य कर्णबुकोद्रों । 
संत्रस्ताः समकम्पन्त त्वदीयानां महरथाः ॥ ३२॥ 
रोषावेशमें भरकर क्रोघसे लाल आँखें किये कर्ण और 
भीमसेनको देखकर आपके महारथी भयभीत हो कॉपने लगे | 
यमराष्ट्रोपमं घोरमासीदायोधनं तयोः। 
weal भरतश्रेष्ठ प्रेतराजपुरं यथा ॥ ३३॥ 
भरतश्रेष्ठ | उन दोनोंका संग्राम यमराजके राज्यके 
समान अत्यन्त भयंकर था | प्रेतराजकी पुरीके समान उसकी 
ओर देखना अत्यन्त कठिन हो रहा था।। ३३ ॥ 
समाजमिच तच्चित्रं प्रेक्षमाणा महारथाः | 
नाळक्षयञ्जयं ATARA महारणे ॥ ३४॥ 
उस विचित्र-से समाजको देखते हुए महारथियोंने उस 
महासमरमें निश्चय ही उन दोनोंमेंसे किसी एक ही व्यक्तिकी 
विजय होती नहीं देखी ॥ २४ ॥ 
तयोः प्रैक्षन्त सम्मदं संनिकृष्टं ARTETAN: I 
तब दुर्मन्त्रिते राजन्‌ सपुत्रस्य घिशाम्पते ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! प्रजानाथ | पुत्रोंसहित आपकी कुमन्त्रणाके 
फलस्वरूप महान्‌ अख्रधारी भीमसेन और कर्णका अत्यन्त 
निकटसे होनेवाला संघर्ष सब लोग देख रहे थे ॥ ३५ ॥ 
छादयन्तौ हि शात्रु्राबन्योन्यं सायकैः शिते; | 
p ब्योम चक्राते5द्वृतविक्रमौ ॥ ३६॥ 
उन दोनों अद्भुत पराक्रमी agga : 
दूसरेको तीखे बाणोंसे EN करते हर ECT 
॥ 
्े्षणीयतरावास्तां बृष्टिमन्ताविवाम्बुदौ ॥ ३७॥ 
* इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि 
इस प्रकार श्ीमहाभारत्‌ द्रोणपर्वके अन्तर्गत 
( दक्षिणात्य अधिक 


\ 


eee 
TTT 


पर्वणि ^ x न 
Pos भीमकर्णयुद्धे द्वाश्चिशदृधिकशततसोउध्यायः ॥ १ ॥ 
WAH मीमसेन औरकणंका युद्धविषयक एक सौ बत्तीस अध्याय पूरा हु una 


= ९ ‘4 
भीमसेन और कर्णका युद्ध, कर्णके सारथिसहित रथका ब्रिनाश तथा ध्रुत दु्जयका है i 


h 
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ने बाणोंद्वारा एक दूसरेको मार डालनेकी Tr | 


वे दोनों महारथी वीर वर्षा करनेवाले aap wal 
अत्यन्त दर्शनीय हो रहे थे ॥ ३७॥ |] 


* सुवणेविक्ृतान्‌ वाणान्‌ विसुञ्चन्तावरिदमौ। 
भाखर व्योम चक्राते महोल्काभिरिव प्रभो ॥ w^ 


प्रभो | उन दोनों agea वीरोंने सुवर्णनिर्मित बागे: 
वर्षा करके आकाशको उसी प्रकार प्रकाशमान कर दिया, | 
बड़ी-बड़ी उल्काओंके गिरनेसे वह प्रकाशित होने SAAT 
ताभ्यां मुक्ताः शारा राजन्‌ unsere. | 
श्रेण्यः शरदि मत्तानां सारसानामिवास्बरे ॥ yy, 


राजन्‌ | उन दोनोंके छोड़े हुए गीघकी पॉखवाढे " ; 


दारद्‌ ऋतुके आकाशमें मतवाले सारसोंकी A 

समान सुशोभित होते थे ॥ ३९ Ul 

संसक्तं सूतपुत्रेण दृष्टा भीममरिंदमम्‌। | 

अतिभारममन्येतां ˆ भीमे छष्णधनंजयो ॥ Bol 
agaaa भीमसेनको सूतपुत्रके साथ Soeur हु कें 


श्रीकृष्ण और अर्जुनने भीमपर यह बहुत बड़ा भार सम 
LJ 


तत्राधिरथिभीमाभ्यां aA हताः। 
इषुपातमतिक्रस्य पेतुरश्वनरद्विपाः ॥ vl 
उस युद्धस्थलमें कर्ण और भीमसेनके छोड़े हुए ब 
अत्यन्त घायल हुए घोड़े, मनुष्य और हाथी बाणोके गिर 
के स्थानको Saree उससे दूर जा गिरते थे || vi | 


पतद्भिः पतितैश्चान्येगतासुभिरनेकशः। 


छतो राजन्‌ महाराज पुत्राणां ते जनक्षयः ॥ ४१ ` 
राजन्‌ | महाराज | कुछ सैनिक गिर रहे थे; कुछ * 
चुके थे ओर दूसरे बहुत-से योद्धा प्राणशचन्य हो गये He 


सबके कारण आपके yin सेनामें बड़ा मारी १. 
संहार हुआ || ४२ | | 


मनुष्याश्वगजानां च रारीरेरगंतजीवितैः। 


क्षणेन भूमिः खंजशे संत्रता भरतषभ Al . 


( आक्रीडमिव रुद्रस्य दक्षयशनिवर्हणे।) | 

भरतश्रेष्ठ | मनुष्य, घोड़े और हाथियोंके 9 
शरीरोंसे वहाँकी भूमि क्षणभरमें ढक गयी और द 
संहारकालमें रुद्रकी कीड़ाभूमिके समान प्रतीत होने eil 


कुछ ४३३ कोक हैं ) 
त्रयश्चिशदधिकश ततंमो ध्यायः 


यत्‌ कर्ण योधयामाल समरे लघुविक्रमम 
Tag बोले--संजय ! में भीमसेनके 


t 
` 


ह 


aie 


elanga A in 


» 


, जयद्दथवधपवे ] 


| 
^ 


बातको नहीं समझता है ॥ ९ ॥ 


s 


— 


अत्यन्त अद्भुत मानता हूँ कि उन्होंने सब्नराज्नणमें शीघ्रता- : 
पूर्वक पराक्रम दिखानेवाले कर्णके सार्थै मी युद्ध किया ॥१॥ 


त्रिदशानपि वा युक्तान्‌ सवेशस्त्रघरान्‌ युधि। 


वारयेद्‌ यो रणे कर्णः सयक्षासुरमानुषान्‌ ॥ २ ॥ « 
= cj ~ 
^e कथं पाण्डवं युद्धे ums श्रिया। 


नातरत्‌ संयुगे पार्थ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ३ ॥ 
° संजय ! जो कर्ण रणक्षेत्रमे युद्धके लिये सम्पूर्ण अञन- 
शत्रोंको धारण करके सुसज्जित हुए देवताओं तथा wb 
aed और मनुष्योंका भी निवारण कर सकता है, वह युद्ध- 


, में विजय-लक्ष्मीसे सुशोभित होते हुए-से पाण्डुनन्दन कुन्ती- 


कुमार भीमसेनको कैसे नहीं लॉ सका १ इसका कारण मुझे 

बताओ ॥ २-३ ॥ 

कथं च युद्धं सम्भूतं तयोः प्राणदुरोदरे । 

अत्र मन्ये समायत्तो जयो वाजय पव च ॥ ४ ॥ 
उन दोनोंमें प्राणोंकी बाजी लगाकर किस प्रकार युद्ध 

हुआ १ में समझता हूँ कि यहीं उभय पक्षकी जय अथवा 

विजय निर्भर है ॥ ४ ॥ 

कर्ण प्राप्य रणे सूत मम TA: सुयोधनः। 

जेतुमुत्सहते पाथोन सगोचिन्दान्‌ ससात्वतान्‌॥ ५ ॥ 
Tet WIAA कर्णको पाकर मेरा पुत्र दुर्योधन श्रीकृष्ण 

तथा सात्यकि आदि यादवांसहित समस्त कुन्तीकुमारोंको 

जीतनेका उत्साह रखता है ॥ Il 

थुत्वा तु निजितं कर्णमसकृद्‌ भीमकर्मणा | 


E LE SG EIE 


, IRIN भयंकर कर्म करनेवाले भीमसेनके द्वारा 
कर्णके बारंबार पराजित होनेकी बात सुनकर मेरे मनपर मोह- 


„सा छा जाता है ॥ ६ ॥ 


विनष्टान्‌ कौरवान्‌ मन्ये मम पुत्रस्य ge 


_ न हि कणों महेष्वासान्‌ पार्थो जेष्यति संजय ॥ ७ ॥ 


मेरे gaat दुनींतियोंके कारण मैं समस्त कोरवोंको नष्ट 
हुआ ही मानता हूँ १ संजय | कर्ण कभी महाधनुर्धर कुन्ती- 
कुमारोंको नहीं जीत सकेगा ॥ ७ || 
कृतवान्‌ यानि युद्धानि कणेः पाण्डुखुतैः सह | 

च पाण्डवाः कणमज्ञयन्त रणाजिरे ॥ ८ ॥ 

कानि पाण्डुपुत्रोके साथ जो-जो युद्ध किये हैं उन सबमें 
पाप्डबोंने ही रणक्षेत्रमे कर्णको जीता है ॥ ८ ॥ 

* पाण्डवास्तात देवैरपि सवासवैः। . 
न च तद्‌ बुध्यते aa: gat दुर्योधनो सम ॥ Wl 
> तात ! इन्द्र आदि देंधेताओंके लिये भी पाण्डवॉपर 

AS पाना असम्भब है; परंतु मेरा मूर्ख पुत्र इधन इस 


a 


^ 
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_ अरयुस्त्रिशदधिकराततमो ऽध्यायः 


३४७३ 


चनं धनेश्वरस्येच egt पार्थस्य मे gan 


मधुप्रेप्ठरिवाबुद्धिः aia , नावबुध्यते ॥ १० ॥ 
मेरा पुत्र BACH समान कुन्तीकुमार युविष्ठिरके घनका 
अपहरण करके ऊँचे MAI मूधु लेनेकी इच्छावाले मूर्ख 
मनुष्यके समान पतनके भयको नहीं समझ रहा है ॥ १०॥ 
निरूत्या निकृतिप्रज्ञो राज्ये हृत्वा महात्मनाम्‌। 
जितमित्येव मन्वानः पाण्डवानवमन्यते ॥ ११ ॥- 
वह छल-कपटकी विद्याको जानता है। अतः wee 
ही उन महामनस्वी पाण्डवोके राज्यका अपहरण करके उसे 
जीता हुआ मानकर पाण्डवोंका अपमान करता दै ॥ ११ ॥ 
पुत्रस्नेहाभिभूतेन मया चाप्यकृतात्मना। 
धर्म स्थिता महात्मानो निकृताः पाण्डुनन्द्नाः। १२ I 
मुझ अङ्गतात्माने भी पुत्रस्नेहके वशीभूत होकर सदा 
घर्मपर स्थित रहनेवाले महात्मा पाण्डवाँको ठगा à || १२ Il 
शमकामः went दीधेप्रे्षी युधिष्ठिरः | 
अशक्त इति मत्वा तु मम पुत्रैनिराक्ृतः ॥ १३॥ 
दूरदर्शी युधिष्टिर अपने भाइयोंसहित संघिकी अभिलाषा 
रखते थे; परंतु उन्हें असमर्थ मानकर मेरे Tat उनकी 
बात ठुकरा दी ॥ १३ II 
तानि दुःखान्यनेकानि विप्रकारांश्च Tara: | 
हदि कृत्वा महाबाहुर्भीमोऽयुध्यत सूतजम्‌ः॥ १४॥ 
अनेक बार दिये गये उन दुःखों और सम्पूर्ण अपकारों- 
को मनमें रखकर महाबाहु भीमसेनने सूतपुत्र कर्णके साथ 
युद्ध किया है ॥ १४॥ 
तस्मान्मे संजय बूहि कर्णेभीमौ यथा रणे। 
अयुध्येतां युधि श्रेष्ठी परस्परवघ्रेषिणो ॥ १५॥ 
अतः संजय | एक दूसरेके वधकी इच्छाबाले युद्धस्थलके 
श्रेष्ठ वीर कर्ण और मीमसेनने समराङ्गणमें जिस प्रकार युद्ध 
किया, वह सब मुझे बताओ॥ १५ lU 
संजय उवाचा - . 
शुणु राजन्‌ यथावृत्तं संग्रामं कर्णभीमयोः | 
परस्परवधप्रेप्स्वो्ेनकुञ्जरयोरिव 
संजयने कहा--राजन्‌! कर्ण और भीमसेनके Te 
का, यथावतू इत्तान्त सुनिये । वे दोनों जंगली हाथियोंकि 
समान एक दूसरेके वघके लिये उत्सुक ये ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ वैकतेनो भीमं ges manie 
पराक्रान्तं पराक्रम्य विव्याध त्रिज्ञाता शरेः॥ १७॥ 
_ राजन ! mat भरे एः सूर्यपुत्र seit कुपित हुए 


agen पराक्रमी-भीमसेनको अपने,बैल-पराक्रमका परिचय 


देते हुए तीस बाणोंसे ata डाला ॥ १७॥ 
महावेगेः प्रसल्नाभ्रेः शातैकुम्भपरिष्छ्ते E 


RT E e atm 


॥ १६॥ 


` ३७७४ Le : भ्ीमहाभारते | | [ iw 


re ्ल्ल्ल््न्ब्ब्न = SSS 
RO ap À 
EE TN E S IM aisg agia yg डुरासदम्‌। | 
i मरतभरेष्ट | करणने. चमकते. हुए अग्रभागवाले सुवर्ण विकृष्य amet यसत्‌ सायकांस्तदा ॥ २७ «n 
3 जटित महान्‌ mà बाणोंद्रारा भीमसेनको घायल तब कर्ने भी सुवर्णमय पीटवाळे दूसरे दुधई d 
कर दिया ॥ १८ ॥ “विशाळ धनुषको हाथमें लेकर खाँचा और बाणो gg | 
£t. Me. 3 * | 
. तस्यास्यतो धजुभीमश्चकर्त निशितेस्त्रिमिः । प्रारम्भ कर दी ॥ २७ ॥ 


रथनीडाच्च ` यन्तारं भल्लेनापातयत्‌ षितो ॥ १९॥ तान्‌ पाण्डुपुञ्रश्चिच्छेद नवभिनतपर्वभिः। 
¬, इस प्रकार बाण चलाते हुए कर्णके धनुष्रको भीमसेनने gga निर्मुक्तान्‌ नव राजन महाशरान्‌ ॥ २८। 


S 


"Hia तीखे बाणोंद्वारा काट डाला और एक भल्ल मारकर राजन्‌ ! वसुषेण ( कर्ण ) के छोड़े हुए नौ fap | - 
सारथिको रथङ्री बैठकसे नीचे एृथ्वीपर गिरा दिया ॥ १९ ॥ ब्राणोंको पाण्डुपुत्र भीमसेनने झुक्री हुई गॉठवाळे नौ बागे.) : 
स काह्नन्‌ भीमसेनस्य वधं Sadat भृशम्‌ | द्वारा काट गिराया || २८ ॥ "E 
शक्ति कनकवेदू्यचित्रदण्डा परासृशत्‌॥ २०॥ छित्त्वा भीमो महाराज नादं सिह इवानदत्‌ । E: 
तब भीमसेनके वधकी अभिलाषा रखकर कर्णने वेगपूर्वक तौ वृषाविव नदन्तो वलिनो वासितान्तरे ॥ "WM, 
एक शक्ति हाथमें ली, जिसका डंडा सुवर्ण और वेदूर्यमणिसे दाडूलाविव चान्योन्यमामिपार्थेऽभ्यगजताम्‌। 
जटित होनेक्रे कारण विचित्र दिखायी देता था ॥ २० ॥ महाराज | भीमसेनने कर्णके बाणोंको काटकर fe) 
प्रगृह्य च महाशक्ति कालशक्तिमिवापराम्‌ । समान गर्जना की । वे दोनों बलवान्‌ वीर कभी गायके छि र्‌ 
समुत्क्षिप्य च राधेयः संधाय च महावलः ॥ २१॥ लड़नेवाले दो ists समान हँकड़ते और कभी मांसके झि| र 
चिक्षेप भीमसेनाय जीवितान्तकरीमिव । परस्पर जूझनेवाले दो See समान दहाड़ते थे ॥ WEL) उ 
वह महाशक्ति दूसरी कालहाकतिके समान प्रतीत होती अन्योन्य प्रजिहीर्षन्तावन्योन्यस्यान्तरेषिणो ॥ १०॥ f 
थी । महाबली राधापुत्र कर्णने जीवनका अन्त कर देनेवाली अन्योन्यमभिवीक्षन्तो maar महर्षभौ | c 
wu शक्तिको लेकर उपर उठाया और S धनुप्रपर रख- वे गोशालओंमें eas दो बड़े-बड़े सडके ह| 
कर भीमसेनपर चला दिया || २१३ ॥ दूसरेपर चोट करनेकी इच्छा रखते aac fg 
शक्ति विरुज्य राघेयः पुरंदर इवाशनिम्‌ ॥ २२ N और आ e ee ˆ 
k आर परस्पर आँखें तरेर कर देखते थे || ३०१ ॥ 
ननाद सुमहानादं बलवान्‌ सूतनन्दनः | a [ 
| तं च नाद्‌ ततः श्रत्वा पुत्रास्ते हर्षिताउभवन्‌ ॥ २३ I महागजाविवासाद्य विषाणाग्रैः परस्परम्‌ ॥ ३ , | 
| इन्ट्रके वञ्जकी भाँति उस शक्तिको छोडकर बलवान्‌ TO पूर्णोयतोत्सप्ैरन्योन्यमभिजश्नतुः | "E 
सूतनन्दन कर्णने बड़े जोरसे गर्जना की | उस समय उस जैसे दो विशाळ गजराज अपने दाँतोंके अग्रभागोंद्रा! १ , 
सिंहनादको सुनकर आपके पुत्र बड़े प्रसन्न हुए ॥२२-२३॥ शक दूसरेसे मिड़ गये हों) उती प्रकार कर्ण और भीम . 
at कर्णभुजनिमुक्तामकवैश्वानरपभाम्‌ । धनुषको पूर्णतः खींचकर छोड़े गये वाणोंद्वारा- एक Ru] . 
शक्ति वियतिचिच्छेद भीमः सप्तमिराशुगैः॥ २४॥ चोट पहुँचाते थे ॥ ३१३ ॥ 
. f wis हाथोंसे छूटेकर आकारमें qd और अग्निके निर्वेहन्ता महाराज शास्त्रवृष्ट्या परस्परम्‌ ॥ RI. 
r समान प्रकाशित - होनेवाली उस शक्तिको भीमसेनने aq अन्योन्यमभिवीक्षन्तो कोपादू वित्रुतलोचनौ। ` 
O o, TÈ आकाशमें ही काट डाडा ॥ २४ ॥ पहसन्तो तथाम्योन्यं भर्त्सयन्तौ cede: at 
oc छित्वाशक्तिततो भीमो निसुक्तोरगसंनिभाम्‌ | शह्नशब्द॑ च कुर्वाणौ युयुधाते परस्परम्‌। | २ 
NE. इव धाणान्‌ सूतपुत्रस्य मारिष ॥ २५ ॥ महाराज ! वे परस्प Talat वर्षा करके एक दृ A 
” ` : प्राहिणेत्‌ gadt शरान्‌ बर्हिणवाससः. , द्ध करते, क्रोधसे आँखें फाइ-फाडकर देखते; कभी है” 


8 तान्‌ यमदण्डोपमान्‌ खृधे॥ २६ ॥ और कमी बारंबार एक दूभरेको डॉटते एवं dg कते 
A माननीय नरेश | केचुळ्से छूटी हुई सर्पिणीके समान हुए परस्पर जूझ रहे थे ॥३२-३३३॥ " 8 
. उव शकिके टुकड़े-टुकड़े करके फिर मीमसेनने कुपेत हो तस्य भीमः पुनश्चापं मुष्टौ चिच्छेद मारिष ॥ WI 
याणोकी खोज करते ge सानपर agana तानश्वान्‌ वाणेरनिन्ये यमक्षयम्‌ = 
अरयकर, मयूरपंख सारथि च तथाप्यस्य रथनीडादपातयत्‌ ॥ 
i Sr NITE e भीमसेनने पुनः कर्णके बनुषको gel परक 
i र TÈ काट डाला; शङ्खके समान इवेत रंगवाले TH 


r F 


ति ^ 


">>> 


प्या 
= 
को भी बाणोंद्रारा aeta पहुँचा MR हम न उसके सारथि- ˆ 


२७॥| ay भी मारकर रथकी वेठकसे नीचे गिरा दिया ॥३४-३५॥ 
t | T 
tn ततो anda: कर्णेश्चिन्तां धाप दुरत्ययाम्‌ । 


a च्छारामानः समरे हताश्वो हतसारथिः ॥ ३६ ॥ + 
घोड़े और सारथिके मारे जानेपर समराङ्गणमें azur 

आच्छादित हुआ सूर्यपुत्रकण दुस्तर चिन्तामें fan हो गया | 

मोहितः शारज्ञालेन HAST नाभ्यपद्यत | 

तथा छच्छूगतं दृष्टा कर्ण दुयोधनो sud weg 


^ 


गच्छ zs राधेयं पुरो wala पाण्डचः ॥ ३८ ॥ 
* जदि तूवरकं क्षिप्रं कर्णस्य emu 
बाण-समूहोंसे मोदित दोनेके कारण उसे यह नहीं सूझता 
था कि अत्र क्या करना चाहिये | कर्णको इस प्रकार संकट- 
में पड़ा देख राजा दुर्योधन क्रोधसे कॉपने-सा लगा और 
दुर्जयको आदेश देता हुआ बोल्य--।दुर्जय | जाओ | 


o 


केलि, राधानन्दन कर्णको सामने ही पाण्डुपुत्र भीमसेन कालका 
SEU] ग्रास बनाना चाहता है । तुम कर्णका बल बढ़ाते हुए उस 


विना ad Hp भुंडे भीमसेन को शीघ्र मार डालो! ३७-३८३ 
एवसुक्तस्तथेत्युकत्वा TT FT तवात्मजः ॥ ३९ ॥ 
अभ्यद्रवदू भीमसेनं व्यासक्त विकिरञ्छरैः | 
‘Hata frets आपके पुत्र दुर्योधनसे aga 
कहकर आपके दूसरे पुत्र दुर्जयने ad आसक्त 
हुए भीमसेनपर बाणोंकी वर्षा करते हुए आक्रमण किया ॥ 


३१ | A ७ ~ 
|` सु भीमं नवभिवाणेरश्वानष्टभिरारप॑यत्‌ ॥ ४० ॥ 
To BA: सूतं त्रिभिः केतुं पुनस्तं चापि erar: t 

द्रा eA 

(EGO 


Gu 


संजय उवाच 

सर्वथा .विरथः कर्णः पुनभींमेन निर्जितः। 
रथमन्यं समास्थाय पुनर्बिव्यार्धं पाण्डवम्‌॥ १ ॥ 

Sa कहते हे--राजन्‌ ! सत्र प्रकारसे रथद्दीन 
एवं भीभसेनके द्वारा पुनः पराजित हुए कर्णने दूसरे रथपर 
eas पाण्डुकुमार भीमसेनको पुनः ata डाला ॥ १ ॥ 

` महोगजाविवासाद्य विषाणाग्रैः परस्परम्‌। ॐ 
सेरः , पूणोयतोत्सष्टेस्योन्यमभिजप्नतुः ॥ २ ॥ 

SIL गजराज आगने EU EU! 
SEGRE भिड़ गये हो, उसी प्रकार कर्ण और भीमसेन 


^ 
a 


M 
«d 


® 
S 


^ 


ER ORE č 
, भठु'्जरादाधिकशततमोऽध्यायः 


. _" उसने नो वाणोंसे, मौमसेनको, आठ ae उनके 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि कर्णभीमयुदे त्रयखिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३३॥ 
^ Y [^] 
इस प्रकार श्रीमुहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत जयद्रथवघपर्वमे कर्ण और भीमसेनका युद्धविषयक एक सौ alii अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९३॥ 


चतुख्निशदविकशततमोऽध्यायः 
भीमसेन और कणा युद्ध, TEJA दुखका वध तथा कणका पलायन. 
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द्वारा उनकी ध्वजापर आघात करके उन्हें भी 

सुनः सात बाणोसे बंध डाडा || ४७३ || 
भीमसेनोऽपि संकुद्धः साश्क्यन्तारमाञुगेः ॥ ४१ ॥ 
S भिन्नममोणमनयद्‌ यमसादनम्‌ । 

तब मीमसेनने भी अत्यन्त कुपित होकर अपने ate 
गामी वाणोंद्वारा दुजंय (दुष्पराजव)के adero Rete करके 
उसे सारथि और Astaka यमलोक भेज दिया ॥ ४१३ ॥ | 
weed क्षितौ quot चेष्टमानं यथोरगम्‌ ॥ ४२॥ 
रुदन्नातस्तव सुतं कर्णश्चक्रे प्रदक्षिणम्‌। 

आभूषणभूषित दुजय अपने क्षतःविक्षत अज्ञोसे प्रथ्वी- 
पर गिरकर चोट खाये हुए सर्पके समान छटपराने लगा | 
उस समय wp शोकार्त होकर रोते-रोते आपके gaat 
परिक्रमा की ॥ ४२५ ॥ 
स तु तं विरथं कृत्वा स्मयन्नत्यन्तवेरिणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
समाचिनोद्‌ बाणगणैः शतघ्नीभिश्च शङ्कुभिः | 

इस प्रकार अपने अत्यन्त देरी कर्णको रथहीन* करके 
मुसकराते हुए भीमसेने उसे बाण-समूहों) शतप्नियों और 
agers आच्छादित कर दिया ॥ ४३३ ॥ ; 
तथाप्यतिरथः aot भिद्यमानोऽस्य सायकेः ॥ ४४ ॥ 
न जहौ समरे भीमं past परंतपः?॥ ४५ ॥ 

भीमसेनके बाणोंसे क्षत-विक्षत होनेपर भी शत्रुओको 
संताप देनेवाला अतिरथी कर्ण समर-भूमिमें कुपित भीमसेनको 
छोड़कर भागा नहीं ॥ ४४-४५ ॥ 


" 


धनुपको पूर्णतः खींचकर छोड़े गये बाणोंद्रारा एक दूसरेको 
चोट पहुँचाने लगे ॥ २ II 
अथ कर्णः शरब्ातैभींमसेनं समार्पयत्‌ । ` . 
adm च' महानादं पुनर्विव्याध चोरसि ॥ ३ di 
तदनन्तर कर्णने अपने वाण-समूहोंद्रारा भीमसेनको 
घायल aq दिया उसने बड़े जोरसे गर्जना की और पुनः 
भीमसेनकी छातीमे चोट पहुँचायी ॥ ३॥ dae 
तं भीमो दशभिर्बाणैः प्रत्यविध्यदजिहागैः॥ — y 
पुनर्विध्यांध सप्तत्या शराणां नतपबेणाम्‌ ॥ ४ N 

` तब भौमने सीधे जानेवाले' दल बाणोंसे कणको मारकर 


FD 


á श्रीमहाभारते 


३४७६ 


बदला चुकाया। sept gol हुई 
द्वारा पुनः कर्णको aiu डाला || ४ ॥ 
कणे तु नवभिर्भीमो भित्वा राजन्‌ स्तनान्तरे। " 


ध्वजमेकेन विव्याध सायकेन शितेन ह॥ ५ N 
राजन्‌ | भीमसेनने कृकी छातीमे नो बाणोंद्वारा गहरी 
चोट पहुँचाकर एक तीखे ame उसकी ध्वजाको भी 


छेद दिया ॥ ५॥ 
सायकानां ततः पार्थल्लिषष्टया प्रत्यविध्यत | 


तोत्रैरिव महानागं कशाभिरिव वाजिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर जैसे बिशाल गजराजको AAA और घोड़ेको 
कोड़ोंसे पीटा जाय) उसी प्रकार कुन्तीकुमार भीमने तिरसठ 


बाणांद्वारा कर्णको घायल कर दिया ॥ ६ ॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज पाण्डवेन यशस्विना | 


सक्किणी लेलिहन्‌ चीरः क्रोधरक्तान्तलोचनः ॥ ७ ॥ 
महाराज | यशसी पाण्डुपुत्रके द्वारा अत्यन्त घायल 
होकर वीर कर्ण AAA लाळ आँखें करके अपने दोनों sus 


को चाटने लगा ॥ ७॥ 
ततः शर महाराज सवंकायावदारणम्‌। 


प्राहिणोद्‌ भीमसेनाय बळायेन्द्र इवाशनिम्‌ ॥ ८ 
राजन्‌ | तदनन्तर जैसे इन्द्रने बछासुरपर वज्र चलाया 
था, उसी प्रकार उसने भीमसेनपर समस्त शरीरको विदीर्ण 


कर देनेवाळे बाणका प्रहार किया ॥ ८ ॥ 
स ANa रणे पार्थ सूतपुत्रधनुइच्युतः। 


हुआ उसके भीतर समा गया ॥ ९ || 
ततो भीमो महाबाहुः क्रोधसंरक्तलोचनः | 


बञ्रकल्पां चतुष्किष्कुंगुर्वी रक्माङ्गदां गदाम्‌ Ro ॥ 


सूतपुत्राय षडख्नामविचारयन्‌। 


तब क्रोधसे छाल नेत्रोंवाले महावाहु भीमसेनने चार वित्तेकी 
बनी हुई" 3s समान भयंकर तथा सुवर्णमय भुजबंदसे 
विभूषित छः कोणोंवाळी भारी गदा उठाकर उसे बिना 


विचारे सूतपुत्र BAR चला दिया ॥ १०३ | 


` ^ गद्या भारतः कुद्धो UIT इवासुरान्‌ | 
T जैसे कुपित हुए इन्द्रने age असुरोंका वध किया था; 


.... उसी प्रकार क्रोधमें भरे भरतबंशी भीमने अपनी उस गदासे 


: अधिरथ-पुत्र कर्णके उन उत्तम घोड़ोंकों मार झला, 
» अच्छी तरह सवारीका काम देते थे | 223 ॥ 


'्वजमाधिरथेङ्छिस्वा F 


सूतमरभ्यहनच्छरेः | 


<- OMMEWS 


B ene 0 C SERERE 'कर्णकी ध्वजा फाटकूर अपने बाणोंद्वारा उसके ड à 
* मार डाला ॥ १२३ ॥. 


अगच्छद्‌ दारयन्‌ भूमि चि्रपुङ्कः शिलीसुखः ॥ ९ ॥ 
रणक्षेत्रमें सूतपुत्रके धनुप्रसे ger हुआ वह विचित्र 
पंखोंवाला बाण भीमसेनको विदीर्ण करके पृथ्वीको चीरता 


तया जघानाधिरथेः सदश्वान्‌ साधुवाहिनः ॥ ११ ॥ 


b. त्तो भीमो महावःहुः क्षुराभ्यां भरतर्षभ ॥ १२॥ | 
FRE | हाद गहु ममेते दो दरले शयानं भिन्नममोणं gael शोणितोक्षितम्‌ ९ 


db; CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
ES £ A > 


हताश्वसूतमुत्स॒ज्य सरथं पतितध्वजम्‌ ॥ १३ ॥ 
विस्फारयन्‌ ag: कणेस्तस्थो भारत दुर्मनाः | 

” भारत | घोड़े और सारथिके मारे जाने तथा ध्वज 
गिर जानेपर कर्ण उस रथको छोड़कर ATTA टंकार क्त | ` 
हुआ दुखी मनसे वहाँ खड़ा हो गया ॥ १३३ ॥ 
तत्राद्गुतमपइ्याम राधेयस्य पराक्रमम्‌ ॥ tu] 
विरथो रथिनां श्रेष्ठो वारयामास यदू रिपुम्‌ i 
वहाँ इमलोगोंने राधानन्दन कर्णका अद्भुत पराका 
देखा | रथियोंमें श्रेष्ठ उस बीरने vade t भी अपे 
शत्रुको आगे नहीं बढ्ने दिया ॥ १४३ ॥ 
विरथं तं नरश्रेष्ठं दष्टराऽऽधिरथिमाहवे ॥ १५॥ | 
दुर्योधनस्ततो राजन्नभ्यभापत दुसुखम्‌। 
एष gaa राधेयो भीमेन विरथीकृतः ॥ १६॥ 
d रथेन नरश्रेष्ठं, सम्पादय महारथम्‌। 
राजन्‌ | नरश्रेष्ठ कर्णको युद्धस्थलमे रथहीन wg 

देख दुर्योधने अपने भाई दुर्मुखसे कहा--९दुर्मुख | क्‌ 
राधानन्दन कर्ण भीमसेनके द्वारा vaa वञ्चित कर fa 
गया है। इस महारथी नरश्रेष्ठ वीरको vau सम्पन्न करो! | 
ततो दुर्योधनवचः श्रुत्वा भारत दुर्सुखः ॥ tel 
त्वरमाणोऽभ्ययात्‌ कर्ण भीमं चावारयच्छरेःऽ~ . 
gga प्रेक्ष्य संध्रामे खूतपुत्रपदानुगम्‌ ॥ १८। 
वायुपुत्रः प्रहशे5भूत्‌ holt परिसंलिहन्‌ | 
भरतनन्दन ! दुर्योधनकी ug बात सुनकर दुर्मुख (|. 
उतावळीके साथ कर्णके समीप आ पहुँचा और भीमसेन 
अपने बाणोंद्वारा रोका | संग्राममें सूतपुत्रके चरणोंका अनुस 
करनेवाले दुर्मुखको देखकर वायुपुत्र भीमसेन बड़े प्रस 
हुए । वे अपने दोनों गलफर चाटने लगे ॥ १७-१८१ ॥, 
ततः कर्ण महाराज वारयित्वा शिलीमुखेः ॥ १९। 
दुसुंखाय रथं तृण प्रेषयामास पाण्डवः। 
महाराज | तदनन्तर कर्णको अपने बाणोंद्वारा रोक 
पाण्डुङुमार भीम तुरंत ही अपने रशको gia M 
ले गये ॥ १९३ || 
तस्मिन्‌ क्षणे महाराज नवभिनतपर्वभिः ॥ २० | ' 
uude भीमः शारेनिन्ये -यमक्षयम्‌। 
राजन्‌ | फिर wat हुई गाँठवाले नो सुडुख,बर 
मीमसेनने gie उसी क्षण यमलोक पहुँचा दिया ।९ 
ततस्तमेवाधिरथिः स्यन्दनं zde हते ॥ १ | . 
आस्थितः प्रबभौ राजन्‌ दीप्यमान इवांशुमान । „ | 
नरेश्वर | giar मारे जानेपर कर्ण उसी IE) 

, . A होने २ १ 

कर देदीप्यमान सूर्यके समान प्रकाशित होने लगा ॥ १: 


"A 


] mee o MS à 


कर्णोंडश्रुपूर्णाक्षो सुते rada 
गतासुमतिक्रम्य कृत्वा कर्णः प्रदक्षिणम्‌ ॥ २३ ॥ 


t u शुष्ण श्वसन्‌ वीरो न किचित्‌ परत्यपद्यत | 
x giaa मर्मस्थान विदीर्ण हो गया था । वह खूनसे 
रता ev हो एथ्वीपर पड़ा था। उसे उस दशामें देखकर 

णके नेत्रोमे आँसू. भर आया | वह दो hs विपक्षीका 
४॥ | सामना न कर सका | जत उसके प्राणपखेरू उड़ गये; तब 

कर्ण उस शवकी परिक्रमा करके आगे बढ़ा | वह वीर गरम- 
m| गरम लंबी साँस खींचता हुआ किसी कतेव्यका निश्चय न 
अफे |, कर सका ॥ २२-२२३३ II - 

तस्मिस्तु विवरे राजन्‌ नाराचान्‌ MANAA: I २४॥ 
gy) प्राहिणोत्‌ सूतपुत्राय भीमसेनश्चतुर्दश। 

राजन्‌ ! इसी अवसरमें भीमसेनने सूतपुत्रपर गीधकी 

१६॥ | diera Nee नाराच चलाये ॥ २४३ ॥ 

ते तस्य कवचं भित्वा सर्णचित्रं महोजसः ॥ २५ ॥ 
wa RATA महाराज व्यशोभन्त दिशो दश । 
| महाराज ! वे महातेजस्वी सुनहरी पॉखवाळे वाण उसके 
Rap सुवणेजटित कवचको छिन्नभिन्न करके «db दिशाओंको 
रो! | सुशोभित करने लगे |] २५१ ॥ 


अपिबन्‌ सूतपुत्रस्य शोणितं रक्तभोजनाः d २६ ॥ 
कुद्धा इ०्ज्मनुष्येन्द्र भुजङ्गाः कालचोदिताः | 

नरेन्द्र वे रक्तका आहार करनेवाले बाण क्रोधभरे 
कालप्रेरित sim समान सूतपुत्र कर्गका खून पीने लगे || 


| बही असर्पमाणा मेदिन्यां ते व्यरोचन्त मार्गणाः ॥ २७ ॥ 
सेन अधुभविष्ाः संरब्धा Agza महोरगाः | 
नुतख । „ , जेसे क्रोधमें भरे हुए महान्‌ सर्प बिलॉमें प्रवेश करते 


समय आधे ही घुस पाये हो, उसी प्रकार वे बाण sedi 
FWA हुए शोभा.पा रहे थे ॥ २७१ ॥ 
ते प्रत्यविध्यद्‌ राधेयों ` 

दू राधेयो जास्वूनद्विभूषितेंः ॥ xe ॥ 


x 


SR EN 
चतुद्शभिरत्युग्रेन राचेरविचार यन्‌ l 
» n. करणने ~ . . 
पत्र कणने कुछ विचार न करके अत्यन्त भयंकर एवं 


Sra चौदह ,नाराचोंसे मीमसेनको भी घायल 
कर दिया | २८३ || 


नस्य सुज्ञ सव्यं निर्भिद्य पत्रिणः ॥ २९ ॥ 

Weit शम्यः क्रौञ्चं quium इव | 

à n" भयानक बाण भीमसेनकी बायीं भुजा 
समा गये, मानो पक्षी क्रौञ्च पर्वतको 

रहे हों ॥२९३॥ 


| emacs नाराचाः प्रविशन्तो ATA ३० ih 
` A दिनकरे दीप्यमाना इवांशवः। 


| प्राविशन्‌ 
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३४७७ 


वे नाराच इस cen’ प्रवेश करते समय जैसी a 


शोभा पा रहे थे, जैसे सूर्यके fud रामय उनकी चमकीली 
किरणें प्रकाशित होती हैं ॥ ३०१ || 
स निर्थिन्नो रणे भीमो arid 
स 'नाभन्नो रणे भीमो नाराचेममंभेदिभिः ॥ ३१ ॥ 
सुस्राव रुधिरं भूरि पर्वतः 'सलिलं यथा । 

मर्मभेदी नाराचोसे रणकषेत्रमें विदीर्ण हुए भीमसेन 
उसी प्रकार भूरिःभूरि रक्त aga लगे जैसे पर्वत झरनेका > 
जळ गिराता है Il ३१३ || 
स भीमस्नरिभिरायत्तः सूतपुत्रं पतत्त्रिभिः ॥ ३२ ॥ 

वेगे € 

सुपणवेगेविव्याध सारथि चास्य emm 

तत्र मीमसेनने भी प्रयत्नपूर्वक गरुडके समान वेगझाली ` 
तीन वाणोंद्वारा सूतपुत्र कर्णको तथा सात ब्राणोंसे उसके 
सारथिको भी घायल कर दिया ॥ ३२९ ॥ 
स विद्दलो महाराज कर्णों भीमशराहतः ॥ ३३ di 
्राद्रवज्जवनेरञ्वै रणं हित्वा महाभयात्‌। 

महाराज | भीमके वाणोंसे आहत होकर कर्ण fags 
हो उठा और महान्‌ भयक्रे कारण युद्ध छोड़कर शीघ्रगामी 
घोड़ोंकी सहायतासे भाग निकला || ३३३ ॥ E 


ipa हुताशनः ॥ ३५ ॥ 
परंतु अतिरथी भीमसेन अपने सुबर्णभूषित धनुधको 


„ ताने gu प्रज्वलित अभिके समान युद्धखलमे ही खड़े रहे ॥ , 
चतुख्ि्इधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३४ n 


“यक एक सौ ATA अध्याय पूरा ,हुआ॥१३४॥ | 
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gR उवाच 
दैवमेव परं मन्ये धिक्‌ पौरुषमनर्थेकम्‌ | 
व्यत्राधिरथिरायत्तो नातरत्‌ पाण्डवं रणे॥ १ ॥ 
aug meris | मैं तो देवको d बड़ा 
मानता हूँ । पुरुषार्थ तो व्यर्थ है। उसे धिक्कार दे; क्योंकि 
उसमें स्थित हुआ अधिरथपुत्र कर्ण सय प्रकारसे प्रय करके 
` भी रा्चत्रमे पाण्डुनन्दन भीमसे पार न पा सका ॥ १ ॥ 
कर्णः पाथौन्‌ सगोविन्दान्‌ जेतुमुत्सहते रणे। 
न च कर्णसमं योधं लोके पझ्यामि कञ्चन ॥ २ ॥ 
“कर्ण युद्धस्थलमें कृष्णसहित समस्त कुन्तीकुमारांको 
जीतनेका उत्साह रखता है । मैं संसारमे कर्णके समान 
दूसरे किसी योदाको नहीं देख रहा हूँ? ॥ २ ॥ 
इति दुर्योधनस्याहमश्रौषं जल्पतो gE 
कणो हि बलवाञ्छूरो डढघन्वा जितक्लमः ॥ ३ ॥ 
इति मामन्रवीत्‌ सूत मन्दो दुर्याधनः पुरा । 
वसुषेणसहायं मां até देवाऽपि संयुगे ॥ ४ ॥ 
कि चु पाण्डुखुता राजन्‌ गतसत्वा विचेतसः | 
इस प्रकार दुर्योधनके मुँहसे मैंने बारंबार सुना है | 
सूत | मूर्ख दुर्योधने पहले मुझसे यह भी कहा था कि 
“कर्ण बलवान्‌) शूरवीर, सुदृढ़ धनुर्धर और युद्धमें श्रम 
तथा थकावटपर विजय पानेवाला है | राजन्‌ | कर्णके साथ 
रहनेपर समरभूमिमें मुझे देवता भी परास्त नहीं कर सकते; 
फिर शक्तिहीन और विवेकशून्य पाण्डव मेरा कया कर 
सकते हैं !? Il ३-४१ II 
तत्र तं निर्जितं दृष्टा भुजङ्गमिव निर्विषम्‌ ॥ ५ ॥ 
युद्धात्‌ कर्णमपक्रान्तं किखिद्‌ दुयोधनो ऽत्रवीत्‌। 
परंतु रणक्षेत्रमें fada afè समान करणको पराजित 


i . और gaa भागा हुआ देखकर qued क्या कहा 
ह udi ३ dans 
i अहो दुर्मुखमेवेकं युद्धानामविशारदम्‌॥ ६ ॥ 


magai पतङ्गमिव मोहितः | 
अहो | दुर्योधनने मोहित होकर युद्धकी कलासे अनभिज्ञ 
दुमुंखको अकेळे ही पतंगकी भाँति आगमें झोंक दिया ॥६३॥ 
अश्वत्थामा मद्वरात्रः कृपः कर्णश्च संगताः॥ ७ ॥ 
न शक्ताः प्रमुखे स्थातुं नूनं भीमस्य संजय | 
` संजब ! age मद्रराज Zen कृपाचार्य और 
—4 सब मिलकर भी निश्चय ही भीमके सामने 


B. vata fea eit हक 
बृतराष्ट्रका खेदपूर्वक मीमसेनके बलका वर्णन और अपने पुत्रोंकी निन्दा करना 


ec 
तथा भीमके द्वारा दुमेषेण आदि का व 
तेऽपि चास्य मद्दाधोरं ae नागायुतोपमम्‌ ॥ ¢ || > 
ज्ञानन्तो व्यवसायं च क्रूरं मारुततेजसः | 


किमर्थं क्रुरकर्माणं यमकालान्तकोपमम्‌ ॥ ९५ 


ये भीमसेनं संक्कद्धमन्धधावन 


धृतराष्ट्रके पाँच पुत्रोंका वध 


बलसंरम्भवीर्यश्ञाः कोपयिष्यन्ति संयुगे। 
वे भी age तुल्य तेजस्वी भीमसेनके दस हा 
हाथियोंके समान अत्यन्त घोर बलकों तथा उनके pu]. 
निश्चयको जानते हैं; उनके बल) पराक्रम और क्रोधसे fia 
हैं । ऐसी दशामें वे यम, काल और अन्तकके amm 
करनेवाले भीमसेनको gsi अपने ऊपर केसे gi 
करेंगे 2 ॥ ८-९३ ॥ 
कणस्त्वेको महावाहुः सवाहुबळदर्पितः ॥ १०। 
भीमसेनमनादत्य रणेऽयुध्यत सूतजः | 
अकेला सूतपुत्र महाबाहु कर्ण ही अपने Wed 
घमंडमें भरकर भीमसेनका तिरस्कार करके रणभूमिमे उने 
साथ जूझता रहा ॥ १०३ ॥ 
योऽजयत्‌ समरे कणे पुरंदर इवासुरम्‌ di 
न स पाण्डुसुतो जेतुं शक्यः केनचिदाह ये 
जिन्होंने समराङ्गणमें असुरोंपर बिजय पानेवाले देव 
इन्द्रके समान कर्णको पराजित कर दिया; उन US 
मीमसेनको कोई भी युद्धमें जीत नहीं सकता ॥ ११३॥ 
द्रोणं यः सम्प्रमथ्यैकः प्रविष्टो मम चाहिनीम्‌ ॥ "ul. 
भीमो धनंजयान्वेषी कस्तमाच्छे्ञिजीविषुः। ' 
जो भीमसेन अकेले ही द्रोणाचार्यको मथकर West 
पता छगानेके लिये मेरी सेनामें घुस आये; उनका ताम 
करनेके लिये जीवित wast इच्छावाला कौन पुरुप £ 
सकता है १ ॥ १२३ ॥ 
को हि संजय भीमस्य स्थातुसुत्सहते ऽग्रतः ॥ 
उद्यताशनिहस्तस्य महेन्द्रस्येव + दानवः | 
संजय | जेसे हाथमें बज्र लिये हुए देवराज e 
सामने कोई दानव खड़ा नहीं हो सकता, 3i 
भीमसेनके सम्मुख भला कौन ठहर सकता दै! ॥| ९ a! | 
प्रेतराजपुरं प्राप्य निवर्तेतापि मानव! ॥ Wu 
न भीमसेनं सम्प्राप्य निवतेत कदाचन! ५ 
, मनुष्य यमळोकमें भी जाकर लौट सकता DD 
gai भीमसेनके सामने जाकंर कदापि जीवित 
सकता 025 ll ४ 0:9 
पतङ्गा . इच qi ते प्राविशन्नस्पचेतसः । 
aaea! , 


TUM 


] 


मेरे जो मन्दबुद्धि पुत्र मोहित 
ARTA ओर दौड़े थे, वे adf 'समान मानो amit 
' ही कूद पड़े थे ॥ १ ५३ Il 
qq aq सभायां भीमेन मम पुत्रवघाश्रयम्‌ ॥ १६॥ 


Tp संरम्भिणो ग्रेण कुरूणां शृण्वतां तदा | 
तन्नूनमभिसं चिन्त्य egt कण च निजितम्‌ ॥ १७॥ 
«| शासनः सह रात्र भयाद्‌ भीमा दुपारमत्‌ । 
क्रोधम भरे हुए भयंकर भीमसेने समाभवनमें उस दिन 
समस्त ERAS सुनते हुए मेरे पुत्रोंके वधके सम्बन्धमें जो 
a afer st थी उसका विचार करके और कर्णको पराजित देख- 
रिक्त ˆ कर अपने भाई दुर्योधनसहित दुःशासन निश्चय ही भयके मारे 
T मीमसेनसे दूर हट गया होगा |] १६-१७३ ॥ 
ay) य॑श्च संजय दु्वुद्धिर्रवीत्‌ समितौ ge ॥ १८॥ 
कणों दुःशासनो5हं च जेष्यामो युधि पाण्डवान्‌। 
tel संजय | खोटी बुद्धिवाळे दुर्योधनने सभामें बारंबार 
कहा था कि “कर्ण दुःशासन तथा मैं--तीनों मिलकर युद्धमें 
a, अवश्य पाण्डबोंको जीत छेंगे? ॥ १८३ ॥ 
iS)” स नूनं विरथं दृष्टा कर्ण भीमेन निर्जितम्‌ ॥ १९॥ 
प्रत्याख्यानाच्च कृष्णस्य wat तप्यति FAR: | 
EU परंतु अब कर्णको भीमसेनके द्वारा पराजित और रथहीन 
| हुआ देख श्रीकृष्णकी बात न माननेके कारण मेरा वह पुत्र 
देवत, निश्चय ही बड़ा भारी पश्चात्ताप कर रहा होगा ॥ १९३ ॥ 
e | दृष्टा भ्रातृन्‌ हतान्‌ संख्ये भीमसेनेन दंशितान्‌॥ «o ॥ 
२ आतमापराचे सुमहन्नूनं तप्यति पुत्रकः | 
१९ « ° अपने कवचधारी श्राताओंको gaa भीमसेनके द्वारा 
E. मारा गया देख मेरे पुत्रको अपने अपराधके लिये अवश्य ही 
‘aa > अनुताप St रदा होगा ॥ २०३ ॥ 
१४ कौ दि जीवितमन्विच्छन्‌ प्रतीपं पाण्डवं Asta २१॥ 
भीमं भीमायुधं क्रुद्ध साक्षात्‌ कालमिव स्थितम्‌। 
| | अपने जीवनकी इच्छा रखनेवाला कौन पुरुष क्रोधमे 


भरकर साक्षात्‌ काळके समान खड़े हुए भयानक e 

TRIN पाण्डुपुत्र भीमसेनके विरुद्ध युद्धमें जा सकता 

' है॥ २१३ ॥ i 

. ऐेडवामुखमध्यस्थो मुच्येतापि हि मानवः ॥ २२॥ 

_ ने भीमझूखसभ्प्ाप्तो सुच्येदिति मतिमम। 
मेरा'तो ऐसा विश्वास है कि बडवानलके मुखें पढ़ा 

` E. मनुष्य शायद जीवित बच जाय; परंतु भीमसेनके 


d सकता ॥ २२३ ॥ « 


(RU च पञ्चाला ,न च केशवसात्यकी | २३॥ 
द शेते युधि संरब्धा जीवितं परिरक्षितुम्‌ | 


पञ्चनिंशदधिकशततमोऽष्यायः 
एल  Á— MÀ—Ó€ 
होकर क्रोधमें भरे हुए. 


` S88 युद्धेके लिये आया हुआ कोई भी शमा जीवित 
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अहो मम सुतानां हि,विधन्नं सत्र जीवितम्‌॥ २४॥ 


W | gait Fa होनेपर पाण्डवं, पाञ्चाळ, श्रीकृष्ण 
तथा सात्यकि--ये कोई भी शत्रुके जीवनकी रक्षा करना नहीं 


* जानते हैं । अहो | मेरे Gist जीवन भारी विपत्तिमें पढ़ 


गया है ॥ २३-२४॥ 25 


संजय उवाच 
यस्त्वं शोचसि कौरव्य वर्तमाने महाभये । = 
स्वमस्य जगतो मूलं विनाशस्य न संशयः ॥ २५॥ 
संजयने कहा-कुरुनन्दन | यह महान्‌ भय जब 
सिरपर आ गया है; तब आप शोक करने AS हैं; यह ठीक 
नहीं है | इसमें कोई संदेह नहीं कि इस जगतके विनाशका 
मूल कारण आप ही हैं ॥ २५ ॥ 
स्वयं वैरं महत्‌ कृत्वा पुत्राणां वचने स्थितः। 
उच्यमानो न गृह्णीषे मत्यः पथ्यमिवौषधम्‌ ॥ २६॥ 
पुत्रोंकी हॉमें हॉ मिलाकर आपने स्वयं ही इस महान्‌ 
वेरकी नींव डाली है और जब इसे मिटानेके लिये आपसे 
किसीने कोई बात कही; तव आपने उसे नहीं माना ठीक 
उसी तरह) जैसे मरणासन्न मनुष्य हितकारक औषध" नहीं 
अहण करता है ॥ २६ ॥ 
खयं पीत्वा महाराज कालकूटं खुदुजरम्‌ | 
तस्येदानीं फल कत्स्नमवाप्नुहि नरोत्तम ॥ २७॥ 
नरश्रेष्ठ | महाराज | जिसको पचाना अत्यन्त कठिन है 
उस काळकूट विषको स्वयं पीकर अब उसके सारे परिणामोंको 
आप ही भोगिये ॥ २७ Il 
qqg कुत्सयसे योधान्‌ युध्यमानान्‌ ALATA | 
तत्र ते वर्तयिष्यामि यथा युद्धमवतंत ॥ २८॥ 
gait ot हुए महाबली योद्धाओँको जो आप कोस रहे 
हैं, वह व्यर्थ दै । अब जिस प्रकार वहाँ युद्ध हुआ या; वह 
सब आपको बता रहा हूँ? सुनिये ॥ २८ ae ; 
४ तु पुत्रास्ते भीमसेनपराजितम्‌ | 
T a सोदयोः पञ्च भारत ॥ २९ ॥ ; 
भरतनन्दन | कर्णको भीमसेनसे पराजित हुआ देख ॐ 
आपके पाँच मद्दाधनुर्घर पुत्र जो परस्पर सगे भाई 3 सह ^ 


ET 38 Il ims 


gada ; दो gi जयः। 
पाण्डवं mar प्रतीपसुपाद्रवन्‌ ॥ २०॥ 
उन disi नाम ये gio, gue gie 
दुर्धर(दुराधार)और जय इन सबने विचित्र कवच घारण करके 
अपने विरोधी पाण्डुपुन भीमसेनपर आक्रमण किया A xedks : 
amarag M . परिवार्य 3 वृकोदरम्‌ | 


न्य शरै) समादृण्व्शलसानामिव m ॥ ३९ ॥ 


gs = > ` > 
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T श्रीमहाभारते 
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हि >` „` RRL हुआ देख प्रतापी कर्ण अत्यन्त कुपित a अपने जीवनसे स भीमं पञ्चभिर्विद्ध्वा UATI प्रहसन्निव ॥ 
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उन्होंने महाबाहु भरीपसेनकी ज्ञरों ओरसे घेरकर fg 
«SE समान अपने , वाणख्मूही द्वारा सम्पूर्ण दिशाओंको 
आच्छादित कर दिया ॥ २१ ॥ पा 
आगच्छतस्तान सहसा कुमारान्‌ देवरूपिणः । 
प्रतिजग्राह समरे , भीमसेनो हसन्निव ॥ ३२॥ 

उन देवतुल्य राजङुमारोंको सहसा देख समरभूमिमें 


भीमशेनने हँसते हुए-से उनका आधात सदन किया ॥ ३२॥ 


तव दृष्टा तु तनयान्‌ भीमसेनपुरोगतान्‌ | 
अभ्यवतैत राधेयो भीमसेनं महावलम्‌ ॥ ३३॥ 
आपके पुत्रोंको भीमसेनके सामने गया हुआ देख 
राघानन्दन कर्ण पुनः महाबली मीमसेनका सामना FAR 
लिये आ पहुँचा ॥ ३३ ॥ 
विखुजन्‌ विशिखांस्तीक्षणान्‌ सवर्णपुज्लान्छिलाशितान l 
तं तु भीमो5भ्ययात्‌ तूर्ण वायेमाणः JIRA ॥ ३४ ॥ 
वह शानपर चढ़ाकर तेज किये हुए सुवर्णमय पंखोसे 
युक्त पैने बाणोंकी वर्षा कर रहा था। उस समय आपके 
giau रोके जानेपर भी भीमसेन तुरंत ही कर्णके साथ 
युद्ध करनेके लिये आगे बढ़ गये ॥ RY ॥ 
वस्तु ततः कर्ण परिवार्यं समन्ततः। 
अवाकिरन्‌ भीमसेनं शरैः संनतपर्वभिः d ३५॥ 
तब उन Bla कर्णको चारों ओरसे घेरकर भीमसेन- 
पर झुकी. हुई गाँठवाले बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥३५॥ 
तान्‌ बाणैः पञ्चविशात्या साश्वान्‌ राजन्‌ नरषेभान्‌। 
ससूतान्‌ भीमधनुषो भीमो निन्ये यमक्षयम्‌॥ ३६॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि भीमसेनपराक्रमे पञ्जत्रिशद्िकशततमोऽध्यायः ॥ १३५॥ ', 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत जयद्रधवधपर्व में भीमसेनका पराक्रमविधयक एक सौ पेंतीसवों अध्याय पूरा हुआ INA 


. _ पर्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः | 
भीमसेन और कणा युद्ध, कर्णका पलायन, धृतराष्ट्रके सात पुत्रोंका वथ तथा मीमका पराक्रम 


20. संजय उवाच 
तवात्मजांस्तु पतितान्‌ दृष्टा कणेः प्रतापवान्‌ | 


क्रोधेन महताऽऽविष्टो निर्विण्णो 5 भूत्‌ जीवितात्‌॥१॥ हुए मीमतेनने कर्णके शरीरमे बड़े वेगसे अपने पैन 


संजय कहते हैं--राजन्‌ ! आपके पुत्रोंकों रणभूमिमे 


विरक्त हो उठा ॥ १ UI 

आगस्ङतमिवात्मानं मेने चाधिरथिस्तदा। 
were तव स्रुता भीमेन निहंता रणे॥ २ ॥ 
s 'उसु समय अधिरथपुरत्र. कणे अपने आपको अपराधी-सा 
ने लगा; क्योंकि भीमसेनने उसृकी आँखोंके सामने 
आपके पुर्त्रोको मार्‌.डाला था | २॥ ` 


LI 
^ EL. 


ized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


[Sri 


z न ~ 
रुजन्‌ ! यह देखकर भीमसेनने पचीस बाणोंका 
करके सारथि और धांडसहित भयंकर घनुष धारण करने 


उन नरश्रेष्ठ राजकुमारोंको यमलोक पहुँचा दिया ॥ ३६॥ | Ca 
- प्रापतन्‌ स्यन्द्नेभ्यस्ते साध सूतेगतासवः। पुन 
चित्रपुष्पधरा अग्ना वातेनेव महाद्रुमाः ॥|३७॥|' 'धर 
वे प्राणश्यून्य होकर सारथियोंके साथ TH नीचे गि 
पड़े) मानो प्रचण्ड आँधीने विचित्र पुष्प धारण aque] मर्ष 
विशाल वृक्षोंको उखाइकर धराशायी कर दिया हो ॥ ३७|| धवु 
aagana भीमसेनस्य विक्रमम्‌। E 
संवायोधिरथि वाणेर्यज्ञघान तवात्मजान्‌ nag. 
वहाँ हमने भीमसेनका यह अद्भुत पराक्रम देखाहि|, | 
उन्होंने सूतपुत्र कर्णको अपने बाणोंद्वारा रोककर ww| | 
पुत्रोंको मार डाला ॥ ३८ ॥ am 
स वार्यमाणो भीमेन शितेबोणेः समन्ततः । à 
सूतपु्ो महाराज भीमसेनमवेश्षत ॥ ३९।|. T 
महाराज | भीमसेनके da बाणाँद्वारा चारों AG 
जानेपर भी सूतपुत्र कर्णने भीमसेनकी ओर Shu x 
देखा ॥ २९ ॥ P 
तं भीमसेनः संरम्भात्‌ क्रोधसंरक्तलोचनः । E 
विस्फार्य gami सुदुः कर्णमवैक्षत..] ४० x 
इधर Alaa ore आँखें किये भीमसेन भी अपने विश 
धनुप्रको फैलाकर कर्णकी ओर रोपपूर्वक वारंबार देखो : 
ढगे || ४० ॥ à 
> गि 
QU 
7 
*उ 
त 
निचखान a सम्भ्रान्तः पूर्ववेरमजुस्मरन.॥२।। ` १ 
तदनन्तर पहलेके वैरका बारंवार स्मरण करके | 
Y 
Wer दिये ॥ ३॥ ii f 
त 
पुनविंव्याध amat eige: शिलाशितैः ॥“ E 
तब राधानन्दन कर्णने हँसते हुए-से पाँच वाण ' र 
भीमसेनको घायल कर दिया | फिर शानपर चढाकररै a. 
हुए सुवर्णमय पंखवाले सत्तर बाणोंद्वारा $70 | ( 
पहुँचायी ॥ v || y , ह 
अविचिन्त्याथ तान्‌ बाणान्‌ कर्णनास्तान्‌ que | 
रणे किव्प्रांध राघेयं- E 


शतेनानतपर्वणाम्‌॥ ` 
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दरे मीमसेनने रणभूमिमे att हुई गाँठवाले सौ वाणेंद्वारा 
"ाधापुत्रको घायल कर दिया ॥५॥ : 
श्व विशिखैस्तीदणेविद्ध्वा AAG पञ्चभिः \ 
, श्चिच्छेद AEST Mauer मारिष ॥ ६॥ 
माननीय नरेश ! फिर पाँच तीखे बाणोंद्वारा सूतपुत्रके 
aqerala चोट पहुँचाकर भीमसेनने एक भलद्वारा उसका 
धनुष काट दिया ॥ ६ || हि . 
अथान्यद्‌ धनुरादाय कर्णी भारत SAAT: | 
M vU MEL MEC ॥ ७ ॥ 
* ama] तब दात्रुओंको संताप देनेवाले कर्णने खिन्न 
होकर दूसरा धनुष हाथमें ले भीमसेनको अपने बाणोंद्वारा 
आच्छादित कर दिया ॥ ७ ॥ 
ae भीमो हयान्‌ हत्वा विनिहत्य «rem 
` प्रजहास महाहासं कृते प्रतिकृते पुनः ॥ ८ ॥ 
भीमसेनने उसके घोड़ों और सारथिको मारकर उसके 
प्रहारका बदला चुका SAH पश्चात्‌ पुनः बड़े जोरसे अट्टहास 
किया ॥ ८ || 
इषुभिः कामुकं चास्य चकते पुरुषर्षभः | 
«i| पव्‌, पपात महाराज ange मद्दाखनम्‌ ॥ ९ N 
fius महाराज | पुरुषशिरोमणि भीमने अपने वाणोँद्वारा 
ie फर्णका धनुष भी फिर काट दिया । स्वर्णमय प्रष्ठभागसे युक्त 
और गम्भीर टङ्कार करनेवाला उसका वह TAT एश्वीपर 
` गिर पड़ा | ९॥ 
« भवारोहद्‌ रथात्‌ तस्मादथ कणों महारथः | 
` गदां गृहीत्वा समरे भीमाय प्राहिणोद्‌ रुषा ॥ १०॥ 
REM कर्ण उस रथसे उतर गया और गदा लेकर 
उसने समरभूमिमें भीमसेनपर रोषपूर्वक चला दी ॥ १० ॥ 
तामापतन्तीमालक्ष्य भीमसेनो महागदाम्‌ | 
| शरेरवारयद्‌ राजन्‌ सर्वसैन्यस्य पश्यतः ॥ RI 
राजन्‌ | उस fas गदाको अपने ऊपर आती देख 
भीमसेनने सब सेनाओंके देखते-देखते बाणोंद्रारा उसका 
श निवारण फर दिया | ११॥ , 


QU amagar प्रेषयामास पाण्डवः | 


E | सतपुचवृधाकाड्मी त्वरमाणः पराक्रमी ॥ १२॥ 
" तब सूतपुत्रके qua] इच्छावाले पराक्रमी WET 
P. 


WAY बड़ी उतावलीके साथ एक हजार e 
mire ॥ १२॥ र Y 
, तानिपूनिषुभिः कर्णा व्सरयित्वा wets | 

कवच भीमसेनस्य , पाटयामास सायकैः ॥१३॥ 
2 > परंतु कर्णने उस agaa अपने बाणोंद्वोरा उन सभी 
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TTT EE EH 


बार्णोका निवारण करके भीभसेनके कंवचको बाणोसे fa- 


भिन्न कर दिया || १३॥ 
q A. FG 
44 पञ्चविशत्या नाराचानां समार्पयत्‌। 


, पश्यतां सर्वसैन्यानां तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ १४ ॥ 


तदनन्तर उसने सब सेनाऑक्रे, देखते-देखते मीमसेनपर 
wha नाराचोंका se किया | वह cuna बात 
हुई ॥ १४॥ 
ततो भीमो महददावाहुनंवभिनेतप्वेभिः | 
प्रेषयामास संक्रुद्धः सूतपुत्रस्य मारिष ॥ १५॥ 


माननीय नरेश | तब अत्यन्त MTA भरे हुए मद्दाबाहु 
भीमसेनने सूतपुत्रको झुकी हुई गाँठवाले नौ बाण मारे॥१५॥ 


ते तस्य कवचं भिर्वा तथा वाहं च दक्षिणम्‌। 
अभ्ययुर्धरणीं तीक्ष्णा वहमीकमिव पन्नगाः ॥ १६॥ 
बे तीखे बाण कर्णके कवच तथा दाहिनी भुजाको 
विदीण करके बाँबीमें घुसनेवाले सर्पोके समान घरतीमें समा 
गये ॥ १६॥ 
स च्छाद्यमानो वाणौधेर्भीमसेनधनुदच्युतेः | 
पुनरेवाभवत्‌ कणों भीमसेनात्‌ पराङ्सुखः ॥ १७ ॥ 
भीमसेनके «que छूटे हुए बाणसमूहोंसे आच्छादित 
होकर कर्ण पुनः भीमसेनसे विमुख हो गया ( उन्हें पीठ 
दिखाकर भांग चला ) ॥ १७ an 
i पराङ्मुखमालोक्य पदाति सूतनन्दनम्‌। 
Sande राजा दु्यांघनो५त्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
सूतपुत्र कर्णको युद्धसे विमुख) पैदल तथा भीमसेनके 
बाणोंसे आच्छादित देखकर राजा दुर्योधन अपने सैनिकोंसे 


बोला--॥ १८ Il : 
त्वरध्वं सर्वतो यत्ता राधेयस्य रथं प्रति। 
ततस्तव ga राजञ्छुत्वा भ्रातुवेचो द्रुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
अभ्ययुः पाण्डवं युद्धे विखुजम्तः शिळीसुखान्‌। 

“बीरो ex ओरसे राधानन्दन aum रथकी ओर 


शीत्र आओ और उसकी रक्षका प्रबन्ध करो p राजन्‌ ! तब 


भाईकी यह बात सुनकर आपके सुतर शीघ्रतापूर्वक ge ` 


पाण्डुपुत्र मीमपर बाणोंकी वर्षा करते हुए आ पहुँचे ॥ १९३॥ 


; शराखनः॥ २०॥ : 


चित्रायुधश्चि त्रवमो civica चित्रयोधिनः | 
उनके नाम इस प्रकार हैं-चित्र, उपच्चित्र, चित्राक्ष) 
शरासने) चित्रायुष और चित्रवर्मा | ये सव-के-सब 
विचित्र ARR ge करनेवाले ये || २०३ ॥ 
मा ag “महारथः DRUMS 
एकैकेंन शरेणाजी पातयामास ते gau! 
य न्यपतन्‌ भूमी वातरुग्णा इनर BAT ॥ २२॥ 
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Ji महारथी भीमसेनने उनके भाते ही शीप्रतापूर्वक एक- केंचुल has निकले हुए दो सपोके समान शोभा MES 
^ एक बाण मारकर आपके at JÄN युदर्मे धराशायी कर' लगे | असे दो emm अपनी दाढोंसे एक दूसरेपर चोट 

डक दिया । वे मारे जाकर आँधीके उखाड़े हुए wis रमान हैं? उत्ती मकार वे दोनों पुरुषव्याघ्र योद्धा परस्पर प्रहर ७ | . किं 

पृथ्वीपर गिर पडे ॥ २१-२२॥ , रहे थे। वे दोनों वीर दो मेघोंके समान बाणधाराकी क| आ 

` दृष्टा विनिहतान्‌ पुत्रांस्तुथ राजन्‌ महारथान्‌ | कर रहे थे ॥ २९-२० ॥ a 


° A Y et 
अश्रुपूर्णमुखः कणेः क्षत्तुः सस्मार तद्‌ वचः ॥ २३॥ वारणाविव चान्योन्यं abe panies | 
राजन्‌ ! आपके महारथी पुत्रको इस प्रकार मारा गया निभिन्द्न्ती खगात्राणि सायकश्यारू रेजतुः ॥ qp] 


देख कर्णके मुखपर आँसुओंकी घारा बह चली | उस समय जैसे दो हाथी अपने दाँतोंसे एक दूसरेपर आघात के |... 
| उसे बिदुरजीकी कही हुई बात याद आयी ॥ २३॥ हैं, उसी प्रकार वे agaa वीर अपने बाणोंद्वारा ए | १ 
| रथं चान्यं समास्थाय विधिवत्‌ कल्पितं पुनः । दूसरेके शरीरोंको विदीर्ण करते हुए सुशोभित हो रहे थे॥ 
अभ्ययात्‌ पाण्डवं युद्धे त्वरमाणः पराक्रमी d २४॥ नादयन्तौ sedeat विक्रीडन्तौ परस्परम्‌। ॥ ० 
फिर उत्त पराक्रमी वीरने विधिपूर्वक सजाये हुए दूसरे मण्डलानि विकुवोणौ रथाभ्यां रथसत्तमौ ॥ ३२॥ | 
| wan बैठकर युद्धमें शीक्रतापूर्वक पाण्डुपुत्र भीमसेनपर रथियोमें श्रेष्ठ भीम और क्ण सिंहनाद करते, अलन 
l घावा किया ॥ २४॥ हर्षसे उत्फुल्ल हो उठते और आपसमें खेल-सा करते हुए | भी 
तावन्योन्यं spear age: शिलाशितेः। रथोंद्वारा मण्डलगतिसे विचरते थे ॥ ३२ || ना 


व्यश्राजेतां यथा मेघौ संस्यूतो सूयरश्मिभिः॥ २५॥ वृषाविवाथ नदन्तो बलिनो वासितान्तरे। |` 

बे दोनों एक दूसरेको झिलापर तेज किये हुए सुबर्ण सिंहाविव पराक्रान्तौ नरसिंहौ महावलौ ॥ ३३। 

` gage बाणोंद्वारा क्षत-विक्षत करके सूर्यकी किरणोंमे परस्परं वीक्षमाणो क्रोधसंरक्तलोचनौ | 
` Ru हुए TS समान सुशोभित होने ळगे ॥ २५॥ युयुधाते महावीय शक्रवेरोचनी यथा ॥३४॥ 
एद्तिशङ्भस्ततो भन्टै निंशितैस्तग्मतेजनैः। . जैसे गायके लिये दो बळवान्‌ साँड़ गरजते हुए छ 
व्यधमत्‌ कबचं कुद्धः सूतपुत्रस्य पाण्डवः ॥ २६॥ जाते हैं? उसी प्रकार वे सिंहके समान पराक्रमी महान्‌ वह 
तने चण्ड im शाली पुरुषसिंह कर्ण और भीम maa लाळ आँखें कळे 


छत्तीत तीखे भनल्डोका प्रहार करके पतपुत्रके कवचकी एर रे देखते हुए महापराक्रमी इन्द्र और बि | दे 
ff धजियाँ उड़ा दीं ॥ २६ ॥ URS I १३-३४ ॥ as 
Jh सतपुत्रो5पि कौन्तेयं at: संनतपर्वभिः । ततो भीमो महाबाहुर्बाहुभ्यां विक्षिपन्‌ धनुः। ' | नि 


पञ्चाशता महावाहुर्विव्याघ भरतर्षभ ॥ २७॥ जत रणे राजन्सविद्युदिव तोयदः ॥ ३५॥ | 

^ $ त्र aa l 

f भरतश्रेष्ठ ! फिर महाबाहु सूतपुत्रने भी कुन्तीकुमार राजन्‌ | उस रणक्षेत्रमें महाबाहु भीमसेन sm 
भीमसेनको get हुई गॉठवाळे पचास बाणोंसे बींध डाला || iae M + हुए बिजलीसहित W. 
AN E c oom २८॥ Sle ee | = 
i ; र ह्‌ $ करणेपर्वेतमावृणोत्‌ ll ३६ ॥ ` 
O . बावशोगयेये। इस प्रकार खूनसे लथपथ हुए वे दोनों और घा ही Pris समान प्रकाशित होता था? ed 


MEE EL Em रूपी उल महामेघने वाणरूपी जलकी वर्षासे कर्णरूपी पर्वत 
E सूर्य और | समान शोभा कोढकदिया॥३१६॥ » , १ 


` तो शोणितोल्षितेगावे: शरेडिछन्नतनुच्छदौ ततः शरसहस्रेण सम्यगस्तेन भक्त, | 
= hf व्यराजेतां निर्मुक्ताविव in 3 पाण्डवो व्यकिरत्‌ कर्ण भीमो भीमपराक्रमः ॥ २४ | | . 
४ व्याप्वाविव ac | SM भरतनन्दन | तदनन्तर अच्छी तरह चलायेहुण ME | . 
ARCHOS» वीरौ मेघाविव E TTS भयंकर पराक्रमी पाण्डुपुत्र भीमने कर्णको ae | - 
E oe वर्षतः ॥ ३० ॥ कर दिया ॥ ३७ ॥ E 
wa a उन दोनोंके कवच कट गये थे और सारे तत्रापश्यंस्तव gar ones विक्रमम । | 
EDR उब दे कर्ण ओर भमन SU: कड़वासोभियंत्‌. कर्ण छादयच्छरेः ॥ १४१५. 
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" आपके पुत्रोंने वहाँ भीभसेनका यह अद्भुत पराक्रम देखा 
Ry कि उन्होंने कडुपत्रयुक्त सुन्दर पंखवाले बाणोंसे sua 
क्ष) ` आच्छादित कर दिया ॥ ३८ ॥ 
a| g नन्दयन्‌ रणे पार्थे केशवं च यशखिनम्‌। 
|, -त्ात्यकिं चक्ररक्षौ च भीमः कणेमयोधयत्‌ ॥ ३९॥ 
भीमसेन रणक्षेत्रमें कुन्तीकुमार अर्जुन) यशस्वी श्रीकृष्ण, 


, सप्तमिंशदधिकशततमोऽध्यायः a. 
-सात्यकि तथा दोनों wats qumeg एवं उत्तमौजाको 


I" TERN a 


३४८३: 


आनन्दित करते हुए कर्णके साथ युद्ध-कर रहे थे ॥ ३९॥ 
विक्रमं भुजयोबीर्य धेयं च विद्तात्मनः । 


' पुत्रास्तव महाराज esr विमनसोऽभवन्‌ ॥ ४० I 


_ „महाराज ! सुविख्यात भीमसेने पराक्रम, ange और 
येको 
घेयको देखकर आपके सभी पुत्र उदास हो गये ॥ ४० ॥ 


; इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयत्थवधपर्वीण भीमयुद्धे पद्गनिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३६ ॥ ə 
ए इस प्रकार श्रीमहामारत FOIA अन्तगत जयद्रथवधपर्दमें भीमसेनका युद्धविषयक एक सो छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११६ ॥ 
i) : acm 3 

, oL सH्तत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
all भीमसेन और कर्णका युद्ध तथा दुर्योधनके सात भाइयोंका वध 
mi? संजय उवाच कर्णके धनुप्रसे छूटे हुए वे मयूरपंखधारी बाण सब 


े हु | भीमसेनस्य राधेयः श्रुत्वा ज्यातळनिःखनम्‌ । 
नामृष्यत यथा मत्तो गजः प्रतिगजखनम्‌ ॥ १ ॥ 

|. संजय कहते हैं--राजन्‌! भीमसेनके qqual Zu 
| राधानन्दन कर्ण उसे सहन न कर सका । जैसे 

, मतवाला हाथी अपने प्रतिपक्षी गजराजकी गर्जनाको नहीं 


३४॥ | सहन कर पाता ॥ १॥ 
| Asma NEG तु भीमसेनस्य गोचरात्‌। 
[बर | Sawa ददशोथ भीमसेनेन पातितान्‌ ॥ २ ॥ 


उसने थोड़ी देरके लिये भीमसेनकी दृष्टिसे दूर इटनेपर 
देखा कि भीमसेनने आपके पुत्रोंको मार गिराया है ॥ R 
| , तानवेक्ष्य नरश्रेष्ठ विमना दुःखितस्तदा। 

निःश्वसन्‌ दीर्घमुष्णं च पुनः पाण्ड वमभ्ययात्‌॥ ३॥ 
A „ "Ulm | उनकी वह अवस्था देखकर उस समय कर्णको 
बहुत दुःख हुआ | उसका मन उदास हो गया | वह गरम- 
गरम लंबी सॉल खींचता हुआ पुनः पाण्डुनन्दन भीमसेनके 
सामने आया ॥ ३ ॥ 
स ताम्ननयनः क्रोधाच्छवसन्निव महोरगः | 


॥ | ` वभो कणेः शारानस्यन्‌ रदमीनिव दिवाकरः d ४ N 

a उसकी आँखें Alaa छाल हो रही थीं और वह SF 
हेन ` कारते हुए महान्‌ सर्पके समान उच्छवास खींच रहा या । उस 
वत = 


* समय बाणोंकी वर्षा करता हुआ pot अपनी किरणोंका 

E n हुए सूर्यदेवके समान शोभा पा रहा था ॥ ४॥ 
रिक सूर्यस्य महीध्रो भरतर्षभ। 

. iumenta प्राच्छाद्यत बुकोदरः ॥ ५ N 

EE EE सूर्यकी किरणोंसे पर्वत ढक जाता है, 


A aiM दो गये] maa ae 
अधि प्रभवाः शरा बर्हिणवाससः | 
"NS: स्वतः पार्थ वासायेधाण्डजा द्रुमम्‌ ॥ ६ ॥ 


a 


a 


`सी प्रकार कर्णके धनुपसे छूटे हुए बाणोंद्वारा भीमसेन, 
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ओरसे आकर भीमसेनके शरीरमें उसी प्रकार घुसने लगे; 
जैसे पक्षी बसेरा ठेनेके लिये वृक्षोंपर आ जाते हैं ॥ ६ ॥ 
कर्णचापच्युता वाणाः सम्पतन्तस्ततस्ततः। 
amga व्यराजन्त हंसाः AET इ ॥ od 
कर्णके धनुषसे छूटकर इधर-उधर पड़नेवाले ganga- 
युक्त बाण श्रेणीबद्ध हंसोंके समान शोभा पा रदे थे॥*७॥ < 
चापध्वजोपस्करेभ्यइछत्रादीषासुखादू युगात्‌ | 
प्रभवन्तो व्यदश्थन्त राजन्नाधिरथेः शराः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | उस समय AAJA कर्णके बाण केवल 
घनुषसे ही नहीं? ध्वज आदि अन्य समानोंसे, 938, ईषा- 
= आदिसे तथा रथके जूएसे भी प्रकट होते दिखायी ` 
देते थे ॥ ८ ॥ - -— 
i गान्‌ खगमान्‌ : j 
पन्वा सुमोचाधिरथिः sump dd 
अधिरथपुत्र कर्णने अन्तरिक्षको व्याप्त करते हुए 
महान्‌ वेगशाली आकाशमे विचरनेवाले was पंखोंसे युक्त ` 
और gave बने हुए विचित्र वाण चछाये ur | s 
मि पतन्तं quu. , 
त्क क्य विल्या निशितैः Te: ॥ १०॥ 
कर्णको यमराजके समान आयासडुक्त हो आते देख ', _ 
ada प्राणोंका मोह छोड़कर पराक्रमपूर्वक उसे पेने वाणो- + 
द्वारा. बंधने लगे Il १० Il 


¢ L] 
j स दृष्टा कणस्य पाण्डवः | 
तस्य qaae वारयत वीर्यान्‌ ॥ १९॥ 


aant qog पुत्र भीमने कर्णके quit असह्य देखकर | 
उसके महान्‌ बाणसमूहोंका लिवारेण किया ॥ ११॥ i 3 
ततो A ; शरजालानि qme: | ह 
विव्या कर्ण विशत्या पुनरन्यैः शिलाशितैः ॥ RR I: | 
: qugi मार भीमने sace बश्समूहोका निवारण 2n 
Se 2 > a ag 


नि 
$5 
E 


— 


EET भीमदाभारते 


[ Sri 
E o = Jg 
A E a न्क _ 
` करके शिलापर चढ़ाकर तेज किय हुए बीस अन्य बाणोंदारा , जेते aes! E 


कर्णको घायल कर दिया ॥ १२॥ 
ययैव हि स कर्णेन पार्थः प्रच्छादितः शरेः। 
तथैव स रणे कर्ण छादयामास पाण्डवः ॥ १३ ॥ 
D जैसे कर्णने अपने बाणींद्वारा भीमसेनको आच्छादित 
किया था, उसी प्रकार पाण्डुपुत्र भीमने भी कर्णको 
-. ढकदिया॥ १३॥ 
दृष्टा तु भीमसेनस्य विक्रमं युधि भारत। 
i अभ्यनन्दंस्त्वदीयाश्च UAA चारणाः ॥ १४ N 
भरतनन्दन ! युद्धमें भीमसेनका वह पराक्रम देखकर 
आपके योद्धाओं तथा चारणोंने भी प्रसन्न होकर उनका 
| अभिनन्दन किया ॥ १४ ॥ 
| qam: कपो द्रौणिमंद्रराजो जयद्रथः 
i उत्तमौजा spare: सात्यकिः केशवाज्ञुनौ ॥ १५॥ 
कुरुपाण्डवप्रवरा दश राजन्‌ महारथाः 
! साधु साध्विति वेगेन सिंहनादमथानदन्‌ ॥ १६॥ 
| राजन्‌ ! भूरिश्रवा, कृपाचार्य; अश्वत्थामा, मद्रराज 
`. शल्य; जयद्रथः उत्तमौजा, युधामन्यु, सात्यकि) श्रीकृष्ण 
तथा अजुन--ये कौरव और पाण्डव-पक्षके दस श्रेष्ठ महारथी 
“साधु-साधु? कहकर ATTA सिंहनाद करने लगे ॥१५-१६॥ 
तस्मिन्‌ समुत्थिते शाब्दे तुमुले लोमहर्षणे | 
अभ्यभाषत पुत्रस्ते राजन दुर्योधनस्त्वरन्‌ ॥ १७॥ 
राशः सराजपुत्रांश्च सोदर्याश्च विशेषतः | 
j कणे गच्छत भद्रं बः परीप्सन्तो बृकोद्रात्‌ ॥ १८॥ 
महाराज | उस रोमाञ्चक्रारी भयंकर शब्दके प्रकट होने- 
पर आपके पुत्र राजा दुर्योधनने बड़ी उतावलीके साथ 
li राजाओं) राजकुमारो ओर विशेषतः अपने भाइयोंसे कहा-- 
i “तुम्हारा कल्याण हो, तुम सत्र लोग भीमसेनसे कर्णकी रक्षा 
© करनेके लिये जाओ ॥ ,१७-१८॥ 
पुरा निघ्नन्ति राधेयं भीमचापच्युताः शराः 
ते यतध्वं महेष्वासाः सूतपुत्रस्य रक्षणे ॥ १९ ॥ 
“कहीं ऐसा न हो कि भीमसेनके धनुपसे 
- राधानन्दन कर्णको पहले ही मार डालें | Borm 
. > वीरो! तुम सब लोग सूतपुत्रकी रक्षाका प्रयत्न करो? ॥१९॥ 


` सत्त भारत। 
भीमसेनमभिदरुत्य सरब्थाः पयवारयन्‌ || २० ॥ 
भारत | दुर्योधनकी आश पाकर उसके सात भाइयोंने 


T 
प्रावृषीव बळाहका+॥ २१॥ 


, ते५पीडयन्‌ भीमसेनं Her सत्त महारथाः। 
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» उसी प्रकार उन कोरवोंने कुन्तीकुमारके समीप m 
उन्हें अपने वाणोंकी वर्षासे आच्छादित कर दिया ॥ २१॥ ' 


राजन्‌ | उन सात महारथियोंने कुपित हो भीमसेनक्षे 
उसी प्रकार पीड़ा दी, जैसे सात ग्रह प्रजाओंके संहारकाळो 
सोमको पीड़ा देते हैं ॥ २२ ॥ 
ततो वेगेन कौन्तेयः पीडयित्वा शरासनम्‌ । 


मनुष्यसमतां SED सत्त संधाय सायकान्‌ | 
तेभ्यो व्यखूजदायस्तः सूयरदिमिनिभान्‌ प्रभुः ॥ २४॥ | 

महाराज ! तब कुन्तीकुमार पाण्डुपुत्र भीमने sum 
स्वच्छ धनुषको BET मुद्दीसे वेगपूर्वक दवाकर उन साते 
भाइयोंको साधारण मनुष्य जानकर उनके लिये घनुषए 
सात बाणोंका संधान fear] सूर्यकिरणोंके समान अ 
चमकीले बाणोंको शक्तिशाली भीमने परिश्रमपूर्वक sm 
उन पुत्रापर छोड़ दिया ॥ २३-२४ ॥ 


>> : स्व 

निरस्यन्निव दे हेभ्यस्तनयानामसूंस्तव | a 
co NS >> 

भीमसेनो महाराज पूरववेरमनुस्मरन्‌ ॥ UI 


नरेश्वर | पहलेके वैरका वारंवार स्मरण करके MA 
आपके gui» प्राणोंको उनके शरीरोंसे निकालते हुए-से उन 
बाणोंका प्रहार किया था ॥ २५ | 
ते क्षिप्ता भीमसेनेन रारा भारत भारतान्‌। 
विदार्य खं समुत्पेतुः खर्णपुह्लाः दिलाशिताः ॥ २६। 

भारत | भीमसेनके चलाये हुए वे बाण सुवर्णमय पंख 
से सुशोभित तथा शिळापर तेज किये गये 34 वे आफे 
ger विदीर्ण करके आकाशमें उड़ चले | २६ ॥ 
तेषां विदाये चेतांसि शरा हेमविभूषिताः 
व्यराजन्त महाराज सुपर्णा इव खेचराः ॥ 2! 


वक्षःस्थळको विदीण करके आकाशमें विचरनेवाले गरुड़प। 
के समान शोमा पाने लगे || २७ | य 
शोणितादिग्धवाजाग्राः wa हेशपरिष्छृताः 
पुत्राणां तब राजेन्द्र पीत्वा शोणितमुद्दताः ॥ ९८ | 
राजेन्द्र ! वे सुवर्णभूषित सातों बाण आपके पुर | 
रक्त पीकर छाल हो ऊपरको sod थे । उनके de भ 
अग्रभागोपर अधिक रक्त जम गया था || २८ |l | 
ते शरेभिन्नमर्माणो casa: प्रापतन्‌ क्षितो! "n | 
गिरिसाचुरुद्दा अन्ना द्विपेनेब महाद्रुमाः ॥ २ 
उन तराणासे मर्मखड विदीर्ण हो ज.नेके कारण मे 


न खड़े gu विशालब्रक्षोंको तोड़ गिराया हो ॥२९॥ 
‘ajar: शब्ुसहध्चत्रश्चित्रायुधो wen 
चित्रसेनो विकर्णश्च err विनिपातिताः ॥ ३० ॥ 


TE daa: ugue चित्र ( चित्रवाण ), चित्रायुध 
a| (mga) दृढ़ ( दढवमां )› Prada ( उग्रसेन ) और 


विकर्ण-इन सातों भाइयोंकों भीमसेनने मार गिराया ॥ 

gaoi तव॒ सवेषां निहतानां वृकोदरः | 

aada दुःखाद्‌ विकणे पाण्डवः प्रियम्‌ ॥३१॥ 
राजन्‌ ! वहाँ मारे गये आपके सभी genda विकर्ण 


E * पाण्डबोंको अधिक प्रिय था | पाण्डुनन्दन भीमसेन उसके 
४॥ लिये अत्यन्त दुखी होकर शोक करने लगे ॥ ३१ T 

सन्‌ |. प्रतिशेयं मया वृत्ता निहन्तव्यास्तु संयुगे । 

हावे | विकणे तेनासि हतः प्रतिज्ञा रक्षिता मया ॥ ३२॥ 
mm बे बोले--“विकर्ण ! मेने यह प्रतिज्ञा कर रक्खी थी 
5 कि gae aug सभी gabe मार डाढूंगा ! 
E इसीलिये तुम मेरे हाथसे मारे गये हो। ऐसा करके मैंने 


, अपनी प्रतिज्ञाका पालन किया है ॥ ३२॥ 
त्वमागाः समरं चीर क्षात्रधमंमनुस्मरन। 
ततो विनिहतः संख्ये gaad हि निष्ठुरः ॥ ३३॥ 


l N à 
E az! तुम क्षत्रिय-वर्मका विचार करके समरभूमिमें 
We) आ गये | इसीलिये इस युद्धमें मारे गये; क्योंकि gaa 
IJ कठोर होता है ॥ ३३ ॥ 


विशेषतो हि त्रपतेस्तथास्साक॑ हिते रतः। 
` न्युयतोऽन्यायतो चापि हतः शोते महाद्युतिः ॥ ३४॥ 
* ) अगाधवुद्धिगाङ्गेयः क्षितौ grat समः। 
| त्याजितः समरे प्राणांस्तस्माद्‌ युद्धं हि निष्ठुरम्‌ ॥२५॥ 
“जो विशेषृतः राजा युधिष्टिरके और हमारे हितमें तत्पर 
रहते थे, वे बृहस्पतिके समान अगाघ बुद्धिवाले महातेजखी 
गज्ञानन्दन भीष्म भी न्याय अथवा अन्यायसे मारे जाकर 
* ऐमरथूमिमे सो रहे हैं. और प्राणत्यागकी परिस्थितिमें डाल 
दिये गये हैं । इसीसे कहना पड़ता है कि युद्ध अत्यन्त 
रकर्म है? ॥ ३४-२५ ॥ 
संजय उवाच 
वान्‌ निहत्य महावाहू राधेयस्येच पश्यतः | 
` RATT Awasa पाण्डुनन्दनः ॥ ३६॥ 
” GM कहते हैं राजन्‌ | राघानन्दन कर्णके देखते- 
E उन सातों भाइयोंको मारकर पाण्डुनन्दन महाबाहु 
ay ज्ञ र सिंहनाद किया ॥ ३६ ॥ : 
(| USED शूरस्य धर्मराजस्य भारत। ` . 
E Teria तद्‌ युद्धं विज्ञयं चात्मनो महत्‌ ॥३७॥ 
RT SN उस सिंहनादुने धर्मराज युपिष्ठिको, sede अर उस सिंहनादुने धर्मराज युधिष्ठिरको, ंरबीर 


८॥ 
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A 


qc cii एथ्वीपर गिर पड़े) मानो किसी हांथीने पर्वंतके thie Gu CI Tee 


0 परशः 
` ` २. किसी हित प्रिम agaa और aqui दो नामोंके खानमें कम 


मीमके उस युद्धकी a "adii विजयकी 
सूचना दे दी | ३७॥ ` तमान्‌ विजर्यकी मानो 


ते शुत्वा तु महानादं भीमसेनस्य धन्विनः | 


RE परमा प्रीतिधेमेराजस्य धीमतः ॥ ३८ ॥ 


_ Tae भीमसेनके उस ugs] सुनकर बुद्धिमान्‌ 
धमराज युधिष्ठिरको बड़ी प्रसन्नता हुई || ३८ ॥ 
ततो हृएमना राजन्‌ वादित्राणां महाखनेः | 
सिंहनादरवं आतुः प्रतिजग्राह पाण्डवः ॥ ३९ ॥ - 
राजन्‌ | तव प्रसन्नचित्त होकर युधिष्टिरने वाद्योंकी 
गम्भीर ध्वनिके द्वारा भाईके उस सिंहनादको खागतपूर्वक 
ग्रहण किया ॥ ३९ || 
हषेण महता युक्तः कृतसंश्षो वृकोदरे । 
अभ्ययात्‌ समरे द्रोणं सर्वशस्त्रभृतां वरः ॥ wo N 
इस प्रकार भीमसेनको अपनी प्रसन्नताका संकेत 
करके सम्पूर्ण शत्रधारियोंमें श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने बड़े हर्षके 
साथ रणभूमिमें द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया || ४० ॥ 
एकत्रिशन्महाराज पुत्रांस्तव निपातितान्‌। 
हतान्‌ SAAN दृष्टा AG: सस्मार तद्‌ वचः ॥४१॥ 
महाराज | आपके इकतीस ( दुःशलकों लेकर बत्ती) ~ 
पुत्रोंको मारा गया देखकर दुर्योधनको विदुरजीकी कही हुई 
बात याद आ गयी ॥ ४१ ॥ 
तदिदं समनुप्राप्तं agaaa वचः। 
इति संचिन्त्य ते पुत्रो नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥ ४२॥ 
विदुरजीने जो कल्याणकारी वचन कहा था, उसके 
अनुसार ही यह संकट प्राप्त हुआ है | ऐसा सोचकर आपके 
पुत्रसे कोई उत्तर देते न बना ॥ ४२ ॥ 
qq dane दुवुद्धिरब्रवीत्‌ तनयस्तव। 
सभामानाय्य पाञ्चालीं कर्णेन सहितोऽल्पघीः॥ ४३॥ 
qa कणों ऽब्रवीत्‌ कृष्णां सभायां परुषं वचः। 
e A 
प्रमुखे पाण्डुपुत्राणां तव चेव विशाम्पते ॥४४॥ ~ 
yaaga राजेन्द्र कौरवाणां च सर्वशः 
विनष्टाः पाण्डवाः कृष्णे शाश्वतं नरकं TAT: .॥ ४५॥ 
पतिमन्यं fcr तस्येदं फलमागतम्‌ | m 
द्यतके समय कर्णके साथ आपके मन्दर्मात पुत्र gafe — ', 
दुर्योधनने पाञ्चालराजङुमारी द्रौपदीको समामें Tr . 
उसके प्रति जो दुर्वचन कहा था तथा प्रजानाथ | महाराज ! ., 
पाण्डेवों और आपके सामने समस्त कौखोंके सुनते gu 
कर्णने समाम द्रौपदीके प्रति जो यह कठोर वचन कहा था 
कि “कृष्णे | पाण्डवृ नष्ट हो गये | सदाके लिये नरकमें पड़ 
ah qui पति कर है? उसी सणा ST 


शी 
प्राप्त हुआ & ll ४३-४५३ í m 
qa पण्डतिलादीनि परुषाणि तेवात्मजेः । . 
आवितास्ते महातमानः पाण्डवाः कोपयिष्णुभिः। ४६॥ 

न qaaa और “जरासन्ध? MA a a Te मोम मिलते है। 


a 3 ` = 


| 


तं भीमसेनः क्रोध गिल त्रयोदश समाः स्थितम्‌ 
sfera पुत्राणॉमन्तं गच्छति पाण्डवः d ४७ I 
आपके pum जो पाण्डवोंको कुपित करनेके लिये 
प्रण्डतिछ ( सारहीन तिळ या, नपुंसक ) आदि कठोर बातें 
उन महामनस्वी पाण्डवोंको सुनायी थीं! उसके कारण पाण्डु- 
पुत्र भीमसेनके हृदयमे qu बर्पोतक जो क्रोधाग्नि घघकती 
रही दै, उसीको निकालते हुए भीमसेन आपके पुत्रांका अन्त 
कर रहे हैं ॥ ४६.४७ | 
बिळपंश्च बहु क्षत्ता शमं नालभत त्वयि । 
AGA भरतश्रेष्ठ तस्य BERT फलोदयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | विदुरजीने आपके समीप बहुत विलाप 
किया) परंतु उन्हें शान्तिकी भिक्षा नहीं प्राप्त हुई | आपके 
उसी अन्यायक्रा यह फळ प्रकट हुआ है । अब आप yat 
सहित इसे भोगिये ॥ ४८ ॥ y 
त्वया qus धीरेण कार्यतस्वार्थदरिना | 
न md सुहृदां वाक्यं देवमत्र परायणम्‌ d ४९. ॥ 
आप वृद्ध हैं) धीर हैं; कार्यके तत्त्व और प्रयोजनको 
देखते और समझते हैं; तो भी आपने हितेषी सुद्ददोंकी बातें 
नहीं मार्नः | इसमें देव ही प्रधान कारण दे ॥ ४९ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 3 

महानपनयः ga waar विरोषतः । 

स इदानीमजुप्राप्तो मन्ये संजय शोचतः॥ १ ॥ 
SERIE बोले--सूत संजय | इसमें विशेषतः मेरा ही 


EE IX मैं स्वीकार करता हूँ | इस समय ELI 


टे हुए मुझको मेरे उसी अन्यायका फल प्राप्त हुआ है ॥ 
aq गतं तद्‌ गतमिति ममासीन्मनसि स्थितम्‌। 


jè ` इदानीमत्र कि कार्य प्रकरिष्यामि संजय ॥ २ ॥ 


संजय | अबतक मेरे मनमें यह बात थी कि जो बीत 
गया, सो बीत गया | उसके लिये चिन्ता करना व्यर्थ है | 
परंतु अब यहाँ इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, उसे बताओ | 
में उसका पालन अवश्य करूँगा || २ | 
| ह्येष क्षयो वृत्तो 

 तन्ममाचक्ष्य ॥ ३ ॥ 
बीरोंका जो यह विनाश हुआ है, 
करके बैठा FIL ३ ॥ 


agaa ^ 


MR M TT tn 
rR 


, ही महान्‌ अन्याय कारण है । मैं तो आपको ही आफेन 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि भीमयुद्धे सक्तत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत Rond अन्तर्गत जयद्रथवधपर्यमें भीमसेनयुद्धिधयक एक सौ सेंतोसवोँ अध्याय पूरा हुआ ee ॥ 


अषत्रिशदधिकशततमोऽष्यायः 
भीमसेन और कर्णका भयंकर युद्ध 


न नल z कक या 
तन्मा JÀ नरव्याघ्र तवेबापनयो महान्‌ | 
` . -— — 
विनाशहेतुः gum भवानेव मतो मम ॥५०| 
अतः नरस्रेष्ठ | आप शोक न कीजिये । इसमें 


के विनाशका मुख्य हेतु मानता हूँ ॥ ५० ॥ 
हतो Rene राजेन्द्र चित्रसेनश्च वीयंचान्‌। 
प्रवराश्चास्मजानां ते सुताश्चान्ये महारथाः ॥५१॥ 
राजेन्द्र | विकणे मारा गया | पराक्रमी चित्रसेनको # 
प्राणोंका त्याग करना पड़ा | आपके पुतरोंमें जो प्रमुख भे | मः 
वे तथा अन्य महारथी भी कालके गालमें चले गये ॥ ५॥| 
यानन्यान्‌ ददृशे भीमश्चक्षुरविषयमागतान्‌ | 
पुत्रांस्तव महाराज त्वरया ताञ्जधान ह ॥ ५२९ 
महाराज ! भीमसेने अपने नेत्रोंके सामने आवे हुए 
जिन-जिन पुत्रोंको देखा, उन सबको तुरंत ही मार डाला| 
त्वत्कृते ह्यहमद्राक्षं दह्यमानां वरूथिनीम्‌ | 
सहस्रशः suus: पाण्डवेन TIT च ॥ ५३॥ 

आपके ही कारण मैंने भीमसेन और कर्णके छोड़े हुए |, 
हजारो बाणोंसे राजाओंकी विशाल सेना दग्ध होती देखी है| 


वाणवर्षाण्यसजतां बृष्टिमन्ताबिवाम्बुदौ ॥ ४।| , १ 
संजयने कहा--महाराज | जलकी वर्षा करनेवाले ब 
बादलोंके समान महाबळी, महापराक्रमी कर्ण और भीम 
परस्पर बाणोंकी वर्षा करने लगे || ४॥ ' 
भीमनामाङ्िता वाणाः खणंपुह्लाः शिलाशिताः | 
विविशुः कर्णमासाद्य च्छिन्द्न्त इच जीवितम्‌॥ ५ | 
जिनपर मीमसेनके नाम खुदे हुए, थे) वे शिलापर a 

किये gu खर्णमय पंखयुक्त बाण कर्णके पास पहुँचा 
उसके जीवनका उच्छेद करते ETA उसके sui 86 à $ 
तथैव कर्णनिमुक्ताः शरा बर्दिणबाससः | il 
छादयाञ्चक्रिरे बीर शतशोऽथ aal ¦ | 
इसी प्रकार aw छोड़े हुए मयूरपंखवाठे | 
और हजारों बाणोंने वीर भीमसेनको आच्छादित कर दि | 
तयीः sers anag: समन्ततः। ,l 
बभूव तत्र सेन्यानां संक्षोभः सागरोत्तरः॥ o 
s É adis sx. ap 

xs महाराज | चारों ओर गिरते gu उन qd " a 
बकी सेना ओम समुद्रसे भी बढ़कर महान्‌ क्षोम होने * 
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ह ML 
भीमचापड्युतेवाणैस्तव« . सेन्यमरिंद 
aa चमूमध्ये घोरराशीविपोपमेः d ८ ॥ 
शत्रदमन | भीमसेनके धनुपसे छूटे हुए विषधर सपोके 
तमान भयंकर बाणोंद्रारा सेनाके मध्यमागर्मे आपके [aai 
» 'कावधहोरहाया॥८ N 3 p 
ब्रारणैः पतिते राजन वाजिभिश्च नरैः सह d 
aga मही कीणों वातभग्नेरिव gA: N ९ ॥ 
राजन्‌ ! वहाँ गिरे हुए हाथियों) घोड़ों और पैदल 
मनुष्योँद्रारा ढको हुई वह, रणभूमि आँघीके उखाड़े हुए 
वृश्षोसे आच्छादित-सी दिखायी देती थी ॥ ९ | 
` न वध्यमानाः समरे भीमचापच्युतेः शरैः | 
प्राद्रवंस्तावका योधाः किमेतदिति चाब्रुवन्‌ ॥ १०॥ 
भीमसेनके धनुप्रसे छुटे हुए AMA समराङ्खणमें 
मारे जाते हुए आपके सेनिक भाग चले और आपसमें 
कहने लगे, अरे ! यह क्या हुआ ॥७१० || 
ततो व्युदस्तं तत्‌ सैन्यं सिन्घुसौवीरकौरवम्‌ | 
प्रोत्सारितं महावेगेः कर्णपाण्डवयोः शरैः ॥ ११॥ 
इस प्रकार कर्ण और भीमसेनके महान्‌ वेगशाली बाणों- 
द्वारा सिन्धु, सौवीर और कौरवदलकी वह सेना sae 
गयी और वहाँसे भाग खड़ी हुई tt ॥ 
ते शूरा हतभूयिष्ठा हताइवरथवारणाः। 
उत्सज्य भीमकर्णो च सर्वतो व्यद्रवन्‌ दिशः ॥ १२॥ 
वे शूरवीर सेनिक जिनमें बहुत-से लोग मारे गये थे 
तथा जिनके, हाथी, घोड़े और रथ नष्ट हो चुके थे, भीमसेन 
n और कर्णको छोड़कर सम्पूर्ण दिशाओमें भाग गये ॥ १२ I 
नूनं पार्थाथमेवास्मान्‌ मोहयन्ति दिवौकसः | 
AL कणेभीमप्रभवेवध्यते नो बलं शरैः ॥ १३॥ 
“अवश्य ही कुन्तीकुमारोंके हितके लिये ही देवता हमे 
मोहमें डाळ रहे हैं; क्योंकि कर्ण और भीमसेनके बाणोंसे वे 
: हमारी सेनाका वध कर रहे हैं? ॥ १३ Il 
a पथ ब्रुवाणा Aad तावका भयपीडिताः । 
j शरपातं समुत्सज्य स्थिता युद्धदिडक्षवः ॥ १४॥ 
ऐसा कहते हुए आपके योद्धा, भयसे पीड़ित हो बाण 
^ मारेका कार्य छोड़कर युद्धके दर्शक बनकर खड़े हो गये ॥ 
i "rada नदी घोररूपा रणाजिरे । 
हषेजननी भीरूणां भयवर्धिनी ॥ ll 
ilu HERR रणभूमिमें cast भयंकर नदी बह चली) 
| ARRA हर्ष देनेवाली और भीरु पुरुषोंका भय बढ़ोने- 
eo TN १५]॥ « 4 
अरणाश्वमनुष्याणां , रुचिरौघसमुद्भवा | 
E. qaaa मलुष्यगजवाजिमिः ॥ १६॥ 


a 


` 
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. हाथी, घोड़े और agaia रुधरसमूहसे उस नदीका 
ples "I । वंह maaa मनुष्यों, हाथियों और 
घोड़ोंसे घिरी हुई थ्री | १६ || 


' सालुकषंपताकेश द्विपाइवरथभूषणैः । 
स्पन्दनेरपविद्धेश्च भक्नचक्राक्षकूवरेः ॥ १७॥ 
जातरूपपरिष्कारेधरचाभिः सुमहाखनैः। 
सुबणपुङ्ेरिषुभिनौराचेश्च सहस्रशः ॥ १८ | 
कणपाण्डवनिर्मुक्तनिसुंक्तैरिव पन्नगैः । 
प्रासतोमरसंघातैः ake aqad: ॥ १९॥ 
सुवणेविङृतैश्चापि magazii: । 


ध्वजैश्च विविधाकारैः शक्तिभिः RA ॥ २० ॥ 
शतघ्नीभिश्च चित्राभिवेभौ भारत मेदिनी । 

भारत | उस समय अनुकर्ष; पताका, हाथी) घोडे; 
रथ; आभूषण) gat बिखरे पड़े हुए स्यन्दन ( रथ 9 
ZAZE हुए Wea, धुरी और qao सुवर्णभूषित एवं 
महान्‌ टङ्कार शब्द करनेवाले धनुष) सोनेके पंखबाले बाण; 
केंचुळ छोड़कर निकले हुए सोके समान कर्ण और भीम- 
सेनके छोड़े हुए Meal नाराच, प्रास, तोमर, खङ्ग, qu 
सोनेकी गदा, मुसल, Wea भाँति-भाँतिके ध्वज, शक्तिः 
परिष और विचित्र शतव्नी आदिसे उस रणभूमिकी अद्भुत 
शोमा हो रद्दी थी || १७-२०३ Il 


ARATE कुण्डलैमु कुटैस्तथा ॥ २१ N 
वळ्यैरपविद्धश्च तत्रेवाङ्कलिवेष्टकैः। 


चूडामणिभिरुष्णीपेः adada मारिष ॥ २२॥ 
aga: सतरतरैश्च दारेनिष्कैश्च भारत। 
agada विध्वस्तैश्चामरव्यजनेरपि ॥ २३॥ 
गजाश्वमचुजैमिंन्नेः शोणिताक्तैश्च पत्रिभिः | 
Bear विविधै्िननैस्तत्र तत्र वसुंधरा ॥ २४॥ 
पतितेरपविद्वैश्च fedt ARa mè: 
माननीय भरतनन्दन | इधर-उधर पड़े हुए सोनेके 
अङ्गद) हार) कुण्डल) मुकुट) वलयः अंगूठी) . चूडामणिः 
उष्णीष) सुवर्णमय सूत्र, कवच दस्ताने! हार, निष्कः 
aw छत्र) टूटे हुए TAG व्यजन) विदीण हुए हाथी 
घोड़े! मनुष्य खूनसे लथपथ हुए. पंखयुक्त बाण आदि 


नाला प्रकारकी छिन्न-मित्र) पतित और फेंकी हुई ब्तुओंसे ` 


वहाँकी भूमि mde आकाशकी भाँति सुशोभित हो 


चारणसिद्धानां , विस्मयः pes \ 
र किक 

उन दोनोंके sa अचिन्त्य, cm 
कर्मको देखकर चारणों और feat मनमै भी महान्‌ विय 


हो गया ॥ २९३ ॥ 


D 5 SR 


ndsi 


` 


i 


EHE 


३७८८ 


अग्लेबीयुसहायस्थ , गतिः ° कक्ष इवाहवे ॥२६॥ 

L^ आसीद्‌ भीमसहायस्य रौद्रमाधिरथेगतम्‌। m" 

| SR वायुकी सहायता पाकर सूले वनमें तथा NEGE 

में अमिक्की गति बढ़ जाती है; उसी प्रकार उस महायुद्धे , 
l^ भीमसेनके साथ सूतपुन्न कर्णकी भयंकर गति बढ़ 
गयी थी ॥ २६३ ॥ 

निपातितध्वज्ञरथं हतवाजिनरद्विपम्‌ ॥ २७ ॥ 
गज्जाभ्यां सम्प्रयुक्ताभ्यामासीन्तळबनं यथा | 


इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि भीमकर्णयुद्धे अष्टात्रिशदधिकशततमो$ध्यायः ॥ १३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपके अन्तर्गत जयद्रथवधपर्वैमें भीम और कर्णका युद्धविषयक एक सौ अडतीस अध्याय पूरा हुआ॥१३८||, 
— OO —— | 


एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः a 
भीमसेन और कणेका भयंकर युद्ध, पहले भीमकी ओर पीछे कणकी विजय, उसके घाद अनुने | 


बाणोंसे व्यथित होकर कण 
संजय उवाच 
ततः कणों महाराज भीमं विद्ध्वा त्रिभिः शरेः। 
सुमोच शरवषोणि विचित्राणि बहुनि च ॥ १ ॥ 
संजय कहते हैँ--मदाराज | तदनन्तर करणने तीन बाणोंसे 


बध्यमानो महावाइः सूतपुत्रेण पाण्डचः। 
न विव्यथे भीमसेनो भिद्यमान इवाचलः ॥ २ ॥ 
सूतपुत्रके द्वारा बेघे जानेपर भी महाबाहु पाण्डुपुत्र 
भीमसेनको विद्ध होनेवाले पर्वतके समान तनिक भी व्यथा 
नहीं हुई ॥ २ ॥ 
स कर्ण कर्णिना कणे पीतेन निशितेन च । 
Ram gad संख्ये तेलघोतेन मारिष ॥ ३ ॥ 
माननीय नरेश | फिर उन्होंने भी quens तेलके 
. ोये हुए पानीदार एवं तीखे “कर्णी? नामक वाणसे कर्णके 
कानमें गहरी चोट पहुँचायी | ३ ॥ 
a. ख Sse महचचारु कर्णस्यापातयद्‌ भुवि । 
| . तपनीयं महाराज did ज्योतिरिवाम्बरात्‌ ॥ ४ ॥ 
| ; महाराज | भीमने कर्णके सोनेके बने हुए विशाल एवं 
0. FR QUSS आकादासे चमकते हुए तरेके समान 
` - TËR काट गिराया ॥ ४ ॥ , 


स्टेन सूतपुत्रं स्तनान्तरे | 
हिस अश कुद्धो इसन्निव THT ॥ ५ ॥ 
दूसरे भल्डसे सूतपुत्रकी छातीमें A जीरसे आघात किया | 


= त्वरन्‌, भीमो न सा ददा HR 
__'्महावाहुनिमुक्ताशीविषोपमान्‌ ॥ ६ ॥ 
` * फिर मशाबाहु भने बड़ी A 
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भीमसेनको घायल करके उनपर वहुत-से विचित्र त्राण बरसाये॥ 
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A [mà a 
मेघजाळनिभं Sezai तव नराधिप | २८ F 
विमदः कर्णभीमत्भ्यामासीच्च परमो रणे। | टं 
नरेश्वर! जैसे दो हाथी किसीसे प्रेरित होकर TES ' त 
रैंद डालते हैं; उसी प्रकार मेघोंकी घटाके समान w| स 
सेना बड़ी दुरवस्थामें पड़ गयी थी। उसके रथ और |, * 
गिराये जा चुके थे | हाथी, घोड़े और मनुष्य मारे गने 3 
कर्ण और भीमसेनने उस युद्धस्थल्में महान्‌ संहार | y 
TAT था ॥ २७-२८३ ॥ d 
A 
a 
x श्र 
त 
और अश्वत्थामाका पलायन E 
साथ केंचुलसे छूटे gu vat सपोंके समान दस qm 
उस रणक्षत्रमें कर्णपर चलाये ॥ ६ ॥ 3 
ते ver विनिभिंद्य सूतपुत्रस्य भारत। वे 
विविशुश्चोदितास्तेन वल्मीकमिव gam ivi) त 
भारत | उनके चलाये हुए वे नाराच सूतपुत्रका छः ४ 
छेद करके बाँतरीमें edm समान उसके भीतर घु गगे॥| अ 
ललाटस्थैस्ततो बाणेः सूतपुत्रो व्यरोचत। 
नीलोत्पलमयीँ met धारयन्‌ बै यथा पुरा॥८॥ यु 
ललाटमें स्थित हुए उन बाणोंद्वारा सूतपुत्रकी ख|. थे 
प्रकार शोमा हुई, जैसे वह पहले मस्तकपर नील mA) y 
माळा धारण करके सुशोमित होता था ॥ ८ ॥ d a 
सोऽतिविद्धो भ्रुशं कर्णः पाण्डवेन तरस्विना | 2 
रथकूवरमाळस्प्य न्यमीलयत लोत्रने ॥ 55 , 
वेगवान्‌ पाण्डुपुत्र भीमके द्वारा अत्यन्त ASR) + 
जानेपर कर्णने रथके कूवरका सहारा लेकर आँखें बंद कर| ज 
स मुहतोत्‌ पुनः dat लेभे कर्णः परंतपः | ; 8 
रुधिरोक्षितसवोङ्गः क्रोधमाहारयत्र्‌ परम्‌ ॥१९"| 8 
शत्रुओंको संताप देनेवाले कर्णको पुनः दो ही qi ४ 
बाद चेत हो गया | उस समय उसका सारा शरीर रही फे 
भीग गया था । उस दशामें 'उसे बड़ा क्रोध हुआ ॥१॥ |` † 
ततः कुद्धो रणे कर्णः पीडितो eea | "९ 
वेगं चक्रे महावेगो भीमसेनरथं प्रति tt!) ४ 
सुद धनुष धारण करनेवाले भीमसेनसे ATS) « a 
महान्‌ वेगशाली कर्णने रणभूमिमें कुपित हो भीम |. | 
रयकी ओर बड़े IL IL ॥ ११॥ , | E 
तस्मै कर्णः शतं राजन्निषूणां याध्रवाससाम्‌ । | +| 
अमर्षी बलवान कुद्धः" प्रेषयामास भारत ॥ , | ., 


J 
D] 


E कोनचत्वा e ^ 
Wh जयद्रथवधपव ] l एकोनचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः ३४८९ 
= EN 
>> | ite va ane जकात - 
न्दन | अमर्षशील एवं Wa भरे इए” un zx aa ed 
२८। राजन्‌ | भरतन e NRI हुए aa, दसवें ग्यार a 
कर्णने मीमसेनपर ilit पंखवाळे हो वाण चलाने ay Na = Ch «d, qub चौदह पंद्रहवे 
बलवान्‌ à = को भी भीमसेनने काट डाला ॥१९-२१॥ 
a) ' ततः प्राखजडुप्राणि शरवर्षाणि पाण्डवः। तथा सप्तदशं वेगादष्टादशमथापि 
c तमनाइत्य तस्य वीर्यमचिन्तयन्‌ | ण यादा d 
| समरे mE DU THE ॥ १३॥ , बहनि भीमश्चिच्छेद addis sift हि॥२२॥ 
र तब समरभूमिमे कणके पराक्रमो कुछ न समझते हुए इतना हो नही, मोम ठवे E 
Af उसकी अवहेलना करके पाण्डुनन्दन भीमसेने उसके ऊपर भी बहुत-से कर्णके धनुर्षोको वेगपूर्वक काट दिया ॥ २२ ॥ 
W| अकर बाणोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ १३॥ निमेषाधोत्‌ ततः : 
saa महाराज पाण्डवं नवभिः ud द. ततः कणा भतु ह 
कर्णस्ततो मह SN TUN R: दृष्टा स॒ कुरुसोवीरसिन्घुवीरवलक्षयम्‌ ॥ २३ ॥ 
आजघानोरसि कुद्धः › कुदरूप परंतप ॥ १४॥ aade पतितैः संवृतां महीम्‌। 
Ul. 


शत्रुओंकों संताप देनेवाले महाराज ! तत्र कर्णने कुपित 
हो क्रोधमें भरे हुए पाण्डुपुत्र भीमसेनकी छातीमें नौ 
त्राण मारे ॥ १४ Il 

ü e à A A A 
ताबुभौ नरशादूलौ शादूंछाबिव दंष्ट्रिणे । 
जीभूताविव चान्योन्यं प्रववषेतुराहचे ॥ १५॥ 


नागर वे दोनों पुरुषसिंह दाढ़ोंवाले दी सिंहोंके समान परस्पर 
जूझ रहे थे और आकाशमें दो मेघोंके समान युद्धस्थलमें 
, वे दोनों एक दूसरेपर बाणोंकी वर्षा कर रहे थे ॥ १५ ॥ 
४।|  तलशब्द्रवेश्चेव. aada परस्परम्‌ | 
[8| शरजालेश्व. विविधेख्वालयामासतुस्धे ॥ १६॥ 
गे| | geet समरे met कृतप्रतिकृतैषिणो | 
वे अपनी इथेलियोंके शब्दसे एक दूसरेको Sud हुए 
| ८॥| युद्धले विविध बाणसमूहोंद्वारा परस्पर त्रास पहुँचा रहे 
tH) थे | वे दोनों वीर समरमें कुपित हो एक quum किये हुए 
भ ` परका प्रतीकार करनेकी अभिलाषा रखते थे ॥ १ ६३॥ 
^ ततो भीमो महाबाहुः सूतपुत्रस्य भारत ॥ १७॥ 
gaan gio ननाद परवीरहा | 
5 , भरतनन्दन ! तब झत्रुवीरोंका संहार करनेवाले AAG 
UNES क्षुरप्रके द्वारा सूतपुत्रके घनुष्रको काटकर बढ़े 
रह A गर्जना की ॥ १७३ ॥ 
तदपास्य घनुदिछिन्नं सूतपुत्रो महारथः ॥ १८॥ 
v | . अन्यत्‌ कामुकमादत्त भारघ्नं वेगवत्तरम्‌। 
g तब महारथी सूतपुत्र कर्णने उस कटे हुए घनुषको 


फेंककर भार निवारण करनेमें समर्थ और अत्यन्त वेगशाली 

RU धनुष हाथमें लिया ॥ १८३ ॥ 

TRUE. निमेषाधौञ्चच्छेदास्य THAT ॥ १९॥ 
ऐतोयं च चतुर्थ च पञ्चमं षष्ठमेव दि। 

- , सेस चाएमं चेव नवमं दशमं तथा॥२०॥ 

एकादशं द्वादशं च अयोद्शमथापि च। 


" 3 चतुदश . पञ्चदशं dca च IRRE ॥ २१ i 
१॥ . परंतु भीमसेनने आधे निमेषमें ही उसे भी काट दिया | 


x e प्रकार तीसरे; चौथे, qai Bes सातवें आठवें; 


° 


` 


^ 
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हस्त्यश्वरथदेहांश्च गतासून्‌ प्रेक्ष्य सर्चेशः ॥ २४॥ 
सूतपुत्रस्य aang did वपुरज्ञायत। 

इतनेपर भी कर्ण आधे ही निमेषमें दूसरा धनुष हाथमें 
लेकर खड़ा हो गया | कुरु; सोवीर तथा सिंधुदेशके वीरोंकी 
सेनाका विनाश, सव ओर गिरे हुए कवच, ध्वज तथा Te 
Tela आच्छादित हुई भूमि और प्राणशून्य हाथी, घोड़े 
एवं रथियोंके शरीरोंको सब ओर देखकर सूतपुत्र कर्णका 
शरीर maa Sala हो उठा ॥ २३-२४ Il 


स विस्फाये महच्चापं कातंस्वरविभूषितम,॥ २५॥ 
भीमं प्रेक्षत राधेयो घोरं धोरेण चक्षुषा | 

उस समय राघानन्दन कर्णने कुपित हो अपने सुवर्ण- 
भूषित विशाल घनुषकी टंकार करते हुए भयानक भीमसेनको 
घोर efe देखा ॥ २५३ ॥ 
ततः करुद्धः शरानस्यन्‌ सूतपुत्रो व्यरोचत ॥ २६॥ 
मरध्यंदिनगतोऽचिष्माञ्शरदीव दिवाकरः। 

semp सूतपुत्र कुपित हो बाणोंकी वर्षा करता हुआ 
शरत्काङके दोपहरके तेजस्वी सूर्यकी भाँति शोमा 
पाने लगा ॥ २६३ ॥ 
मरीचिविकचस्येव राजन भानुमतो वपुः ॥ २७॥ 
आसीदाधिरथेरधोरं वपुः शरशताचितम्‌। 

राजन्‌ | अधिरथपुत्र कर्णका भयंकर शरीर desi 
बाणोंसे व्याप्त था | वह किरणोंसे प्रकाशित दोनेवाले सूर्यके 
समान जान पड़ता था ॥ २७३ ॥ 

करा* [नस्य T 
MES बाणान्‌ नान्तरं FER रणे।. 

उत रणभूमिमें दोनों grita बाको लेते, घनुषपर 
रखते, खचते और छोड़ते हुए कणे इन कायोंमें कोई 
अन्तर vat दिखायी देता था ॥ २८ ॥ 


अग्निचक्रोपमं ॥ २९५ ॥ 
कर्णस्यासीन्मद्ीपाल सब्यदाक्षिपमस्यत i 
wwe gian बाण चलते हुए क्का मणडल 


कार घनुष अभिचक्रके समान मयेकर प्रतीत होता या ॥ २९३॥ 


. 
^ cs 


SEMA चाशुगान्‌ ॥ २८ ॥ ) 3 


I शामा 


angg: सुनिशिताः क्णचापच्युताः शराः ॥ o N 
प्राच्छादयन्महाराज दिशः, GAA TTT । 
महाराज ! कर्णके धनुघसे छूटे हुए सुवर्णमय deni 
अत्यन्त तीखे बाणोंने सम्पूर्ण दिशाओं तथा सूर्यकी प्रभाको 
भी ढक दिया ॥ ३०३ EIE È 
ततः कनकपुझानां शराणां नतपवणाम्‌ ॥ ३१ N 
Meam वियति zea ager ast | 
तदनन्तर घनुषसे छूटे हुए geb हुई Me तथा 
सुवर्णमय पंखबाळे बहुत-से auis समूह आकाशमें दृष्टि 
गोचर होने लगे ॥ ३१३ ॥ 
बाणासनादाधिरथेः प्रभवन्ति स्म सायकाः x! 
श्रेणीकृता व्यरोचन्त राजन्‌ क्रोञ्चा इवास्वरे । 
राजन्‌ | अधिरथपुत्रके धनुपसे जो वाण छूटते थे, बे 
श्रेणीबद्ध होकर आकारामें mim पक्षियोंके समान सुशोभित 
होते थे ॥ ३२१ | 
गाध्रेपत्राडिशिलाधौतान्‌ कातस्वरविभूषितान्‌ ॥ ३३ I 
महावेगान्‌ प्रदीप्तात्रान्‌ मुमोचाधिरथिः शारान्‌। 
सूतपुत्रने गीधके पॉखवाळे, शिळापर तेज किये; सुवर्ण- 
भूषित सहान्‌ वेगशाली और प्रज्वलित अग्र भागवाले aga- 
से बाण छोड़े ॥ ३३३ ॥ 
ते तु चापवलोद्धताः शातकुम्भविभूषिताः d ३४ ॥ 
अजस्रमपतन्‌ वाणा भीमसेनरथं प्रति। 
घनुषके बलसे उठे हुए वे सुवणेभूषित बाण भीमसेनके 
रथपर लगातार गिर रदे थे ॥ ३४३ ॥ 
ते Safer GANTI व्यकाशन्त सहस्रशः ॥ ३५॥ 
शल्भानामित्र ma: शराः कर्णसमीरिताः | 
कर्णके चलाये हुए dedi सुवर्णमय बाण आकाशर्मे 
टिट्डी-दलोके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ ३५३ Il 
चापादाधिर्थेबोणाः प्रपतन्तश्वकाशिरे ॥ ३६॥ 
एको दीर्घे इवात्यर्थमाकारो संस्थितः शारः | 
खूतपुत्रके qui गिरते हुए बाण ऐसी शोभा पा रहे थे, 


- ` मानो एकही अत्यन्त त्रिशाल-सा बाण आकाराम खड़ा हो ३६३ 


पर्वतं वारिधाराभिइछादयन्निच तोयदः ॥ ३७॥ 
कणे: प्राच्छादयत्‌ कुद्धो भीमं सायकवृष्टिभिः | 

कोधमें भरे हुए करणने अपने, वाणोंकी वपसि भीमसेनको 

उवी प्रकार आच्छादित कर दिया, जैसे बादल जलकी 


वायुभूतान्यर्यन्त 


a D E 


at समुद्रमिवोद्धतां शरवृष्टि समुत्थिताम्‌ ॥ yy, E" 
अचिन्तयित्वा भीर्मस्तु mu कर्णमुपाद्रवत्‌ 
क्रोधमें भरे हुए भीमसेने समुद्रकी भाँति उसे "Em 
उस बाण-वर्षाकी तनिक भी परवा न करके gp 
घावा बोल दिया ॥ ३९३ ॥ । 
रुक्मपृष्ठं wes भीमस्यासीद्‌ विशाम्पते ॥ yo, 
आकपोन्मण्डलीभूतं शाक्रचापमिवापरम्‌। , 
तस्माच्छराः प्रादुरासन्‌ पूरयन्त इवास्वरम्‌ ॥ yyy 
प्रजानाथ ! सुवर्णमय Super भीमसेनका विश) ' 
धनुष प्रत्यज्ञा SAA मण्डलाकार हो दूसरे Cru 
समान प्रतीत हो रहा था । उससे जो वाण प्रकट qui] ^ 
वे मानो आकाशको भर रहे थे ॥ ४०-४१ ॥ | n 
gasiqgnitia साथकेनंतपर्चभिः। | 
गगने रचिता माला ऋञ्चनीव व्यरोचत ॥ ४२। 
भीमसेनने atl. हुई गाँठ और सुवर्णमय dad 
aià आकाशमें सोनेक्री माला-सी रच डाली थी जो a 
शोभा पा रही थी ॥ ४२ ॥ 
ततो व्योख्नि विषक्तानि शरजालानि भागशाः। 
आहतानि व्यशीर्यन्त भीमसेनस्य पत्रिभिः ॥ ४१ 


हुए वाणोंके जाल टुकडे-टुकड़े होकर बिखर गये $| vil 
कर्णस्य शारजालौधेभींमसेनस्य चोभयोः | 
अझ्निस्फुलिङ्गखस्पशैर्ञोगतिभिराहवे pe 
तेस्तैः कनकपुह्नानां चौरासीत्‌ संवृता बजेः। 
कर्ण और भीमसेन दोनोंके बाण-समूह स्पर्श कला 
आगकी चिनगारियोंके समान प्रतीत होते थे aaam 
उनकी युद्धमें सबंत्र गति थी । सुवर्णमय पंखवाढे शी 
बाणोंके समूहसे सारा आकाश छा गया था || ४४३ ॥ ' 
न स्म सूर्यस्तदा भाति न स्म चाति समीरणः ॥ ४५ 
शरजालावृते sale न प्राज्ञायत किचन |. |. का 
उस समय न तो सूर्यका पता चलता था और न 3 

चळ पाती थी | बाणोंके समूहसे आच्छादित हुए 
कुछ भी जान नहीं पड़ता था ॥ ४५१॥ » 
स भीमं छादयन्‌ जाणेः सूतपुत्रः पृथग्विधैः ॥ #* i 
उपारोहदनाइत्य तस्य बीर्य महात्मनः। . 
सूतपुत्र कर्ण नाना प्रकारके बाणोंद्वारा "मे 
आच्छादित करता हुआ उन महामनस्वी बीरके AM | 
ठ्रिस्कार करके उनपर चढ़ आया ॥ ४६ ॥ | 
तयोविसजतोल्तत् ues मारिष ॥ १४ 
संसक्तानीतरेतरम्‌। . ५ 
माननीय नरेश | उन दोनोंके छोड़े हुए वा, | 


) > 
ME. 
Je 


- 


ima 


qaga TÀ ] 


a a a | 


दिखायी देते थे ॥ oe ॥ ca 
paarina तयोमंनुजसिंहयोः ॥ ४८॥ 
आकारे भरतश्रेष्ठ पावकः समजायत। 
भरतश्रेष्ठ | उन दोनों पुरुषसिंदोके am परस्पर 
AÈ आकाशमें आग प्रकट हो जाती थौ ॥ ४८३ || 
तथा कर्णः शितान्‌ वाणान्‌ कर्मोरपरिमार्जितान ॥४९॥ 
सुवर्णविकृतान TE प्राहिणोद्‌ TARGA | 
कर्णने कुपित होकर भीमसेनके वधकी इच्छासे सुनारके 
, मजे हुए सुवर्णभूष्रित तीखे बाणोंका प्रहार किया ॥४९३॥ 
, * ~ Aan AA 
तानन्तरिक्षे. विशिखेस्विधेकेकमशातयत्‌ ॥ ५० ॥ 
विशेषयन्‌ सूतपुत्रं भीमस्तिष्ठेति चात्रवीत्‌। 
परंतु भीमसेनने अपनेकों सूतपुत्रसे विशिष्ट सिद्ध करते 
हुए बाणोंद्रारा आकाझमें उन बाणोंमेंसे प्रत्येके तीन-तीन 
टुकड़े कर डाले और कर्णसे कहा-'अरे ! खड़ा रह? ॥५०३॥ 
पुनश्चासजदुग्राणि शारवषोणि पाण्डवः॥ ५१॥ 
, अमर्षी वलवान्‌ कुद्धो दिधक्षन्निव पावकः | 
फिर क्रोध एवं अमर्पमें भरे हुए बलवान्‌ भीमसेनने 
जलानेकी इच्छावाले अग्निदेवके समान भयंकर बाणोंकी 
बर्षा आरभ कर दी ॥ ५१३ ॥ 
ततश्रटचटाशच्दो गोधाघातादभूत्‌ तयोः ॥ ५२॥ 
तलराव्दश्च सुमहान्‌ सिंहनादश्च भैरवः। 
` रथनेमिनिनादश्च॒ ज्याशत्दञ्चैच दारुणः ॥ ५३॥ 
, उस समय उन दोनोंके गोहचर्मके बने हुए दस्तानोंके 
, आघातसे चटाचटकी आवाज होने लगी | साथ ही eder 
शब्द और महाभयंकर सिंहनाद भी होने लगा | रथके पहियोंकी 
बरघराइट और प्रत्यञ्चाकी भयंकर टंकार भी कानोंमें 
पड़ने गी | ५२.५३ ॥ 
योघा व्युपारमन्‌ युद्धाद्‌ दिक्षन्तः पराक्रमम्‌ | 
` कणपाण्डवयो राजन परस्परवध्रेषिणोः ॥ ५४ ॥ 
राजन्‌ | परस्पर वघकी इच्छा रखनेवाले कर्ण और 
मीमसेनके पराक्रमकों देखनेकी अभिलाघासे समस्त योद्धा 
उदे उपरत हो गये ॥ ५४॥ ., 
` दवाषसिद्धगन्धवीः साधु साध्वित्यपूजयन्‌ | 
WS! पुष्पेवष च विद्याघरगणास्तथा ॥ ५५॥ 
देवता, ऋषि, सिद्ध, गन्धर्व और विद्याघरगण 'साधु- 
"| SH" ऊहकर उन दोनोंकी प्रशंसा और फूछोंकी वर्षा 
— आज ll ५५ |] 
| अश्व N भोमो महावाहुः enit दृढविक्रमः | 
.'| Sent संवायं प्रारैबिंव्याच सूतजम्‌ ॥ ५६॥ 
(| mee मे भेरे हुए gee ond महाब 


^ 
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x परस्पर सटकर अत्यन्त वेगके कारण वायुस्वरूप के कारण कुलप म 0 मीपसेनने अपने aien] 
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कर्णके eher निवारण करके 
५६ ॥ 

= पि oO ose 
कणाऽपि भीमसेनस्य निवार्येपून महावलः । 
प्राहिणोन्नव नाराचानाशीव्ियसमान्‌ रणे ॥ ५७॥ 


महाबली करणने भी wi भीमसेनक्रे amie 
निवारण करके उनके ऊपर AIS adir समान नौ नाराच 
चलाये || ५७ || ; 
तावद्धिरथ तान्‌ भीमो व्योस्नि चिच्छेद पत्रिभिः। 
नाराचान्‌ सूतपुत्रस्य तिष्ठ तिष्ठेति arate ॥ ५८॥ 
भीमसेनने उतने ही बाणोंसे आकाशम सूतपुत्रके सारे 
नाराचकाट डाले और उससे कहा «खड़ा रह, खड़ा रह? || ५८॥ 
ततो भीमो महावाहुः शारं क्रुद्धान्तकोपमम्‌ | 
JARANA यमदण्डमिवापरम्‌ ॥ ५९॥ 
तत्पश्चात्‌ eng वीर भीमसेनने कर्णके ऊपर ऐसा 
बाण चलाया, जो क्रुद्ध यमराजके समान तथा दूसरे वमदण्डके 
सदृश भयंकर था ॥ ५९ Il 
तमापतन्तं चिच्छेद राधेयः प्रहसन्निव | E, 
त्रिभिः शरैः शरं राजन्‌ पाण्डवस्य प्रतापवान ॥ ६०॥ T 
राजन्‌ ! अपने ऊपर आते हुए भीमसेनके उस बाणको 
प्रतापी राधानन्दन aia तीन व्राणोंद्वारा हँसते gud 
काट डाला || ६० || 9 
garagar शरवर्षाणि पाण्डवः। 
तस्य तान्याददे कर्णः सवोण्यस्त्राण्यभीतवत्‌ ॥ ६१ I 
तत्र पाण्डुनन्दन मीमने पुनः भयानक वाणोंकी वर्षा 
प्रारम्भ कर दौ; परंतु कर्णने उन सत्र aA निर्भयता- 
पूर्वक आत्ममात्‌ कर लिया ॥ ६१ || 
युध्यमानस्य भीमस्य सूतपुत्रोऽस्रमायया l 
तस्येषुधी agii च वाणेः संनतपर्वभिः ॥ ६२॥ . 
रइमीन्‌ योक्त्राणि चाश्वानां कुद्धः कणों sere 
तस्याश्वाश्च Great सूतं विव्याध पञ्चभिः,॥ ६३ ॥ 
क्रोध भरे हुए सूतपुत्र कर्णने अपने अस्रोंकी मायासे 


उसे बाणोंसे apy डाला ॥ 


तथा art हुई गाँठवाले बाणोंद्वारा Sau भीमसेनके cus 


बागडोर तथा घोड़े जोतने- 
| फिर घोड़ोंको « 


बाणोंसे घायल 


दो acil; धनुषकी Tab 
की इस्सियोंको भी युद्धस्थलमें काट डाला 
भी मारकर सारथिको पचि 


॥ ६२-६३ ॥ न 

EU दुत सतो. qued स्थ » iid 

विहसन्निव भीमस्य कुरः ` काठानलयुतिः NE 

ध्वज चिच्छेद THAT: पताकां च व्यपातयत्‌, + 
सारथि वासे भागकर तुरंत ही युधामन्युके EO 

MEX मरे हुप कारके समान ९ 
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quu कर्ने भीमतेनका sedeo करते हुए उनकी 
ध्वजा और पताकाको भी काट गिराया ॥ ६४३॥ | 
स विधन्वा महाबाहुरथ शक्ति TTA ॥ ६ ॥ 
तां व्यवाखजदाविध्य कुदः कर्णरथं प्रति | 
धनुष कट MAN Fla हुए महाबाहु भीमसेनने शक्ति 
gradi ली और उसे घुमाकर कर्णके रथपर दे मारा ॥६५३॥ 
तामाधिरथिरायस्तः शक्ति काञ्चनभूषणाम्‌ ॥ ६६॥ 
आपतन्ती महोल्काभां चिच्छेद दशभिः शरैः | 
कर्ण कुछ थकसा गया था, तो मी उसने बहुत बड़ी 
उल्काके समान अपनी ओर आती हुई उस सुवर्णभूषित 
शक्तिको दस बाणोंसे काट दिया ॥ ६६३ ॥ 
सापतदू दशधा छिन्ना कणस्य निशितैः शरेः॥ ६७॥ 
अस्यतः सूतपुत्रस्य मित्रार्थे चित्रयोधिनः | 
मित्रके हितके लिये विचित्र युद्ध करनेवाले तथा बाण- 
प्रहारमे तत्पर सूतपुत्र कर्णके तीखे वाणोंसे दश टुकडोंमें 
कटकर वह शक्ति घरतीपर गिर पड़ी ॥६७३ ॥ 
स चमोदत्त कौन्तेयो जातरूपपरिष्कृतम्‌ ॥ ६८॥ 
ag चान्यतरप्रेप्सुस्त्योरग्रे ser atl 
तब कुन्तीकुमार भीमसेनने ad सम्मुख मृत्यु अथवा 
विजय इन aide एकका निश्चित रूपसे वरण करनेकी 
इच्छा रखकर ढाळ और सुवर्णभूषित तलवार द्वाथमें 
ले ली ॥ ६८९ Il as E 
तद्स्य तरसा Hel व्यधमच्चर्म सुप्रभम्‌ ॥ ६९ ॥ 
mihe: प्रहसन्निव भारत | 
भारत ! उस समय क्रोधमें भरे हुए कर्णने हँसते gua 
बैगपूर्वक बहुत-से अत्यन्त भयंकर बाण मारकर भीमसेनकी 
FARA ढाल नष्ट कर दी ॥ ६९३ ॥ 
स विचमो महाराज विरथा क्रोधमूच्छितः ॥ ७०॥ 
असि प्राखुजदाविध्य त्वरन्‌ कर्णरथं प्रति | 
महायज ! ढाळ और रथसे रहित हुए भीमसेनने 


. क्रोबसे आतुर हो बड़ी उतावलीके साथ कर्णके रथपर तलवार 


घुमाकर चला दी ॥ ७०३ || 


श्नीमहाभारते 


eee 


यह देख अधिस्थ-पुत्र कर्ण उठाकर हँस पड़ा और सम 
में कुपित हो उसने शत्रुविनाशंकारी सुद्‌ प्त्यञ्चावाला अर. 


बेगशाली दूसरा धनुष हाथमें लेकर उसपर कुन्तीपुत्रके mil 


इच्छासे सुवर्णमय पंखवाळे uei अत्यन्त तीखे wi | 
संधान किया ॥ ७२-७३३ ॥ | 


a वध्यमानो बलवान्‌ करणेचापच्युतेः ae: ॥७४| | 


वेहायसं प्राक्रमद्‌ वे कणेस्य व्यथयन्मनः। || 

कर्णके TATA छूटे हुए बाणोंद्वारा WAS किये छ| 
हुए बलवान्‌ भीमसेन कर्णके मनमें व्यथा उत्पन्न pil 
हुए उसे पकड़नेके लिये आकाशमें उछले || ७४३ ॥ 


|| 
~ ७ . | है। 
स तस्य चरितं दृष्टा संग्रामे विजयेषिणः ॥ ७५ ” 
} 


लयमास्थाय राधेयो भीमसेनमवञ्चयत्‌। , 

संग्राममे विजय चाहनेवाले भीमसेनका वह चरित्र के! 
राधापुत्र कर्णने अपना अङ्ग सिकोड़कर भीमसेनके आत्नमा 
को विफल कर दिया ॥ ७५३ Il, 


| 


SSS a Le 
CUT I uL, EA 


तं च दृष्टा रथोपस्थे निलीनं व्यथितेन्द्रियम्‌ ॥ ४९ ' 
RMA समासाय awit भीमो महीतले | |, 
A कर्णकी सारी इन्द्रिया व्यथित हो गयी थीं at 
पिछले भागमें gam गया था | उसे उस errem AU 
भीमसेन उसके ध्वजका सहारा लेकर एथ्वीपर खड़े हो गये wi * 


I कुरवः सर्वे चारणाश्चाभ्यपूजयन्‌ ॥ ४९ 


यदियेष रथात्‌ कर्ण eared care! 9 E 


58 गरुड सर्पको दबोच लेते È उसी प्रकार FK 
कर्णको उसके रयसे पकड़ छे जानेकी जो इच्छा 4 
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— AE i c 42 MM ३४९३ 
ES V. v समस्तः कौरवों तथा चारणोंने भी ` «ठा नुओं > : E 
z id i o» : : चुकी नगरीपर विजय पानकाले कुन्तीकुमार भीमसेन 
gaat की ॥ ७७३ | M ou यह चाहते थे कि कर्णके वाणोसे बचनेके लिये कोई व्यवधान : 
त च्छिनधन्वा विए्यः TN Eh न्‌ ॥ (आइ ) Rie जाय; इसीलिये वे अर्जुनके बाणोंसे मारे गये 4 
वरं पृष्ठतः कृत्वा यु : B १ एक हाथीकी लाशको उठाकर चुपचाप खड़े हो गये । उस समय 
धनुष कट जाने तथा Miu BAR भी agim वे संजीवन नामक AULA युक्त पर्वत उठाये हुए S 
बहन करते हुए भीमसेन अपने रथको पीछे करके युद्धके हॅशमानजीके समान जान पड़ते थे ॥ ८५३ ॥ i 
` 4 
* | छदी बड़े रहे ॥ ७८३ — तमस्य विशिखैः कणों spam कुञ्जरं पुनः ॥ ८६॥ 
तद्‌ विहृत्यास्थ राधेयस्तत एनं समभ्ययात्‌ ॥७९॥ हस्त्यज्ञान्यथ कर्णाय प्राहिणोत्‌ पाण्डुनन्दनः । 
gau पाण्डवं संख्ये शुद्धाय agan l चक्राण्यश्वांस्तथाचान्यद्‌ यद्‌ यत्‌ पश्यति भूतले॥८७॥ 
थ आदि साधनोंको नष्ट करके राधानन्दन तत्‌ तदादाय चिक्षेप क्रुद्धः कणोय पाण्डचः। 
| उनके र द न ES ` . Rat 2३. 
| “ने फिर क्रोधपूर्वक रणक्षेत्रे qax लिये उपस्थित हुए इन "तदस्य सब चिच्छेद क्षिप्तं कषिप्तं शितैः शरैः ॥ ८८॥ 
qugga भीमसेनपर आक्रमण किया || ७९३ N कर्णने अपने बाणोंद्रारा उतत gef भी ठुकड़ें-टुकढ़े 
| हौ समेतो महाराज स्पर्थमानो महाबळी Neon कर दिये | तब पाण्डुनन्दुन dh हाथीके कटे हुए | 
| जीमूताविव uH गर्जमानों i अंगांको ही कणपर फेंकना शुरू किया | wits RD l 
j महाराज ! एक दूसरेसे स्पर्धा रखनेवाले वे दोनों hc अत और भी जो-जो SE | पड़ी " 
करनेवाले दो मेघोंके समान गरज रहे थे ॥८०३ ॥ i Tien * a 
l m S MIT काट डालता था ॥ ८६--८८ ॥ ET | 
सम्प्रहारः क्रुद्धयोनंरसिहयोः pn eS s ~ 
| i Lad E n pee i भीमो5पि सृष्टिसुचम्य वज्ञगर्भा खुदारुणाम्‌। , | 
p CO OMA हन्तुमेच्छत्‌ सूतपुत्रं संस्मरन्नजुनं क्षणात्‌ ॥ ८९ ॥ 
d gaweit अमष और क्रोधसे भरे हुए उन दोनों शक्तोऽपि नावधीत्‌ कर्ण समर्थः पाण्डुनन्दनः | | 
k पुरुषसिंदोका pm देव-दानव-युद्धके समान भयंकर हो रक्षमाणः प्रतिज्ञा तां या हृता सव्यसाचिना ॥ «o Il 
शि ; क्षीणशस्त्रस्तु कान्तेयः कणन समान ll ८२॥ बज्रतुल्व अत्यन्त भर्यकर ğal तानकर gkg कर्णको मार 
| इृष्टाजुनहतान्‌ नागान्‌ पतितान्‌ eiat euet, | डालमेकी इच्छा की | तबतक क्षणभरमें उन्हें अजुनकी याद 


| 

í | 'र्थमागविघाताथ aga: प्रविवेश ह ॥ ८३॥ यी अतः सव्यसाची अर्जुनने पहले जो cave 
| जव कुन्तीकुमार भीमसेनके सारे waa dB हो थी, Beane करते gu पाण्डुनन्दन भीमने समर्थ एवं | 
y | गये, उनके पास' एक भी आयुध शेष नहीं रह गया और शक्तिशाली होनेपर भी उस समय कर्णका वध नहीं x | 
। कके द्वारा उनपर पूर्ववत्‌ आक्रमण होता रद्द) तब वे. किया ॥ ८९-९० ॥ SRM | 
| = मार्गको बंद कर देनेके लिये अर्जुनके मारे हुए पर्वता- तमेवं व्याकुलं भौमं भूयो भूयः शितैः शरेः । E 
| कार हाथियोंकों वहाँ गिरा देख उनके भीतर प्रवेश मूच्छयामिपरीताङ्गमकरोत्‌ सूतनन्दनः ॥ ९१ ॥ 


| WI ८२८३ |; इस प्रकार वहाँ बाणोंके आघातते व्याकुळ हुए मीम E 
T sare vergit प्रविश्य च। सेनको सूतपुत्र BIA वारंबार अपने पेने ब्राणोंकी मारसे EU 
पाण्डयो जीविताकाङ्की राधेयं नाभ्यृहारयत्‌॥ ८४ ॥ मूडितःसा कर दिया ॥ ९१ ॥ "EX 


हायियोंके aga पहुँचकर मानो वे vam आक्रमणे : नावधीच्चेनं कर्णः कुन्त्या वचः ACA! , 
TAS लिये,दुगके भीतर प्रविष्ट हो गये हो? ऐसा अनुभव bet dud सोऽभिद्रुत्य quagga l ९२॥ 
EX पाण्डुपुत्र भीम केवळ अपने प्राण बचानेकी "aeu स्मरण करके उसने TAAA 


: परंतु कुन्तीके वचनकू 

| d : * ^ . । 

E E" घनंजयशरेहंतम्‌ | «etim m "IE M : 

[RR gad पार्थस्तस्थो परपुरुंजयः ॥,८५॥ ag EE कर्ण मू घन्यताडयत्‌॥ ९३ ॥ पु 
‘TO’ Rema gana daa mers 5 Se A 

t हनूमानिव 24 wi PEE EE E 


j TS gs १--६. Ra 9 he ees - 
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III मेरे हुए सर्पके समान ” 
फुफकार उठे और उन्होंने कर्णके हाथसे वह धनुष छीनकर 
उसे उसीके मस्तकपर दे मारा ॥ ९३ ॥ 
ताडितो भीमसेनेन क्रोधादारक्तलोचनः। 
विहसन्निव राधेयोः “वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ९४॥ 

भीमसेनकी मार खाकर राधापुत्र कर्णकी आँखें छाल 
A गयीं | उसने हँसते ETA यह बात कही--॥ ९४ ॥ 
पुनः पुनस्तूवरक ye औदरिकेति च। 
अकृतास्रक मा योत्सीबोल संश्रामकातर ॥ ९५॥ 
ओ बिना दादी-मूछके नपुंसक | ओ मूर्ख ! अरे पेटू ! 
तू तो sade ज्ञानसे सर्वथा शून्य है | युद्धभीरु 
कायर | छोकरे | अब फिर कभी युद्ध न करना ॥ ९५ Il 
यत्र भोज्यं बहुविधं भक्ष्यं पेयं च पाण्डव | 
तत्र त्वं दुमते योग्यो न युद्धेषु कदाचन ॥ ९६॥ 
gate पाण्डव | जहाँ अनेक प्रकारकी खाने-पीनेकी 
quu रक्खी हों) तू वहीं was योग्य है ! galt तुझे 
कमी नहीं आना चाहिये ॥ ९६ ॥ 
मूळपुष्प्रफळाहारो व्रतेषु नियमेषु a 
उचरितस्त्वं वने भीम न त्वं युद्धविशारदः ॥ ९७॥ 
“मीम | qai रहकर तू फल-मूल और फूल खाकर व्रत 
एवं नियम आदि पालन करनेके योग्य है | युद्धकोशल quu 

नाममात्रको भी नहीं है ॥ ९७॥ 

क युद्धे क सुनित्वं च वनं गच्छ दृकोदर । 

ल स्वं युद्धोचितस्तात चनवासरतिभंचान्‌ ॥ ९८॥ 

‘Tae | कहाँ युद्ध और कहाँ alaska | जा; जा) 
बनमें चळा जा । तात ! तुझमें युद्धकी योग्यता नहीं है | तू 

तो बनवासका ही प्रेमी है ॥ ९८॥ 

( सदं त्वामहमाजाने मात्स्ये प्रेष्यककारकम्‌ ) 

सुदान भृत्यजनान दासांस्त्वं Te त्वरयन्‌ भृशम्‌। 
योग्यस्ताडयितुं क्रोधाद्‌ भोजनार्थ TAIT ॥ ९९ N 
“मै तुझे अच्छी तरह जानता हूँ । तू मत्य्यराज विराट- 
का नौकर एक रसोइया रदा दै । वृकोदर ! तू तो घरमें 
रसोइयों, gaai तथा दार्तोको बहुत जल्दी भोजन तैयार 


sor] 


» 


करनेके लिये प्रेरणा देते हुए क्रोबसे उन्हें डॉटने और मारने- 
पीटनिकी योग्यता रखता है ॥ ९९ ॥ : 
उनि भीम फलान्यादत्स्व zu । 
RAPE ब्रज कौन्तेय न त्वं युद्धविशारदः ॥१००॥ 
is दुर्मति ुन्तीदुमार भीम !-अथवा तू मुनि होकर aun 
. , चलाञ्य। वहाँ इघर-उघरसे फल छेआ और खा | a 
निपुण नहीं है॥ १००॥ ” à 
छाशने शक्तस्त्वं E mum l 
KE TIT 


Re “४४ 
Pry and 


M 
TT NNN 


gaat | दूं फल-मूल खाने और - 
में समर्थ दै । में तुझे 'हृथियोर उठानेके योग्य नहीं मानत? |. 
aa यानि वृत्तानि विप्रियाणि विशास्पते। 
तानि सर्वाणि चाप्येव रुक्षाण्यश्राबयदू ITA | १०२) 
प्रजापालक नरेश ! कणने वास्यावस्थामें जो ahl, , 
वृत्तान्त घटित हुए थे; उन सबका उल्लेख qq R 

बहुत-सी रूखी बाते सुनायीं ॥ १०२ ॥ न 
अथैनं तत्र खंलीनमस्पृशद्‌ BAIN पुनः | 
प्रहसंश्च पुनवौक्यं भीममाह TTA Moy 

तत्श्रात्‌ वहाँ छिपे हुए भीमसेनका कर्णने पुनः धनुः 
से स्पर्श किया और उस समय उनका उपहास करते ह| > 
फिर कद्दा-॥। १०३ Il 
योद्धव्यं मारिषान्यत्र न योद्धव्यं च मादृशैः । 
माइशे्युध्यमानानामेतञ्चान्यच्च विद्यते Heu 
“आर्यं ! तुझे और लोगोंके साथ युद्ध करना AA 
RAA वीरोंके साथ नहीं । RAA योद्धाओंसे ag 
की ऐसी द्वी अथवा इससे भी बुरी दशा होती है ॥ teu 
गच्छ वा यत्र तो कृष्णो तौ त्वां रक्षिष्यतो रणे। 
गुहं वा गच्छ कोस्तेय कि ते युद्धेन वाळक MAI 
“अथवा जहाँ श्रीकृष्ण और अजुन हैं, वहीं चला न| 
वे रणभूमिमे तेरी रक्षा करेंगे। अथवा कुन्तीकुमार | तू ब 
चला जा | वच्चे ! तुझे युद्धसे क्या लाम है १? ॥ १०९॥ 
uber वचनं श्रुत्वा भीमसेनोऽतिदारुणम्‌। 
उवाच कर्ण प्रहन्‌ सवेषां श््ण्चतां वचः ॥१०॥ , 
कर्णके ये अत्यन्त कठोर वचन सुनकर भीमसेन %| झा 
कर हँस पड़े और सवके सुनते हुए उससे इस प्रकार बोले ` 
जितस्त्वमसकृद्‌ दुष्ट कत्थसे कि ब्ृथाऽऽत्मना। 
जयाजयौ महेन्द्रस्य लोके दृष्टी पुरांतनेः Mol 
“अरे दुष्ट ! मैने तुझे एक बार नहीं? बारंबार ही 
है; फिर क्यों व्यर्थ अपने ही मुँहसे अपनी बड़ाई कर र. 
है । संसारमें पूर्वपुरुषोने देवराज इन्द्रकी भी कभी जय 
कभी पराजय होती देखी है ॥ १०७॥ 
"ENS मया साथ कुरु दुष्कुलसम्भव। 
महाबलो महाभोमी कीचको निहतो यथा ॥ 
तथा त्वां घातयिष्यामि पञ्यत्छु सर्वराजखु | | 
“नीच कुलमें पैदा हुए कर्ण | आ, मेरे साथ म | 
कर ळे | जैसे मैंने महान्‌ बलशाली महाभोगी कोचकरी “| न 

डाला था; उसी प्रकार इन समस्त राजाओंके देखत | 
मैं तुझे अमी मौतके हवाले कर दूँगा? ॥ १०८३॥ || 
भीमस्य सतमाज्ञाय करणो बुद्धिमतां वरः ॥ | 
विरराम रणात तस्मात्‌ पश्यतां सर्वधन्विनाम |. . 
भीमसेनका यह अभिप्राय जानकर 


¢ 
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गया ॥ १० as ॥ » 
gid विरथं कृत्वा कणा राजन्‌ व्यकत्थयत्‌ ॥ ११०॥ 


वृष्णिसिंहस्य पार्थस्य च महात्मनः | 


' ` गहिणोत्‌ सूतपुत्राय केशवेन प्रचोदितः | 
राजन्‌ | इस प्रकार कणे ws vada करके 
जब वृष्णिवंशके सिंह भगवान्‌ श्रीकृष्ण और महामना अजुंन- 
के सामने ही अपनी इतनी प्रशंसा कौ; तब भ्रीकृष्णकी 
mama कपिध्वज अर्जुनने शिलापर स्वच्छ किये हुए बहुत- 
"| है बाणोंकों gaga कर्णपर चलाया || ११०-१११३ ॥ 
ततः पार्थभुजोत्सृष्टाः शराः कनकभूषणाः ॥११२॥ 
भाण्डीवप्रभवाः कण हंसाः क्रोश्वमिवाविशन्‌। 
qaaa अर्जुनकी भुजाओंसे छोड़े गये तथा गाण्डीव 
«qug» हुए वे सुतर्णभूपित वाण कर्णके शरीरमें उसी 
प्रकार घुस गये; जैसे हंस क्रौञ्च aa गुफाओंमें समा 
| हैं॥ ११२६ ॥ 
. स॒भुजन्नैरिवाविश्ेगाण्डीवप्रेषितेः शरैः ॥११३॥ 
भीमसेनादपासेधत्‌ सूतपुत्रं धनंजयः। 
इस प्रकार धनंजयने गाण्डीव धनुषसे छोड़े गये रोप- 
भरे संकरे समान वाणोंद्रारा सूतपुत्र कणेको भीमसेनसे दूर 
हटा दिया ॥ ११३३ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा भीमेन धनंजयशराहतः ॥११४॥ 
कणां भीमादपायाखीद्‌ रथेन महता द्रुतम्‌ | 
w| 2 भीमसेनने कर्णके घनुषको तो पहले-से a तोड़ दिया 
"V. d इसीलिये वह घनंजयके बाणोंसे घायल हो भीमसेनको 
"| छोड़कर अपने विशाल रथके द्वारा तुरंत ही वहाँसे दूर 
गया || ११४३ | 
` भीमोऽपि सात्यकेवोहं समारुह्य नरषेभः ॥११५॥ 
अन्वयाद्‌ Mat सं ख्ये पाण्डवं सव्यलाचिनम्‌। 
° इधर नरश्रेष्ठ भीमसेन भी सात्यकिके TAT आरूढ 
COMM सव्यसाची पाण्डुपुत्र भाई अर्जुनके पास जा 
र १५९३ ॥ 
ET केणे समुद्दिश्य त्वरमाणो धनंजयः ॥११६॥ 
"UNI क्रोधताम्राक्षः पेधीन्सुत्युमिवान्तकः। 
हात क्रोधसे लाळ आँखें किये अईनने बड़ी pi: 
यमराजने es करके एक नाराच चलाया) 
। मौत भेज दी हो ॥ ११६३ ॥ 
भ्ररत्मानिवाकाशे प्रार्थयन्‌ gamann ॥११७॥ 
` _ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि भं 


,( दाक्षिणात्य Pin पाउका ई 


माय 
5 . 
_नांग़ाचो5भ्यपतत्‌ कणे बूर्ण गाण्डीवचोदितः | 


` ty - a ^ 
al तजञन्शिळाघीताऽ्शाराञ्शालास्ृगध्वजञः॥१११॥ ९ 


॥मकर्णयुदे एकोनचत्वारिंशदेथिकशततमो 
सेन और कर्णक geo 


` प्रकार Razr Fre अर मैत जय रथः उधपर्वमें भीम $ 
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ए e e मानों गरुड़ किसी उत्तम सपको 
b रह है ॥ ११७३ ॥ | 

तमन्तरिक्षे नाराचं द्रौणिश्चिच्छेद पत्रिणा ॥११८॥ | 
धनजथभयात्‌ . कणंसुज्जिहीपन्‌ महारथः। 

उस समय अजुनके भयसे कर्णका उद्धार करनेकी इच्छा 
रखकर महारथी अश्वत्यामाने अपने बाणसे उस नाराचकौ 
आकाशमें ही काट दिया ॥ ११८३ || i 
ततो द्रौणि चतुःपष्टथा विव्याध कुपितो ऽजः ॥११९॥ 
Reigada मा गास्तिष्ठेति चात्रवीत्‌। | 

महाराज | तव क्रोधमें भरे हुए अर्जुनने अश्वत्थामाको | 
चौसठ वाण मारे और कहा--“खड़े रहो) भागना | 
मत? ॥ ११९३ ॥ | 
स तु॒मत्तगजाकीणमनीक॑ रथसंकुलम्‌ ॥१२०॥ 
तूणेमभ्याविशदू द्रौणिर्धनंजयशरादितः। 

परंतु अजुंनके वाणोंसे पीड़ित हो अश्वत्थामा तुरंत ही 
रथसे व्याप्त एवं मतवाले ह्ाथियोसे भरे हुए qm भीतर , 
ga गया ॥ १२०३ Il al 
ततः खुवर्णपृष्ठानां चापानां कूजतां रण ॥१२१॥ 
quz गाण्डीवधोषेण कोन्तेयोऽभ्यभवद्‌ वली । 

तब बलवान्‌ कुन्तीकुमार अनने रणक्षेत्रमें टंकार करते 
हुए सुवर्णमय प्रष्ठमागवाले समस्त धनुपोंके सम्मिलित शब्दों- 
को अपने गाण्डीव घनुषके गम्भीर घोषसे दवा दिया १२१३ 


धनंजयस्तथा यान्तं Goat द्रौणिमभ्ययात्‌ ॥१२२॥ 
नातिदीर्धमिवाध्वानं शरैः संत्रासयन्‌ बलम्‌ | 

अर्जुन मागते हुए अश्वत्यामाके पीछे पीछे अपने avit- 
द्वारा कौरवसेनाको संत्रस्त करते हुए कुछ दूरतक 

+ ॥ 

aaa m नाराचैनरवारणवाजिनाम्‌ ॥१२३॥ 
कडुबर्हिणवासोभिबेळं ब्यधमदर्जुनः | 

ga समय उन्होंने कंक और मोरकी पौँखोंसे युक्त 
नाराचोंद्वारा घोड़ों? हाथियों और मनुष्योके ME ^. 
विदीर्ण करके सारी सेनाकों तहस-नहस कर दिया ॥१२३३ 

qd mE सवाजिद्विपमानवम्‌ ॥१२४॥ n 
TS सनिरायत्तः पार्थः स निजघान ह ॥९२५॥ 
पा ] उस समय सावधान हुए इन्द्रकुमार) कुन्ती- 


mur हाथी! agi और मतुष्योसे भरी हुई उत 


व्य डाला ॥ १२४-१३ ॥ 
नाका संहार I तमोऽध्यायः ॥ १ ३९ ॥ 


एक सौ उत्ताहीसवॉ अध्याय पूरा हुआ ६३% 


D a. 
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सात्यकिद्वारा राजा अलम्बुपका 
धृतराष्ट्र उवाच 
अहन्यहनि मे दीप्तं यशः पतति संजय । 
हता मे बहचो योधा मन्ये कालस्य TATA ॥ १ ॥ 
gaug बोले संजय | प्रतिदिन मेरा उज्ज्वल यश 
घटता या मन्द पडता जा रहाहै, मेरे बहुत-से योद्धा मारे गये) 
इसे मैं समयका ही फेर समझता हूँ ॥ १ ॥ 
धनंजयः सुसंक्रुद्धः प्रविष्टो मामकं वलम्‌। 
रक्षितं द्रौणिकणाभ्यामप्रवेश्यं सुरैरपि ॥ २ N 
अश्वत्थामा और क्णके द्वारा सुरक्षित मेरी सेनामें, जहाँ 
देवताओंका भी प्रवेश असम्मव था; क्रोधमें भरे हुए अर्जुन 
प्रविष्ट हो गये ॥ २ ॥ 
ताभ्यामूजितवीयोभ्यामाप्यायितपराक्रमः । 
सहितः झण्णभीमाभ्यां शिनीनास्ूषभेण च ॥ ३ ॥ 
महान्‌ पराक्रमी श्रीकृष्ण और भीमसेन तथा शिनिप्रवर 
सात्यकिका साथ होनेसे अर्जुनका बल तथा पराक्रम और भी 
बढ़ गया ऐ ॥ ३ ॥ 
तदाप्रश्ृति मां शोको दृहत्यश्चिरिवाशयम्‌। 
प्रस्तानिव प्रपद्यामि भूमिपालान्‌ ससैन्धवान्‌॥ ४ ॥ 
जबसे यह बात मुझे माळूम हुई है; तबसे शोक मुझे उसी 
प्रकार दग्ध कर रदा है; जैसे काएसे पैदा होनेवाली आग 
अपने आधारभूत काष्ठको ही जला देती है । मैं विंधुराज 
जयद्रथवहित समस्त राजाओंको कालके गालमें गया हुआ 
ही समझता हूँ | ४ ॥ 
अग्रियं सुमहत्‌ कृत्वा सिन्धुराजः किरीटिनः। 
चक्षुविंषयमापन्नः कथं जीवितमाप्नुयात्‌॥ ५ ॥ 
fágus जयद्रथ किरीटधारी अर्जुनका महान्‌ अप्रिय 
करके जव उनकी आँखोंके सामने आ गया है, तब केसे 
जीवित रह सकता दै १ | ५ | 
agaaa पर्‍यामि नास्ति संजय सैन्धवः। 
युद्ध तु तद्‌ यथावृत्तं तन्ममाचक्ष्व तत्त्वतः ॥ ६ ॥ 
सभय | मैं अनुमानसे यह देख रहा हूँ कि विधुराज 
o Ta अब जीवित नहीं है | अव वह युद्ध जिस प्रकार 
O GAU वह सब ययार्थरूपसे बताओ || ६ || ! 
- नलिनीमिव कुञ्जरः ॥ *७ ॥ 
द 'णवोरस्थ बूदि युद्ध 


यथातथम्‌ | 
यी किली पोरे प्रवेश करता है, 


संजय ॥ ८ ॥ 
उसी 


सेनाको 


. ° , चतारिंशदविकराततमाःव्याथ 


eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ` 


और दुःशासनके घोड़ोंका वध 
क्षुब्ध करके ALAR उसे मथकर उसके भीतर प्रवेश A 
(था) उन वृष्णिवंशी वीर सात्यकिने अञुनके लिये प्रय | 
Sar युद्ध किया था, उसका वर्णन करो; क्योंकि तुम कश 
कहनेमें FAS हो ॥ ७-८ Il 
संजय उवाच 
तथा तु वेकतेनपीडितं तं 
भीमं प्रयान्तं पुरुषप्रवीरम्‌। 
समीक्ष्य राजन्‌ नरवीरमध्ये 
शिनिप्रवीरोऽनुययौ रथेन ॥ ९॥ 
संजयने कहा--राजन्‌ ! पुरुषोमे प्रमुख वीर TM 


अर्जुनके पास जाते समय जब पूर्वोक्त प्रकारसे कणंद्वारा पीडि à X 
होने लगे; तब see उस अवस्थामें देखकर fum 3 2 
प्रधान वीर सात्यकिने उन नरबीरोंके समूहमें रथके द्वा |` ae 
भीमसेनकी सहायताके लिये उनका अनुसरण किया ॥ ९॥ 
नदन्‌ यथा वञ्रधरस्तपान्ते 
ज्वलन्‌ यथा जलदान्ते च सूर्य: । 
Amada धनुषा दृढेन 
ख कम्पयंस्तव पुत्रस्य सेनाम्‌ Mol E 


जैसे वज्रधारी इन्द्र वर्षाकालमें मेघरूपसे गर्जना कते | कि 
हैं और जैसे सूर्य शरत्कालमें प्रज्वलित होते हें, उसी प्रका Ray 
गरजते और तेजसे प्रज्वलित होते हुए सात्यकि अपने gE |' 
घनुषद्वारा आपके पुत्रकी सेनाको कँपाते हुए qn 
संहार करने लगे || १० || du 


d यान्तमश्वै रजतप्रकाशे- _ 
रायोधने dat नदन्तम्‌। 


नाशक्नुवन्‌ वारयितुं त्वदीयाः | तीते ब 
सवं रथा भारत माधवाः्र्यम्‌॥ ११॥ | चोदे 


भारत | उस युद्वस्थलमें रजतवर्णके अशवोद्वारा आगे a 
बढ़ते और गरजना करते हुए मधुवंशशिरोमणि वीखर | 
सात्यकिको आपके सारे रथी मिलकर भी रोक न सके ॥११॥ |. 

अमषेपूर्णस्त्वनि त्तयोधी - | 
शरासनी काञ्चनवर्मधारी | ° ' 
अळस्बुषः सात्यकि माघवाग्र्य- A 

____ मवारयदू राजबरोऽभिपत्य ॥ १ 

उस समय सोनेका कवच और धनुष aren किये! ४: 
से कमी पीठ न.दिखानेवाले, राजाओंमें श्रेष्ठ अ E 
अमर्षमें भरकर मधुकुळके aga dk रः 
सामने आकर रोका || १२ Il 


-— RUNDE ` 


"a 


CE ÁP—— ~_, 
तयोरभूद्‌ भारत सम्प्रहारो 
यथाविधो नेव ng mm 
E. रक्षन्त एवाहवशोभिनौ तो 
I ` योधास्त्वदीयाश्च परे च सर्वे ॥ १३॥ 


T 
“ilo भरतनन्दन ! उन दोनोंका जेसा संग्राम हुआ, वैसा 


p. कोई युद्ध नहीं हुआ था। आपके और शत्रुपक्ष- 
के मसत योद्धा संग्रामर्मे शोभा पानेवाले उन दोनों वीरोंको 
देखते ही रह गये थे॥ १३ ॥ 

आविध्यदेनं दशाभिः पृषत्कै 
रलम्बुघो राजवरः ueni 
| अनागतानेव तु तान्‌ पथत्कां- 
Ua. श्चिच्छेद वाणेः शिनिपुङ्गवोऽपि N १४॥ 
a राजाओंमें AS अलम्बुपने सात्यकिको बलपूर्वक दस वाण 
नवे परे | शिनिप्रवर सात्यकिने भी बाणोंद्रारा अपने पास आने- 
e से पहले ही उन समस्त बाणोको काट गिराया ॥ १४॥ 
वाणे कि सिरञ्चि ^ 
T | पुनः स वाणेस्त्रिमिरश्रिकल्पे- 
राकर्णपूणेनिरितेः age: | 
विव्याध देहावरणं विदाय 
ते सात्यकेराविविशुः शरीरम्‌ ॥ १५॥ 
to | तब अलम्बुषने घनुषको कानतक खींचकर अग्निके 
= समान प्रज्वलित, सुन्दर पंखवाले तीन तीखे बाणोंद्रारा पुनः 


सात्यकिपर प्रहार किया । वे बाण सात्यकिके कवचको 
ह प्रका ir करके उनके शरीरमें घुस गये || १५ || 
न इ |` , तेः कायमस्याग्न्यनिलप्रभावे- 
4 i विंदाय॑ वाणनिशितेज्वेलद्धिः। 
आजल्निवांस्तान रजतप्रकाशा- 
नश्वाश्वतुभश्चतुरः प्रसह्य ॥ १६॥ 
अग्नि और वायुके समान प्रभावशाली उन प्रज्वलित 
ले बाणोंदरारा सात्यकिका शरीर विदीर्ण करके अलम्बुषने 
के” समान चमकनेवाले उनके उन चारों dul 
भौ चार बाणोंसे हठात्‌ घायळ कर दिया ॥ १६ Il 


तथा तु तेनाभिहतस्तरस्वी 


P नप्ता शिनेश्चक्रधरप्रभावः। 

y अल्स्वुषस्योत्त मवेग वद्धि 
E रश्यांश्रतुर्मिनिजघान वाणेः ॥ १७॥ 
- N मकार अलम्बुषके द्वारा घायल होकर चक्रधारी 
uU ; E समान प्रभावशाली और वेगवान्‌ वीर शिनिपौत्र 


अपने उत्तम वेगवाळे चार वाणोंद्वारा राजा 
“® चारों घोड़ोंको मार डाळा ॥ १७॥ , 


er सूतस्य शिरो नित्य 
निमेन | 


9 


सकुण्डलं 
भ्राजिष्णु वक्रं निचकर्त देहात्‌ ॥ १८॥ 


तसश्चात्‌ उनके सारथिका भी मस्तक काटकर कालाग्नि- 
समान तेजस्वी SARI पूर्ण ज़न्द्रमाके समान कान्तिसे 


= ay 


SS 
“fy der = 4 


प्रकाशित होनेवाले उनके कुण्डलमण्डित मुखमण्डलकों भी 
aga काट गिराया ॥ १८ Il 
निहत्य तं पार्थिवपुत्रपौत्रं 
संख्ये यदूनासृषभः प्रमाथी। 
ततोऽन्वयादज्जुनमेब वीरः 
सैन्यानि राजंस्तव संनिवाय ॥ १९॥ 
राजन्‌ | शत्रुओंको मथ डालनेवाले यदुकुछतिलक वीर 
सात्यकिने इस प्रकार युद्धस्यलमें राजाके पुत्र और पौत्र 
अलम्बुषरको मारकर आपकी सेनाको स्तब्ध करके फिर-अर्जुन- 


का ही अनुसरण किया ॥ १९ ॥ 


ami वृष्णिवीरं समीक्ष्य 
तथारिमध्ये परिवतमानम्‌। 


ed कुरूणा 
पुनः पुनवीयुमिवाश्रपूगान्‌ ॥ २० N 

. ततो5वहनसेन्धवाःखाइुदान्ता 
गोक्षीरकुन्देन्दुहिमप्रकाधा: ॥ 


` * सद्‌भ्वा # 


दुक कामयते gfe ॥२९॥ ° 


IL योघास्त्वरिंतास्त्वदीयाः। ` 


EE L! * ^ 
Pils D ^ SON 


३४९८ 


33 E 
í x थे सभी बड़ी'बड़ी सेनाओंका आक्रमण 


कृत्वा सुखं >भारत” Qag | 
guru *त्वत्सुतमाजमीढ ॥ 33 I 


ama कान्तिवाले सिंधुदेशीय सुशिक्षित सुन्दर घोड़े! जो 
होनेकी जालीसे आइतन थेः 


जाना चाहते) वहाँ वहाँ उन्हे ले जाते श्रे।अजमीद वंशी भरतनन्दन | 


इस प्रकार जैसे वायु मेघोंकी घटाको ठिन्न-मिन्न करती रहती 
है, वैसे ही बारंबार बागोंद्वारा कौरवसेनाओंका संहार करते 
और agate बीचमें विचरते हुए दृष्णिवीर सात्यकिको वहाँ 
आया हुआ देख योद्धाओंमें प्रधान आपके पुत्र दुःशासनको 


अगुआ बनाकर आपके बहुत-से पुत्र तथा आपके TAF क्षेत्र सह्यकिने तुरंत ही धनुष उठाकर ad 


के श्रीमहाभारते 


gum चन्द्रमा तथा ह्मिके = ! 
° ra alle tea p आप , सात्यकिने भी अपने बाणोंके समूहसे उन सबको आगे w| m 


पुरुपसिंद सात्यकि जहाँ-जहाँ से 


AR E. क्षय 
se mi E 

थे | उन सबने युद्धस्थलमे ` सात्यकिको चारों Su wl 
उनपर प्रहार आरम्भ कर दिया । सात्वतशिरोमणि क्षे ' m 
रोक दिया ॥ २३ II | 

निवार्य तांस्तूर्णममित्रघाती 

नप्ता शिनेः पत्रिभिरग्निक्पेः। , | a 
दुः्शासनस्याभिजघान वाहाः A 
नुद्यस्य व्ाणासनमाजमाढ ॥ २४| 35 


अजमीढनन्दन ! उन सबको रोककर दात्रुघाती RRL , तत 


अन्य योद्धा भी शौप्रतापूर्वक एक साथ ही उनपर री बाणोंद्वारा दुः्यालनके घोड़ोंकों मार डाला ET 
ez पडे ॥ २०-२२ UI ME Soa संख्ये fm 
NS Ger ततो5जुनो हणमवाप a E 
ते sue सम्परिवाये संख्ये कृष्णश्च दृष्टा पुरुषप्रवीरम्‌ ॥९५॥ ता 
शेनेयमाजघ्जुरनीकसाहाः । ] केक. अश 
i स चापि तान्‌ प्रवरः सात्वतानां उस समय श्रीकृष्ण और अर्जुन पुरुषोमे प्रधान गी 
न्यवारयद्‌ वाणजालेन चीरः ॥ २३॥ सात्यकिको उस युद्धभूमिमें उपस्थित देख बड़े प्रसन्न हु ताः 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि अलस्वुषव'चे चस्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः d $ed | ' तर 
इसे प्रकार श्रीमहामारत Ped अन्तर्गत जयद्रथवधे aaa एक सो चालीसा अध्याय पूरा हुआ ॥५४० | तं 
एकचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः i@ a 
e A 
सात्यक्रिका अद्भुत पराक्रम, श्रीकृष्णा अजुनको सात्यकिके आगमनकी बः 
e A 
सूचना देना और अजुनकी चिन्ता k 


संजय उवाच 

तमुद्यतं mag दुःशासनरथं प्रति। 
त्वरितं त्वरणीयेषु धनंजयजयेषिणम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिगतीनां महेष्वासाः सुवर्णविक्ृतध्वजाः | 
सेनासमुद्रमाविएमनन्तं पर्यवारयन्‌ ॥ २ ॥ 

संजय कहते É— राजन्‌ | महात्राहु सात्यकि जल्दी 
करने योग्य कायोंमें बड़ी फुतीं दिखाते थे | बे अर्जुनकी 
विजय चाहते थे | उन्हें अनन्त सेन्य-सागरमें प्रविष्ट होकर 
E. दुश्शासनके रथपर आक्रमण करनेके लिये उद्यत देख सोनेकी 

४ ध्वजा धारण करनेवाले त्रिगतंदेशीय महाधनुर्धर योद्धाओंने 

0, TAR बेर लिया ॥ १-२ ॥ 

a रथवंशेन «da: संनिवार्य ते । 
अवाकिरञ्छरव्रातेः Fer परमधन्विनः ॥ ३ ॥ 
रथसमूहद्रारा सव ओरसे सात्यक्रिकों अवरुद्ध करके 
परम धनुधंर E उनपूर क्रोधपूर्वक बाण-समूहोंकी 
Th + ` 


पचास राजळुभारोंको सत्यपराक्रमी सात्यकिने अढे 
परास्त कर दिया ॥ ४ ॥ 
सम्प्राप्य भारतीमध्यं तलघोषखमाकुलम्‌। । 
असिराक्तिगदापूर्णमप्लवं सलिलं aur 
anganga शैनेयचरितं रणे। 
कौरवसेनाका वह मध्यभाग हथेलियोंके चटचट 7 
गूँज उठा था । खङ्ग, शक्ति तथा गदा आदि अल), 
ब्याप्त था और नौकारहित अगाध se समान दुसर”, 
होता था | वहाँ पहुँचकर हमलोगोंने रणभूमिमँ प | | 
अद्भुत चरित्र देखा ॥ ५ ॥ d 
प्रतीच्यां दिशि तं दृष्टा प्राच्यां पश्यामि sae | 
उदीचीं दक्षिणा प्राची प्रतीची विविशस्तथा। at 
चत्यन्निवाचरच्छूरो यथा रथशतं, a ; 
वे इतनी फुर्तीसे इधर-उधर जाते थे कि मै ud | 
feat देखकर तुरंत ही पूर्व दिशामें भी उपस्थित E 
था; सैकड़ों रथियोंके समान वे शूरवीर सात oue 
दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तथा कोणवर्ती (^7 
नाचते हुए-से विचर रहे TH ६-७ ॥ ` _ 
त्रिगतोः संन्यवर्तन्त संतप्ताः खजन प्रति 


। सम पराक्रमसूचक गतिसे चलने 3 ले सात्यकिके was a 2 = >, 
mi हिंहके समान पराक्रमस ^ S. TOU सात्याकके कहा-'पार्थ | देखो, 4e qub चरणोका अतु 

n चरित्रको देखकर त्रिगतेदेर्शीय योद्धा अपने स्वजनेके शिनिपीत्र सात्यकि आ रहा Pol] १३ | : 

णि | pa शोक-संताप करते हुए पीछे लोट गये ॥ ८ | पघा शिष्य SANES ॥ i 

l| qme शूरसेनानां शूराः संख्ये न्यवारयन्‌ | ' सखा चव तव सत्यपराक्रमः | 


e . 
,सवोन्‌ योधांस्तृणीकृत्य विजिग्ये पुरुषषभः ॥ १७ ॥ 


x ° > 
ege uade डिपमिवाङ्करेः ॥ ९ ॥ 
ys नियच्छर Lr 


तदनन्तर युद्धखलमें दूसरे wada quito. Es es वीर तुम्हारा fir और सला मी a 
हैनिकोने अपने MARIER उनपर नियन्त्रण करते हुए cd पुरुपर्षिहने समस्त योद्धाओंकों तिनकोंके समान 
उन्हें उसी प्रकार रोका, जैसे महावत मतवाले हाथीको र परा कर दिया है॥ १४॥ A 
agia रोकते हैं ॥ ९ ॥ एष कोरवयोधानां कृत्वा धोरमुपद्रचम्‌ । 
॥ २४।| क्षेबबाहरदायोत्मा Beda सात्यकिः । तव प्राणे; प्रियतमः किरीटिन्नेति सात्यकिः ॥ १५॥ 
ती शि, , ततः कलिङ् शु सो5चिन्त्यबलविक्रमः॥ १०॥ 'किरीटधारी अर्जुन | जो तुम्हे प्राणेके समान अत्यन्त 


तब अचिन्त्य बळ और पराक्रमसे सम्पन्न महामनासात्यक्रि- मिय दैः वही यह सात्यकि कौरव योद्धाओंमें घोर उपद्रव 
जे उनके साथ युद्ध करके दो ही घड़ीमें उन्हें हरा दिया और मचाकर आ रहा है॥ १५॥ 
फिरवे कलिङ्गदेशीय सैनिकोंके साथ युद्ध करने छगे॥१०॥ पष द्रोणं तथा भोजं कृतवर्माणमेव च । 


ray) तां च सेनामतिक्रम्य कलिङ्गानां दुरत्ययाम्‌ | दर्थीकृत्य विशिखैः फाठ्णुनाभ्येति सात्यकिः॥ १६॥ 
अथ पाथं महावाटुघनंजयृस्ुपालदत्‌ ॥ ११॥ “फाल्गुन | यह सात्यकि अपने बाणोंद्वारा द्रोणाचार्य 
मका कलिङ्गोंकी उस दुर्जय सेनाको लॉकर महाबाहु तथा भोजबंशी कृतवर्माका भी तिरस्कार करके तुम्हारे 
सत्न ह|| grate कुन्तं ङुमार अर्जुनके निकट जा पहुँचे ॥ ११॥ पास आरहा है॥ १६॥ 
॥ ` तरन्निव जले श्रान्तो यथा स्थळसुपेयिवान्‌ | धमेराजग्रियन्येषी हत्वा योधान्‌ TATA, , * 
९४० | तं ष्ट्रा geai युयुचानः समाश्वसत्‌ ॥ १२॥ qr छताखश्च फारगुनाभ्येति सात्यकिः EE 
जैसे acd तैरते-तैरते थका हुआ मनुष्य स्थलमे पहुँच तकाल्णुन | यह aa एवं उत्तम creber ज्ञाता 

a जाय, उसी प्रकार पुरुषि अर्जुनको देखकर युयुधानको सात्यकि धर्मगजके प्रिय तुम्हारे समाचार लेनेके लिये ag- 

बड़ा आश्वासन मिला ॥ १२॥ बड़े AZAR मारकर यहाँ आ रहा है॥ १७॥ 

तमायान्तमभिप्रेक्ष्य केशवः पार्थमत्रवीत्‌ | कृत्वा खुदुष्करं कर्म सेन्यमध्ये महाबलः | 


, असावायाति शैनेयस्तव पार्थ पदाछुगः ॥ १३॥ तव दर्शनमम्बिच्छन्‌पाण्डवाभ्येति सात्यकिः ॥ १८॥ 

^ सात्यकिको आते देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनसे धवाष्डुनन्दन | महाबली सात्यकि FR भीतर 

अत्यन्त दुष्कर पराक्रम करके तुम्हें देखनेकी इच्छासे यहाँ 4 
आ रहा है ॥ १८ Ul 

बहनेकरथेनाजी योधयित्वा महारथान्‌। 

आचार्यप्रमुखान TÀ प्रयात्येष स सात्यकिः ॥ १९॥ ¬` 


दार्थ | ga द्रोणाचार्य आदि” बहुतसे ` 
महारथियोंके साथ एकमात्र रथकी सहायतासे “युद्ध करके D 
यह सात्यकि इधर आ रहा है॥ १९ ॥ : EN 2 
स्ववाहुब॒लमाशित्य Grad च वरूथिनीम्‌ | S 


seat धर्मराजेन TSAR सात्यकिः ॥ २० ॥ _ 
. 'कुन्तीकुमार | अपने वाहुबलका आश्रय छे कोरबसेनाको 
विदीर्ण करके धर्मराजका भेजा हुआ यह सात्यकि यहाँ आ 
B ue समो de RAT कर्थचन \ 3 
ama कौन्तेय aA R, 
egeta क्रौरवसेनामें किसी ,प्रकार भी जिसकी = 
र्ता करनेवाला एक ART नहीं दै, बही यहरणदुमद - 


c यहाँ आ रहा है ॥ २१॥ * >> आओ 
त... & ५०2१ TE 
y E E i RR 


। L - 
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३५०० eee [ Stores क्षय 
EU NNN 2 
————: - 2 
Beam विमुक्तो A भध्यादूगवामिव। ` , सिवा ये भूरिश्रवा णमे शिनिपौत्र सात्यकिकी ओर mm | 
eager सेन पारथेषेऽ्यत सात्यकि॥ २२॥ हो रहे हैं॥ २९॥ 


* 


दार्थ | जैसे सिंह गायोंके बीचसे अनायास ही निकल 


जाता दै, उसी प्रकार कौरब॒सेनाके RA छूटकर निकला ,, 


हुआ यह सात्यकि बहुत-सी-शत्रु सेनाओंका संहार करके इधर 


आरहादै॥ २२॥ ET 
पूष राजसहस्राणां वक्त्रैः पहुजसंनिभः। 
आस्तीये agai पार्थ ह्िप्रमायाति सात्यकिः ॥ २३ ॥ 
व्कुन्तीनन्दन | यह सात्यकि ace राजाओंके कमल- 
सदृश मस्तकोंद्वारा इस रणभूमिको पाटकर शीघ्रता पूर्वक 
इधर आ रहा है ॥ RR II 
qu gated जित्वा आद्भिः सहितं रणे | 
निहत्य जलसंघं च क्षिप्रमायाति सात्यकिः ॥ २४ N 
ag सात्यकि रणभूमिमें माइयोंसहित दुर्योधनकी जीतकर 
और जळसंधका वध करके शीघ्र यहाँ आ रहा है ॥ २४॥ 
रुघिसौघवर्ती कृत्वा नदीं शोणितकदेमाम्‌। 
तृणवद्‌ व्यस्य कौरव्यानेष ह्यायाति सात्यकिः ॥ २५ ॥ 
“शोणित और मांसरूपी कीचड़से युक्त खूनकी नदी 
बहाकर और कौरव-सेनिकोंको तिनकोंके समान उड़ाकर 
यह सात्यकि इधर आ रहा है? ॥ २५ ॥ 
ततः प्रहृष्टः कौन्तेयः केशवं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
न मे प्रियं महाबाहो यन्मामभ्येति सात्यकिः ॥ २६॥ 
तब edd भरे हुए कुन्तीकुमार अजुनने केशवसे 
कहा--“महाबाहो | सात्यकि जो मेरे पास आ रहे हैं, यह 
मुझे प्रिय नहीं है ॥ २६ ॥ 
न हि जानामि वृत्तान्तं धर्मराजस्य केशव | 
सात्वतेन विहीनः स यदि जीवति वा न वा ॥ २७॥ 
“केशव | पता नहीं; घर्मराजका कया हाल है ! सात्यकिसे 
रहित होकर वे जीवित हैं या नहीं ? | २७ ॥ 
एतेन हि महाबाहो रक्षितव्यः स पार्थिवः | 
तमेष RAGS मम कृष्ण पदानुगः ॥ २८॥ 
* महावाहो | सात्यकिको तो उन्हींकी रक्षा करनी चाहिये 


थी । श्रीकृष्ण ! उन्हें छोड़कर ये मेरे पीछे केसे चले 
आये? ॥ २८ Il 


^ ˆ राजा द्रोणाय sega: सैन्धबश्चानिपातितः | 


mga A a p PEN रणे ॥ २९ ॥ 
E “इन्होंने राजा यु णाचायक्रे लिये छोड़ दिया 
और सिस्थुराज जयद्रथ, मी अभी मारा नहीं गया'| इसके 


EF. कू Q 


à सात्यक्यजुंनदर्शने एुकचत्वारिंशद्धिकशततमोडध्यायः ॥ १४१ ॥ | | 
इस त्कार श्रीमहामारत द्रोणपर्वफे अन्तर्गत THR सात्यक और अ्जुनका परस्पर ' 
एक सौ tailed अध्याय AT हुआ || ९४९ ॥ 
a 
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^ 
सोऽयं गुरुतरो भारः सेन्चवार्थ समाहितः। ' 
ज्ञातव्यश्च हि मे राजा रक्षितव्यश्च सात्यकिः ॥ a0) 
“इस समय सिन्धुराज जयद्रथके कारण यह ml 


बहुत बड़ा भार आ गया । एक तो मुझे राजाका कुछ | C 
समाचार जानना है? दूसरे सात्यकिकी भी रक्षा ay क्रो 
है॥ ३० ॥ 
जयद्रथश्च हन्तव्यो लम्बते च दिचाकरः \ आते 
RAAT महाबाहुरल्पप्राणश्च सास्प्रतम्‌॥ ३१॥| M 
परिश्रान्ता हयाश्रास्य हययन्ता च माघव। | तम 
न च भूरिश्रवाः ara: ससहायश्च केशव UR| 3i 
“इसके सिवा जयद्रथका भी वध करना है । इधर UN M 
अस्ताचलपर जा रहे हैं। माधव ! ये महाबाहु सात्यकि ह 
समय थककर अल्पप्राण हो रहे हैं । इनके घोड़े और M 
भी थक गये हैं। किंतु केशव | भूरिश्रवा और उके a 
सहायक यके नहीं हैं ॥ ३१-३२ ॥ 3i 
` अपीदानीं भवेदस्य क्षेममस्मिन समागमे । * A 
कञ्चिन्न सागरं dieat सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥ ३३॥ ai 
गोष्पदं प्राप्य सीदेत महोजाः शिनि पुङ्गवः । » 
“क्या इन दोनोंके इस dadi इस समय तात्यकि'तवुश | नन 
विजयी हो सकेंगे १ कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि enum 
शिनिप्रवर महावळी सात्यकि समुद्रको पार करके MAH) आ. 
खुरीके बराबर जलमें डूबने लगे ॥ ३३३ d ` आ 
अपि कौरवसुख्येन कृतास्त्रेण महात्मना ॥ ३४|| अ 
समेत्य भूरिश्रवसा स्वस्तिमान्‌ खात्यकिभेवेत्‌। ,।' m 
“कौरवकुलके मुख्य वीर अख्वेत्ता महामना भूरिश 
भिड़कर क्या सात्यकि सकुशल रह सकेंगे ॥ ३४३ ॥ तु 
व्यतिक्रममिमं मन्ये धर्मराजस्य केशव ॥३५ | अ 
आचार्याद्‌ भयमुत्खुज्य यः प्रैषयत्‌ सात्यकिम्‌। , | . स॒ 
“केशव | मैं तो धर्मराजके इस कार्यको विपरीत सम 
हूँ, जिन्होंने द्रोणाचायंका भय छोड़क( सात्यकिको Mg, 


भेज दिया ॥ ३५३ ॥ 
ग्रहणे धर्मराजस्य cup चयेन इवामिषम्‌ ॥ २९! 8 
नित्यमाशंसते द्रोणः कच्चित्‌ स्यात्‌ कुशली gall | त 

“जैसे बाजपक्षी मांसपर झपट्टा मारता दै? Tel u 
द्रोणाचार्य प्रतिदिन धर्मराजको बंदी बनाना चाइतै * | 
क्या राजा युधिष्टिर सकु शळ होंगे!” ॥२६-३७॥ । || 


~ 


संजय उवाच 

| quud सम्प्रेष्य सात्वतं युद्धदुर्मदम्‌ । 

क्रोधाद्‌ भूरिश्रवा राजन्‌ सहसा समुपाद्रवत्‌॥ १ ॥ 
* संजय कहते हैं--राजन्‌ ! रणदुर्मद सात्यकिको 
आते देख भूरिश्रवाने PAJAR सहसा उनपर आक्रमण 
किया ॥ १ ॥ v 

| , तमब्रवीन्महाराज कोरव्यः शिनिपुङ्गवम्‌ । 

अद्य प्राप्तोऽसि दिष्ट्या मे चश्चुविषयमित्युत ॥ २ ॥ 
चिराभिलषितं काममहं प्राप्स्यामि संयुगे । 

a हिमे मोक्ष्यसे जीवन्‌ यदि tease रणम्‌ ॥ ३ ॥ 
महाराज ! कुरुनन्दन भूरिश्रत्राने उस समय शिनिप्रवर 
सात्यकिसे इस प्रकार कदा--“युयुधान ! बड़े spas 
बात है किं आज तुम मेरी आँखोंके सामने आ गये | आज 
| gat मैं अपनी बहुत दिनोंकी इच्छा पूर्ण करूँगा । यदि तुम 
मैदान छोड़कर भाग नहीं गये तो आज मेरे हाथसे जीवित 
नहीं बचोगे || २-३ ॥ 

अद्य त्वां समरे हत्वा नित्यं शूराभिमानिनम्‌ | 
नन्दयिष्यामि दाशाह कुरुराजं सुयोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
aqme | तुम सदा अपनेको बड़ा झूरवीर मानते हो | 
आज मैं समरभूमिमें तुम्हारा वध करके कुरुराज दुयोंधनको 
* आनन्दित करूँगा ॥ v || 

Wü मद्ठाणनिदेग्धं पतितं धरणीतले | 

` प्रक्ष्यतस्त्वां रणे वीरौ सहितो केशवाजुनी ॥ ५ ॥ 
. “आज युद्धमें वीर श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ 
तुम्हे मेरे बाणोंसे दग्ध होकर परथ्वीपर पड़ा हुआ देखेंगे ॥५॥ 
STI धर्मसुतो राजा श्रुत्वा त्वां निहतं मया । 

` सधीडो भविता सद्यो येनासीह प्रवेशितः ॥ ६ ॥ 
“आज जिन्होंने इस सेनाके भीतर तुम्हारा प्रवेश कराया 
Twigs राजा युधिष्ठिर मेरे द्वारा TER मारे जानेका 
TIA सुनकर तत्काल छजित हो जायेंगे ॥ ६ ॥ 

भय मे विक्रमं परश्या विज्ञास्यति धनंजयः | 

चपि भूमौ नविनिहते शयाने रुधिरोक्षिते ॥ ७ ॥ 
“जज जब तुम मारे जाकर खूनसे लथपथ हो धरतीपर 
3 3 MM उस समय कुन्तीपुत्र अर्जुन मेरे पराक्रमको 
| डो तरह जान लेंगे ॥ ७॥ : 
| Rap भूषितो ह्येष war सह समागमः | 
वसुरे युद्धे शक्रस्य बलिना यथा ॥ ८ ॥ 
जे पूर्वकालमें देवासुर-संग्रामर्मे (exer राजा बलिके 
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भूरिश्रवा और सात्यकिका रोपपूवक सम्भाषण और युद्ध तथा सौत्यकिका सिर 
काटनक लिये उद्यत हुए भूरिश्रवाकी भुजाका अर्जुनद्वारा उच्छेद 
; साथ युद्ध हुआ था, उसी प्रकारे तुम्हारे साथ मेरा युद्ध dh : 
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यह मेरी बहुत दिनोंकी अभिलाषा थी ॥ ८ ॥ | 
अद्य युद्धं महाघोरं तव दास्यामि सात्वत । | 
ततो श्ञास्यसि aaa मद्वीयेवलपौरुषम्‌ ॥ ९ ॥ E 
 “सात्वत | आज मैं तुम्हें अत्यन्त घोर संग्रामका अवसर | 
QUT] इससे तुम मेरे बळ, वीर्य और पुरुषार्थका यथार्थ 
परिचय प्राप्त करोगे ॥ ९॥ 
अद्य संयमनीं याता मया त्वं निहतो रणे। | 
यथा रामाजुजेनाजी रावणिलेक्ष्मणेन ह ॥ १० ॥ | 
जैसे पूर्वकालमें श्रीरामचन्द्रजीके भाई लक्ष्मणके द्वारा 
युद्धमें रावणकुमार इन्द्रजित्‌ मारा गया un उसी प्रकार 
इस रणभूमिमें मेरे द्वारा मारे जाकर तुम आज ही यमराजकी 
संयमनीपुरीकी ओर प्रस्थान करोगे ॥ १० ॥ 
अद्य कृष्णश्च पार्थश्च TAUIA माधव। 
हते त्वयि निरुत्साहा रणं त्यक्ष्यन्त्यसंशयम्‌-॥ ११॥ 7 
* माधव | आज तुम्हारे मारे जानेपर श्रीकृष्ण, अर्जुन 
और धर्मराज युधिष्टिर उत्साद्य हो युद्ध बंद कर देंगे! 
इसमें संशय नहीं है ॥ ११ II ; 
अद्य तेऽपचिति gen शितैमाधव सायकेः। 
तत्खियो नन्दयिष्यामि ये त्वया निहता रणे ॥ १२॥ 
अधुकुलनन्दन | आज तीखे बाणोंसे तुम्हारी पूजा करके 
मैं उन वीरोंकी aaia आनन्दित करूँगा, जिन्हें रणभूमिमें 
मने मार डाला है ॥ १२॥ 
gini प्राप्तो न त्वं माधव मोक्ष्यसे | 
सिंहस्य विषयं प्राप्तो यथा श्रुदरम्ृगस्तथा ॥ १३॥ „ 
“माधव | जैसे कोई क्षुद्र सुग 'सिंहकी दृष्टिमे पड़कर ` 
जीवित नहीं रह सकता) sd प्रकार मेरी आँखोंके सामने 
आकर अब तुम जीवित नहीं छूट सकोगे? ॥ १३ ॥ 
युयुधानस्तु तं राजन प्रत्युवाच हसन्निव | e 
iQ न संत्रासो विद्यते मम संयुगे ॥ १४॥ - 
राजन! युयुघानने भूरिश्रवाकी यह बात सुनकर S s: de 
"E etn E बे कनी 
भय i 
ree et वाङ्मे त केवलम्‌ 
मां निहन्यात्‌ संगमे योमां SANTA AT भा à 


मुझे केवळ «बातें बनाकर नहीं डराया जासकता। * 
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B RUIT 
समास्तु शाभ्यतीहन्याद्‌ यो मां हन्याद्धि संयुगे। ` 
कि वृथोक्तेन quur कर्मणा तस्‌ समाचर ॥ १६॥ 

qi gal मुझे मार सकता है? वह सदा सवेत अपने 
शत्रुऑओंका वध कर सकता है। अस्तु, व्यथं द बहुत-सी ; 
बातें बनानेसे क्या लाभ १ तुमने जो कुछ कहा है, उसे 

करके दिखाओ ॥ १६॥ 
yaaa मेघस्य गर्जित निष्फलं हि ते। 

श्रुत्वा त्वद्गजितुं वीर हास्यं हि मम जायते ॥ १७॥ 

-शरत्कालके मेघके समान तुम्हारे इस गर्जनःतर्जनका 
कुछ फल नहीं है । वीर ! तुम्हारी यह गर्जना सुनकर मुझे 
हँसी आती है ॥ to ॥ 

चिरकालेप्सितं लोके युद्धमद्यास्तु कौरव । 
त्वरते मे मतिस्तात तब युद्धाभिकाङ्किणी ॥ १८ N 
नाहत्वाह॑ निवतिष्ये त्वामद्य पुरुषाधम | 

“कौरव | इस लोकें मेरी भी तुम्हारे साथ युद्ध करनेकी 
बहुत दिनोंसे अभिलाषा थी। ae आज पूरी हो जाय । 
तात ! तुमसे युद्धकी अभिलाषा रखनेवाली मेरी बुद्धि मुझे 
जल्दी करनेके लिये प्रेरणा दे रही है । पुरुषाधम ! आज 
तुम्हारा नश्च किये बिना मैं पीछे नहीं eee’ d १८३ ॥ _ 


fuia. परमक्कुद्धावभिजन्नतुराहवे । 
इस प्रकार एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छावाले वे 
दोनों RAZ वीर परस्पर वाग्बाणोंका प्रहार करते हुए उस 
gaasi अत्यन्त कुपित हो amiga आघात 
ý करने लगे ॥ १९३ ॥ ; 
w समेतो तो मददेष्वासौ शुष्मिणौ स्पर्धिनो रणे ॥ २० ॥ 
| Rama संक्रद्धौ वासिताथे मदोत्कटौ । 
l वे दोनों महाधनुर्धर और पराक्रमी बीर उस रशक्षत्रमें 
„ एक दूसरेसे स्पर्धा रखते हुए हथिनीके लिये अत्यन्त कुपित 
होकर परस्पर युद्ध करनेवाले दो मदोन्मत्त द्वाथियोंकी तरह 
एक quu Rye गये || २०३ | 
_ „ भूरिथवाः सात्यकिश्च ववरषंतुररिंदमो ॥ २१॥ 
Dg शरवर्षाणि घोराणि मेघाविव परस्परम्‌। 
= pesar और सात्यकि दोनों शत्रुदमन वीरोने दो मेधों- 
= ~ भाँति परस्पर भयंकर बाण-वर्षा प्रारम्भ कर दी | २१९॥ 
$ सौमदत्तिस्तु cue शेनेयं प्रच्छाद्येषु भिराद्युगेः ॥ २२॥ 
| - ता विव्याध निशितैः शरैः । 


NS 


अन्योन्यं तो तथा वाग्भिस्तक्षन्तौ नरपुङ्गवौ ॥ १९ ॥ 
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ज्चिनिवंशके प्रधान वीर सात्यकिके वधकी इच्छासे 
वाने उन्हें दस TWA घायल करके उनपर और भी m 
से पैने बाण छोड़े ॥ ॥ 
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तानस्य विशिखांस्ती६णानन्तरिक्षे विशाम्पते ॥ २४। अधिप 
अप्राप्तानस्जमायाभिरश्रसत्‌ सात्यकिः mp l wi 
प्रजानाथ ! प्रभो ! सात्यकिने भूरिश्रवाके उन d fac: 
बाणोंकों अपने पास आनेके पूर्व ही अपने अञ्ननरक्षो | , | 
आकाशम ही नष्ट कर दिये ॥ २४४ ॥ ET 
तौ gum शास्त्रवर्षीभ्यामवर्षेतां परस्परम्‌ ॥ २५ एक 
उत्तमाभिजनो वीरौ कुरुदूग्णियशस्करी । m" 
p» बिक 


वे दोनों वीर उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए थे । एक कुर 
कुलकी कीतिका विस्तार कर रहा था तो दूसरा दृण 
यश बढ़ा रद्दा था । उन दोनोंने एक दूसरेपर TU 
अस््न-शस्त्रोंकी वर्षा की ॥ २५४ ॥ | 
तो नखैरिव शादूलौ gaa महाद्विपो ॥ २६॥ 
रथशक्तिभिरन्योन्यं विशिम्रश्चाप्यक्कन्तताम्‌। ` 
जैसे दो सिंह नखोंसे और दो बड़े-बड़े गजराज TR 
परस्पर प्रद्दार करते हैं; उसी प्रकार वे दोनों वीर रथ-शक्तिये | 
तथा बाणोंद्वारा एक दूसरेको क्षत-विक्षत करने लगे ॥२६१| 
निर्मिन्दन्तो हि गात्राणि विक्षरन्तौ च शोणितम्‌।२५ हि 
व्यष्टम्भयेतामन्योन्यं प्राणद्यताभिदेविनो | S 
प्राणोंकी बाजी लगाकर युद्धका जूआ AAND वे दोगे Pry 
वीर एक दूसरेके अज्ञोंको विदीर्ण करते और खून बहे 
हुए एक दूसरेको रोकने लगे ॥ २७३६ ॥ d 
एवमुंत्तमकमौणो  कुरुवृष्णियशस्कररौ ॥ xi 
परस्परमयुध्येतां mma — qud! ` 


उत्तमकर्मा भूरिश्रवा और सात्यकि इस प्रकार दो यूपी 


ay 
गजराजोंके समान परस्पर युद्ध करने लगे ॥ २८३ ॥ का 
तावदीधेण कालेन ब्रह्मणोकपुरस्कृतौ ॥ X9 | उभ 
यियासन्तौ परं स्थानमन्योन्यं संत्नगर्जतुः । a 


ACOA सामने रखकर परमपद प्राप्त कर 
इच्छावाले वे दोनों वीर कुछ «mas एक दूसरेकी | 
देखकर गर्जन-तर्जन करते रहे॥॥ २९३ ॥ I 
सात्यकिः सौमदत्तिश्च maua परस्परम्‌.॥ २ है 
दृष्टवदू धातंराष्ट्राणां पश्यतामभ्यवर्षताम। _ | 

सात्यकि और भूरिश्रवा दोनों परस्पर बाणोंकी! 
कर रहे थे और धृतराष्ट्रके समी पुत्र हर्षम भरकर 
युद्धका दृश्य देख रहे थे ॥ ३९३ dI i 
सम्पैक्षन्तु जनास्तौ तु युध्यमानौ युधाम्पती ॥ ३ 
यूथपौ बालिताहतोः प्रयुद्धाविव FÀ 


| i हिचत्वारिशद्धिक s , s i 
d qd ] = , ^ „ˆ 'सदथिकशततमोऽध्यायः — ee ix | 
CO TON : E ` pM B. | 
k अस्ते हथिनीके लिये दो थूथपृति गजराज परस्पर प्रोर युद्ध 


k करते हैं उसी प्रकार आपसमें लड़नेवाले उन योद्धाओंके 
| ' (धिपतियोंकों सब छोग दर्शक बनकर देखने लगे ॥ ३१६ ॥ 
अन्योन्यस्थ हयान्‌ हत्वा अनुषी विनिकृत्य च॥ ३२॥ 
| 'बिर्थावसियुद्धाय समेयातां o mer 

je agendi दोनों दी रथहीन होकर खङ्ग युद्धके लिये 
एक दूसरेके सामने आ गये ॥ ३२३ ॥ 


व आर्षभे चर्मणी चित्रे प्रगृह्य विपुले शुभे ॥ ३३॥ 
अ. विकोशो चाप्यसी ee समरे तौ विचेरतुः । 

न |, वैलके चमड़ेसे बनी हुई दो विचित्र) pun विशाल 
ष | ढोले लेक और तलवारोंकों म्यानसे बाहर निकालकर वे 
~ `| दोनों समराङ्गणमें विचरने लगे || ३३३ | 

ET चरन्तौ विविधान्‌ मार्गान्‌ मण्डछुनि च भागशः। ३४। 
| | mag: कुद्धावन्योन्यमरिमदेनो । 

द| सखङ्गौ चित्रवर्माणो सनिष्काङ्गदभूपणो ॥ ३५॥ 
शकि? ˆ क्रोधमे भरे हुए वे दोनों agada वीर पृथक्‌-पृथक्‌ 
॥२६१॥ | नाना प्रकारके मार्ग और मण्डल ( पैंतरे और ded), 
aT दिखाते हुए एक दूसरेपर बारंबार चोट करने लगे | उनके 
| qua तलवारें चमक रही थीं | उन दोनोंके d कवच 
ad M थे तथा वे निष्क और अङ्गद आदि आभूषणोंसे 
EG पित ये ॥ ३४-३५ ॥ = 

p भरान्तसुद्भान्तमाविद्धमाछुतं Agi emi 
।२८। | सम्पातं समुदीर्णे च दर्शयन्तो यशस्विनौ ॥ ३६॥ 


` बसिभ्यां सम्प्रजहाते परस्परमरिदमौ | 
करे शत्रुओंका दमन करनेवाले वे दोनों यशस्वी वीर भ्रान्त, 
" Sm आविद्ध, aga, fresa, gap सम्पात और 
TM | भमुदीण आदि गति और पैंतरे दिखाते हुए परस्पर तलवारों- 
, क वार करने लगे | ३६३ | 


उभौ ठिद्वेषिणो वीराबुभो चित्रं वबद्गतुः ॥३७॥ 
शयन न्ताबुभौ शिक्षां लाघवं सौष्ठवं तथा। 
Usa भ्रेष्टठावन्योन्यं पर्यकर्षताम्‌ ॥ ३८॥ 
' _ दोनों ही वीर एक,दूसरेके छिद्र (भरदार करनेके अवसर) 
T इच्छा रखते हुए विचित्र रीतिसे उछडते-कूदते थे। 
प ही अपनी शिक्षा, फुती तथा युद्ध-कौशल दिखाते 
|. D एक दूसरेको खोंच रहे ये | वे दोनों d 
|` ` गमे र थे ॥ ३७-३८ ॥ : 
प. षे राजेन्द्र समाहत्य परस्परम्‌ । 
न्यान वीरावाश्वसतां पुनः ॥३९॥ 
E. चर्मणी चित्रे शातचन्द्रे suf 
) ` पुरुषव्याघ्रौ बाहुयुद्धं प्रचक्रतुः" sel 


: Igi सुशोभित विचित्र ढाळें काट डाली | 
वे दोनों पुरुषसिंह भुजाओंद्वारा “मल्ल-युद्ध करने लगे || 
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» 5 | 
छ 5A | उस een विश्राम-करती हुईं समू सेनो | 
के खते देखते o g s 
ues देखते लगभग “दो घढ़ीतक एक दूसरेपर 
WA चोट करके दोनोंने दोनोंकी हौ चन्द्राकार 
नरेश्वर | फिर 


व्यूढोरस्को est नियुद्धकुशलाबुभौ । 
वाहुभिः समसञ्जेतामायसैः परिधैरिव ee Î E 
i दोनोंके वक्षःखल चौड़े और भुजाएँ "बड़ी-बड़ी थीं | | 
दोनों दी मल्छ-बुद्धमें कुशल थे और छेके परिधोंके समान | 
SES भुजाओंद्वारा एक दूसरेसे गुथ गये थे | ४१ ॥ 
तयो राजन्‌ भुजाघातनिग्रहप्रग्नहास्तथा | | 
शिक्षावळसमुद्भूताः सर्वयोधग्रहर्षणाः ॥ ४२॥ | 
राजन्‌ ! उन दोनोंके भुजाओंद्वारा आघात; निग्रह 
( हाथ पकड़ना ) और प्रग्रह ( गलेमें हाथ लगाना ) आदि 
दाव उनकी शिक्षा और बलके अनुरूप प्रकट होकर समस्त 
योद्धाओंका हर्ष बढ़ा रहे थे ॥ ४२ || 
THAIN राजन्‌ समरे युध्यमानयोः। . „~ * 
श्रीमोऽमवन्महाशब्दो वज्जपर्वतयोरिव | ४३॥ 
राजन्‌ | समरमूमिमें जूझते हुए उन दोनों qom 
पारस्परिक आघातसे प्रकट होनेवाला महान्‌ शब्द वज्र और 
पर्वतके टकरानेके समान भयंकर जान पड़ता था || ४३ ॥ 
EN a qut 
द्विपाविव Ramà: aga महषभों | 
भुजयोकत्राववन्थेश्व शिरोभ्यां चाबघातनेः ॥ ४४ ॥ 


. > 
पादावकर्षसंचानैस्तोमराङ्करलासनेः । 
धे भूर a 
पादोदरबिबन्धेश्च ाडुद्रमणेस्तथा es I 
गतप्रत्यागताक्षेपे$  पातनोत्थानसम्खुतः | 


युयुधाते महात्मानो कुरुसात्वतपुङ्गवौ ॥ ४६॥ 

जैसे दो हाथी adis अग्रमागसे तथा दो aig ifa 
लड़ते हैं उसी प्रकार वे दोनों वीर कमी भुजपाशोंसे याँधकरः 
कभी सिरोंकी टक्कर लगाकर” कभी पेरोंसे खींचकर, कभी न 
पैरमें पैर लपेट कर? कभी तोमरःप्रहारके समान ताल 8 * 
ठोंककरः कभी अङ्कुश गड़ानेके समान एक दूसरेको Ed 
कर कभी TRA SID, SQUID गंत, ea . . «| 
आङे, पतन adita और ee आदि दावोंका प्रदर्शन . 
करते हुए वे दोनों महामनखी कुरु और सात्वतवंशके 

वीर परस्पर युद्ध कर रहे थे ॥४४-४६॥ 


LJ | : 
स्युयीनि. भारत y 
ध्यमानौ ॥४७॥- , 
anid cx सम झो तत्र युध्यमानो मवत ह 
ह. TARIMA २. प्रतिदन्दोकी ओर बढ़ना । ३. 
seat । ४६ पावना ५. TATE पडकना | ६ SEE añ i 
« LU s : pre V & H 
(gre पा 7 d ae 


भारत | इस प्रकार «वे दोनों महाबली वीर परस्पर 
जूझते हुए मल्ल gas जो बत्तीस कलाएँ हैं, उनका प्रदुशन 


लगे ॥ ve ॥ गयांहै॥ ५१॥ « i 
E sina सात्वते युध्यमाने ; परिश्रान्तं गतं भूमौ कृत्वा कमं खुडुष्करम्‌। 
ततो 5त्रवीदर्जुनं वासुदेवः तवान्तेवालिनं वीरं पालयाजुन सात्यकिम्‌ ॥ ५५। | 
द्‌ l B 
qaqa विरथं युध्यमानं “वह अत्यन्त दुष्कर कमं करके परिअमसे EN 
d रणे. बरं सर्वधनुर्धराणाम्‌ ॥ ४८ ॥ पृथ्वीपर गिर गया है | अजुन ! वीर सात्यकि तुम्हारा है 


तदनन्तर जब अख्न-शत्र नष्ट हो जानेपर सात्यकि युद्ध शिष्य है। उसकी रक्षा करो ॥ ५४ ॥ a 
कर रहे थे; उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने agad कहा-- a वशं agza गच्छेदेष वरो5जुन \ 
cad | रणमें समस्त धनुर्धारियोंमे श्रेष्ठ इस सात्यकिकी ओर त्वत्कृते पुरुषव्याघ्र तदाशु क्रियतां विभो ॥ wg. 


देखो। यह रथहीन होकर युद कर रहा है ॥ ४८ ॥ “पुरुषसिं अर्जुन | प्रभो ! यह श्रेष्ठ वीर तुम्हारे हि 
( सीदन्तं सात्यकिं पद्य पार्थैनं परिरक्ष च ॥ ) यशशील भूरिश्रवाके अधीन न दो जाय; ऐसा शीघ्र प्रयत्न के] 


प्रविशे भारती भिर्वा तब पाण्डव पृष्ठतः | अथान्रवीदुष्मना वासुदेवं धनंजयः । 


योधितश्च महावीर्येः सर्वैभोरत भारतेः ॥ ४९॥ ह pop 
ुन्तीनन्दन | देखो, सात्यकि शिथिल हो गया I पद्य वृष्णिप्रवोरेण, क्रोडन्त कुरुपुङ्गवम्‌ ॥ ५६॥ 


इसकी रक्षा करो | भारत | पाण्डुनन्दन | तुम्हारे पीछे-पीछे महाद्विपेनेव वने मत्तेन हरियूथपम्‌। 
यह कौरव-सेनाका व्यूह भेदकर भीतर घुस आया दै और तब अर्जुने प्रसन्नचित्त होकर ` भगवान्‌ रइ | 
मरतवंशके प्रायः सभी महापराक्रमी योद्धाओंके साथ युद्ध कर — 940 “भगवन्‌ ! देखिये, जैसे कोई सिंदोका यूथपति वनगे 


चुका दै॥ ४९ || मतवाले महान्‌ गजके साथ क्रीडा करे, उसी प्रकार बुरह 
(adape ये मुख्या ये च मुख्या महारथाः | शिरोमणि भूरिश्रवा दृष्णिवंशके प्रमुख वीर सात्यकिके m 
निहता वृष्णिवीरेण शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ ) रणक्रीडा कर रहे हैं? ॥ ५६९ II 
“दुर्याधनकी सेनामें जो मुख्य योद्धा और प्रधान महारथी संजय उवाच 
थे, वे सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें इस वृष्णिवंशी MS इत्येवं भाषमाणे तु पाण्डवे वे धनंजये dsl 
| हाथसे मारे गये हैं ॥ हाहाकारो महानासीत्‌ सेन्यानां भरतर्षेभ । , |` 

qara gai श्रेष्ठ सम्प्राप्तो भूरिदक्षिणः | agam महाबाहुः सात्यकिं न्यहनद्‌ uf ॥ ५८१, 
युद्धाकाहली समायान्तं नेतत सममिवाजुन ॥ ५०॥ संजय कहते हें--भरत्रेष्ठ | पाण्डुनन्दन अडी 


“अर्जुन ! यहाँ आता हुआ योद्धाओंमें श्रेष्ठ सात्यकि इस प्रकार कह ही रहे थे कि सैनिकोरमे महान्‌ हाह 
बहुत थक गया है; तो भी उसके साथ युद्ध करनेकी इच्छासे मच गया | महाबाहु भूरिश्रवाने सात्यकिको उठाकर घर 
^ aÀ पर्यात दक्षिणा देनेवाले भूरिश्रवा आये हैं | यह युद्ध पर पटक दिया ॥ ५७-५८ || 


५ समान योंग्यताका नहीं है? || ५० ॥ स सिंह इव मातङ्गं विकर्षन्‌ भूरिदक्षिणः। ' 

ततो भूरिश्रवाः कुद्धः सात्यकि युद्धदुमंदः। व्यरोचत कुरुश्रेष्ठः सात्वतप्रवरं युधि ॥ ५९ 
[x उद्यस्याभ्याहनद्‌ राजन्‌ मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ५१॥ जैसे सिंह किसी मतवाले हाथीको खींचता हैः उती प्रश 
S ! इसी समय क्रोधमें भरे दि | 
E राजन्‌ | इसी समय md भरे हुए रणदुर्मद भूरिः प्रचुर दक्षिणा देनेवाले कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवा युद्धखलमें तल | 
E. भवाने उद्योग करके सात्यकिपर उसी प्रकार आधात किया, बंशके प्रमुख बीर शोत्यकिक्रो घसीटते हुए बड़ी au 
Exe जसे 'एक मतवाला हाथी दूसरे मदोन्मत्त हाथीपर चोट पा रहे थे ॥ ५९ || ; | EU 


करता है | ५१ ॥ e की 
र्थस्थयोद्योयुचे अथ कोशाद्‌ विनिष्कृष्य ag भूरिश्रवा रणे! || 
T । = क्ुद्धयोयोघपुख्ययो Bu मूर्धजेषु निजग्राह पदा चोरस्यताडयत.॥ | - 
E. केशवाजुनयो a राजन्‌ र: प्रेक्षमाणयोः ॥ ५२ ॥ , तदनन्तर भूरिश्रवाने रणभूमिमें तळवारको म्यान ái 
Eae «a रथंपर बैठे हुए कोधमरे योदाओं- निकालकर सात्यकिकी चुटिया पकड़ ली और उनकी | 
. मैं श्रेष्ठ थरीकष्ण और अर्जुन वह युद्ध देख रहे ये ॥.५२॥ छात मारी ६० | E 
| या म्यभापत। ततोऽस gm: शिरः कायात स 
age Elem ॥५३॥ amana सात्वतो5पि शिरः सम्भ्रमयंस्त्वदी | 


र; © 
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| gaa उनके कुण्डलूमाण्डत मस्तकको ,घड़से 
PI उद्योग आरम्भ किया | उस समय सात्यकि 

qud dina साथ अपने iind घुमाने लगे ॥६१॥ 
T E कौलालो दण्डविद्ध d भारत | 

| gia भूरिश्रवसो वाहुना केशधारिणा ॥ ६२॥ 

* भारत | जैसे कुम्दार ठेदर्म डंडा rae अपनी चाक- 

माता & उसी प्रकार केश पकड़े हुए भूरिश्रवाके ais 

qu ही सात्यकि अपने सिरको घुमाने लगे || ६२ ॥ 

तं तथा परिकष्यन्तं दृष्टा खात्वतमाहवे। 
बासुदेवस्ततो राजन भूयो5जुनमभाषत ॥ ६३॥ 

`, राजन! इस प्रकार युद्धभूमिमें केश dià जानेके कारण 

हात्यकिको कष्ट पाते देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनसे पुनः 

इ प्रकार बोले-॥ ६२ ॥ 

qa वृष्ण्यन्थकव्य़ाध्रं सौमदत्तिवशं गतम्‌। 

aq शिष्यं महावाहो धनुप्यनवरं त्वया ॥ ६४॥ 

aad | देखो, इष्णि और अन्धकवंशका वह सिंह 
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MO वशमें पड़ गया है | यह तुम्हारा शिष्य है और 
| विम तुमसे कम नुद है | ६४ ॥ 

| भसत्यो विक्रमः पार्थ यत्र भूरिश्रवा रणे। 
Taft वाष्णेयं सात्यकि सत्यविक्रमम्‌ ॥ ^ I 


| 
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;  दविचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः 
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“पाथ | पर भी 
| पराक्रम मिथ्या है जिसका आश्रय = 


| ` `इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि भू भरिया मुगा gym m" 
|. इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्वके अन्तत Er ९४२१ NS 5 
E एक सौ बियालीसवों अध्यान : 
© ( दाक्षिणात्य अधिक पाउके १३ 


Mm 
i SER 
oU sel arai रणभूमिमें भूरिश्रवा 
TM महावाह॒वा लुदेवेन पाण्डवः | 
मनसा पूजयामास भूरिश्रवसमाहवे ॥ ६६॥ 
PA भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा aac पाण्डुपुत्र महाबाहु 
अजुनने मन-ही-मन युद्धस्थळ्में भूरिश्रवाकी प्रशंसा की ॥ 
विकपेन्‌ सात्वतश्रेष्ठं क्रीडमान इवाहवे। > 
संहषयति मां भूयः कुरूणां कीर्तिवर्धनः ॥ ६७॥ 
कुरुकुलकी कीति बढ़ानेवाले भूरिश्रवा इत gaasi 
सात्वतकुलके शरेष्ठ वीर सात्यकिको घसीटते हुए खेल-सा कर 
रहे हैं और बारंबार मेरा दर बढ़ा रहे हैं ॥ ६७ ॥ 
प्रवरं वृष्णिवीराणां यन्न हन्याद्धि सात्यकिम्‌। 
महाद्विपमिवारण्ये मृगेन्द्र इव कर्षति ॥ ६८॥ 
जैसे सिंह बनमें किसी महान्‌ गजराजक्ों खींचता हैः 
उसी प्रकार ये भूरिश्रवा वृष्णिवंशके प्रमुख बीर सात्यकिको 
खींच रदे हैं; उसे मार नहीं रहे हैं || ६८ Il 
एवं तु मनसा राजन्‌ पार्थः सम्पूज्य कौरवम्‌ । 
वासुदेवं महावाहुरजुंनः प्रत्यभाषत ॥ ६९॥ - 
राजन्‌ | इस प्रकार मन-दी-मन उस कुरुबंशी वीरकी 
प्रशंसा करके महात्राहु कुन्तीकुमार अर्चुनने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे कहा--॥ ६९ Il 
सेन्धवे सक्तदष्टित्वान्नैनं पश्यामि माधवम्‌ 
एतत्‌ त्वसुकरं कर्म यादवाथे करोम्यहम्‌ ॥ ७०॥ 
“प्रमो | मेरी efe सिन्धुराज जयद्रथपर लगी हुई थी | 
cated मैं सात्यकिको नही देख रहा या; परंतु अब में 
इस यदुवंशी वीरकी रक्षाके लिये यह दुष्कर कम करता हू?॥ 
त्यकत्वा वचनं FAT वासुदेवस्य पाण्डवः। 
e लिशितं गाण्डीवे समयोजयत्‌ ॥ ७१॥ 
देला कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णुकी आशाका पालन 
करते हुए पाण्डुनन्दन si गाण्डीव qm ऐक तीखा 
gu enr ॥ ७१ ॥ 
पार्थबाहुविसृष्टः a 
aag यशशीलस्य 
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महोल्केव नभइच्युता | a 
साङ्गदं बाहुमच्छिनत्‌ ॥ ७२ Il 
gaat uae छोड़े गये उसक्षुरप्रने आकाशसे , , 
7 ah उल्काके समान उन यशशील भूरिभवा- 
ब्रत ( दाहिनी ) भुजाको arka 


^. ` ज़िचलारिंशदंधिकशततमो<्ध्यायः 


भूरिश्रवाका AGAR उपालम्भ देना, 
लिये 
संर्जय उवाच 
a वाहुन्यपतद्‌ भूमौ सखङ्गः सशुभाङ्गदः | 
आदघञज्जीवलोकस्य दुः खमद्भुतसुत्तमः ॥२॥ 
संजय कहते हैं--राजन्‌ ! मूरिश्रवाकी सुन्दर बाज: 
बंदसे विभूषित वह उत्तम aie समस्त प्राणियोंके मनमें 
अद्भुत दुःखका संचार करती हुई खड्भसहित कटकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ १ ul 
प्रहरिष्यन्‌ हृतो वाहुरडद्येन किरीटिना | 
वेगेन न्यपतद्‌ भूमो पञ्चास्य इच पन्नगः ॥ २ N 
प्रहार करनेके लिये उद्यत हुई वह भुजा अलक्ष्य 
अर्जुनके बाणसे कटकर पाँच मुखवाले सर्पकी माति बड़े 
ama gatar गिर पड़ी ॥ २ II 
स मोघं तमात्मानं दृष्टा पार्थेन कौरवः । 
_ उत्सज्य सात्यकिं क्रोधाद्‌ गहेयामास पाण्डवम्‌॥ ३॥ 
कुन्तीकुमार अजुंनके TA अपनेको असफल किया हुआ 
देख कुरुवंशी भूरिश्रवाने कुपित हो सात्यकिको छोड़कर 
पाण्डुनन्दन अजुनकी निन्दा करते हुए कहा ॥ ३ ॥ 
(स विवाहुमहाराजञ एकपक्ष इवाण्डजः। 
' एकचक्रों रथो aza घरणीमास्थितो नृपः | 
उवाच पाण्डवं चेव सर्वक्षत्रस्य PITA: ॥ ) 
महाराज | वे राजा भूरिश्रवा एक area रहित हो एक पाँख- 
के पक्षी और एक पहियेके रथकी भाँति प्रथ्वीपर खड़े हो 
सम्पूर्ण क्षत्रियोंके सुनते हुए पाण्डुपुत्र अजुंनसे बोले ॥ 
? भूरिश्रवा उवाच . 
r qud ब्रत कोन्तेय au कृतवानसि। 
अपइयतो, विषक्तस्य यन्मे बाहुमचिच्छिदः ॥ ४ ॥ 
.. _ भूरिश्रवा बोले--झन्तीकुमार ! तुमने यह बड़ा 
`, SER कर्म किया है; क्योकि मैं तुम्हें देख नहीं रहा था 
, ¬ ओर दूसरसे युद्ध करनेमें लगा हुआ "b उस दशामे तुमने 
oe = मेरी बाँ काट दी है॥ ४ ॥ 
हि कि नु वक्ष्यसि राजानं धर्मपुरं युधिष्टिरम्‌ | 
x कि कुर्वाणो मया संख्ये हतो gaa रणे॥ ५॥ 
` हुम धरमतर राज, युविष्टिसे क्या enn ! यही न कि 
(किसी और कार्यमें छंगे-ये और मैंने उसी cau 
T डाली है? ॥५॥ = 


^ 


^ 


बैठे हुए भूरिश्रयाक्ता सात्यकिके द्वारा वध 


, अनायेकर्म त्वार्येण सुदुष्करतमं भुवि ॥ tel 
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पार्थ | इस अस्त्रविद्याका उपदेश तुम्हें साक्षात्‌ | * ier 
gA दिया है? या रुद्र? द्रोण अथवा कृपाचार्यने ! | ६ ॥ 
ननु नामास्त्रधर्मक्ञस्त्वं लोकेऽभ्यथिकः परैः। ' 
सोऽयुध्यमानस्य कथं रणे प्रह्तवानसि॥ ७। 
तुम तो इस लोकमें qud8 अधिक अस््र-घर्मके शत 

हो; फिर जो तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर रहा था, m. 
संग्राममे तुमने केसे प्रहार किया ! ॥ ७ ॥ 
न प्रमत्ताय भीताय विरथाय प्रयाचते। 
व्यसने वर्तमानाय प्रहरन्ति मनस्विनः॥ ८। 
मनस्वी पुरुष असावधान) डरे guo रथद्दीन; Gh 
भिक्षा माँगनेवाले तथा संकटमें पड़े हुए मनुष्यपर प्रहर "UU 
नहीं करते हैं ॥ ८ ॥ 
इदं तु नोचाचरितमसत्पुरुषसेवितम्‌। 
कथमाचरितं पार्थं पापकमं सुदुष्करम्‌ ॥ ९॥ 
पार्थ ! यह नीच पुरुषोंद्वारा आचरित और दुष्ट qul ae 

द्वारा सेवित अत्यन्त दुष्कर पापकर्म तुमने केसे किया !॥॥| ९ ` 
आर्येण सुकरं त्वाहरायकर्म धनंजय। 


| 


धनंजय ! श्रेष्ठ पुरुषके लिये श्रेष्ठ कर्म ही सुकर WH, 
गया है । नीच कर्मका आचरण तो इस प्रृथ्वीपर उके गि 
अत्यन्त दुष्कर माना गया है || te || 
àg ag acam यत्र यत्र च वतेते। 
ay तच्छीलतामेति तदिदं त्वयि दृश्यते d. 
aena | मनुष्य जहाँ-जहाँ जिनःजिन eui हम 
रहता हे, उसमें शीघ्र ही उन लोगोंका sem . 
जाता है; यही बात तुममें भी देखी जाती है ॥ ११॥ 
कथं हि राजवंच्यस्त्वं कौरवेयो 'विशेषतः | 
क्षत्रधमादपक्रान्तः आ सुवृत्तश्वरितत्रतः ॥ (१, 
अन्यथा राजाके वंशज और विशेषतः कुरुकुलमे उक 
होकर भी तुम क्षत्रिय-धर्मसे केसे गिर जाते ! तुम्हार 
खभाव तो बहुत उत्तम था और तुमने श्रेष्ठ disi 
भी किया था ॥ १२॥ |. 
इदं तु ag वाष्णेयाथे कृतं त्वया । "ü 
agai नूनं नेतत्‌ त्वय्युपपद्यते ॥ ४. 
तुमने साः्यकिको बचानेके लिये जो यह अत्यन्त ५ 
कर्म किया है; ae निश्चय ही वसुदेवनन्दन g | 
है; qui ag नीच विचार सम्भव नहीं दै ॥ १३॥ C 


© ry a te पल 


- नाम प्रमत्ताय प्ररेण सह GR | 
ici व्यसनं दद्यादू यो न BOTTA भवेत्‌ ॥ १४॥ 
' जोन ऐसा मनुष्य है? जो दूसरेके साथ युद्ध करनेवाले 
असावधान योद्धाको ऐसा संकट प्रदान कर सकता है।जो 
मह | भ्ीकृष्णका मित्र न होर तते ऐसा कर्म नहीं बन सकता ॥१४॥ 
रत्याः eignet: THAT च MEA: | 
५ | वृष्यन्थकाः कथं पार्थ प्रमाणं भवता कृता: ॥ १५॥ 
कुन्तीनन्दन ! afer और अन्धकवंशके लोग तो संस्कार- 
ge हिंसा-प्रधान कर्म करनेवाळे और स्वभावसे ही निन्दित 
, १ फिर उनको तुमने प्रमाण $से मान लिया १॥ १५॥ 
ag रणे पाथा भूरिश्रवसमत्रवीत्‌ | 
| „ रणभूमिमें भूरिश्रवाके ऐसा कहनेपर 
उससे कहा ॥ १५३ ॥ 

रो अर्जुन उवाच 
पहा. व्यक्त हि जीर्यमाणोऽपि बुद्धि जप्यते नरः ॥ १६॥ 
अनर्थकमिदं सच यत्‌ त्वया व्याह्ृतं प्रभो । 
जानन्नेव हृषीकेशा गहसे मां च पाण्डवम्‌ ॥ १७॥ 
॥ ९।| अजुन बोले--प्रभो | यह स्पष्ट है कि मनुष्यके बूढ़े 
पु होनेके साथ-साथ उसकी बुद्धि भी बूढ़ी हो जाती है । तुमने 
ty) समय जो कुछ कहा है; वह सब व्यर्थ है । तुम सम्पूर्ण 
i ट्यके नियन्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णको और मुझ पाण्डुपुत्र 
tel simt भी जानते हो) तो भी हमारी निन्दा कते हो ॥१६-१७॥ 
mn, f uda: सर्वेशाख्रार्थपारगः | 
aia) URE Gat जानंशचेव हि मुह्यसे ॥ १८॥ 
"| ` ° मैं संग्रामके धमोंको जानता हूँ और सम्पूर्ण daama- 
के! अर्थशानमें पारंगत हूँ । मैं किसी प्रकार अधर्म नहीं कर 
सकता; यह जानते हुए भी तुम मेरे विषयमें मोहित हो 
Mil १८॥ 

युध्यन्ति क्षत्रियाः शत्रून्‌ स्वैः सवैः परिवृता नराः। 
“Sate: पितृभिः पुत्रैस्तथा सम्वन्धिवान्धवैः ॥१९॥ 


अजुनने 


६ | राजन्‌ ! रणदुर्मद सात्यक्रि युदस्बलमे मेरी दाहिनी 
भुजाके समान है | उसे तुम्हारे द्वारा कष्ट पाते देख मैं कैसे 
)उसकी उपेक्षा कर सकता था । मैंने देखा है तुम उसे 
wie रहे थे और वह aah, अधीन होकर निश्चेष्ट हो 
गया था॥ २०-२१॥ t 
न चात्मा रक्षितव्यो चे राजन्‌ रणगतेन हि। , 2c] 
'यो यस्य युज्यतेऽथेघु स वे रक्ष्यो नराधिप ॥ २२॥ 
राजन्‌ | रणभूमिमें गये हुए वीरके लिये केवळ अपनी 
ही रक्षा करना उचित नहीं दै । नरेश्वर | जो जितके कायोमें a 
संलग्न होता है, वह अवश्य ही उसके द्वारा रक्षणीय हुआ Ta 
करता है ॥ २२ I | 
तै रक्ष्यमाणेः स sat रक्षितव्यो महामृधे । | 
यद्यहं सात्यकिं पश्ये वध्यमानं महारणे ॥ २३॥ 
ततस्तस्य वियोगेन पापं Asada भवेत्‌। 
रक्षितश्च मया यस्मात्‌ तस्मात्‌ peter कि मयि॥ २४ ॥ 
इसी प्रकार उन सुरक्षित होनेवाले सुद्ददोंका भी कर्तव्य ९ 
है कि वे महासमरमें अपने राजाकी रक्षा करें | यदि मैं ~ ' 
इस महायुद्धमें सात्यकिको अपने सामने मरते देखता तो 
उसके वियोगसे मुझे अनर्थकारी पाप लगता । इसीलिये मैंने 
उसकी रक्षा की है । अतः तुम मुझपर क्यों क्रोध 
करते हो १॥ २३-२४ Il 
यच्च मे गर्हसे राजन्नन्येन सह संगतम्‌ । 
ag त्वया बिनिङृतस्तत्र मे बुद्धिविश्रमः ॥ २५ ॥ 
राजन ! आप जो यह हल निन्दा = A 
कि “अर्जुन | मैं दूसरेके साथ युद्धम लगा हुआ था; 
ten e. gs किया? आपकी इस बातसे मेरी 
बुद्धिम भ्रम पैदा हो गया है॥ २५॥ 
तस्तुभ्यं cd चारोहतः ख्यम्‌ ` 
कर्पतइच्रेव युध्यतः सह शत्रुभिः RRN 


घवुज्या S 
| | Ro TL IM ME A sie २७॥ ` om 
| TT क्षत्रियलोग अपने-अपने urb fuae पुत्र) सम्बन्धी) enters T सात्वतेन च संगमे | oe m 
- | Vi3rudh समान अवस्थावाले साथी और मित्रोंसे धिरकर ga परश्च ee Cum सम्भविष्यति ॥ २८॥ ` ` 
P ROME S करते हँ वे सब लोग उस प्रधान दशयन : e com चढ़े थेश धनुषकी A 
का पश | TERN आश्रित होते हैं ॥ १९३ ॥ तुम nd eh बहुसंख्यक qq साथ 
*ः es शिष्यं खुखसम्बन्धमेव च ॥ २० ॥ ue a । इस प्रकार wo हाथी, GEAR 
» [rig चे युध्यन्तं त्यक्वा प्राणान TTT xxn am gu सिंहनांदकी em j 
i (४ (S TE रणे राजन्‌ दक्षिण युदडुर्मदम ॥ २१), और e PPILS d 
jv recie) pue eee Mm 
. stats, च इएवानस्ि d TIE. ui pu 
| „तिके मेरा शिष्य और सुखप्रद सम्बन्धी है | व i : x कह 
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EU क्ल | 
OO = 
योद्धाका एक ही योद्वाके राय संग्राम कैसे माना 
सकता है! ॥ २६-२८॥ s 
बहुभिः सह संगम्य निर्जित्य च महारथान्‌ । ` 
श्रान्तश्च ्ान्तवाहश्च विमनाः qaa: ॥ २९ ll; 
सात्यकि बहुतसे योडाओंके साथ युद्ध करके कितने दी 
महारथियोंको पराजित करनेके बाद थक गथा था | उसके 
घोडे भी परिश्रमते चूर-चूर हो रहे थे और वह अन्न-शस्जोसे 
पीड़ित हो खिन्नचित्त हो गया था ॥ २९ ॥ 
fest सात्यकि संख्ये निर्जित्य च महारथम्‌ । 
अधिकत्व॑ विजानीषे खवीर्यवशमागतम्‌ ॥ ३० ॥ 
ऐसी अवस्थामें महारथी सात्यकिको युद्धर्मे जीतकर तुम 
यह समशने लगे कि मैं सात्यकिसे बड़ा वीर हूँ और वह 
भरे पराक्रमसे बशमें आ गया है ॥ २० Il 
यदिच्छसि शिरश्चास्य असिना हन्तुमाहवे | 
तथा इच्छूगतं चेव सात्यकि कः क्षमिष्यति ॥ ३१॥ 
इसीलिये तुम युद्धख्थल्में तलवारसे उसका सिर काट 
लेना चाहते थे | सात्यकिको बैसे deci देखकर मेरे पक्षका 
कौन वीर सहन करेगा १॥ २१ ॥ 
त्वं चे विगहयात्मानमात्मानं यो न रक्षसि। 
कथं करिष्यसे वीर यो वा त्वां संश्रयेज्जनः ॥ ३२ ॥ 
तुम अपनी ही निन्दा करो; जो कि अपनी भी रक्षा- 
तक नहीं कर सकते । वीरवर ! फिर जो तुम्हारे आश्रयमें 
होगा; उसकी रक्षा केसे कर सकोगे ! ॥ ३२॥ 


संजय उवाच 
एवमुक्तो 


जा 


à महावाहुर्यूपकेतुमंहायशाः | 
युयुधानं समुत्खुज्य रणे प्रायमुपाविशत्‌ ॥ 33 N 

संजय कहते हें--राजन्‌ ! अर्जुनके ऐसा कहनेपर 
यूपके Pret युक्त ध्वजावाले महायशस्वी महाबाहु भूरिश्रवा 
सात्यकिको छोड़कर रणभूमिमें आमरण अनशनका नियम 
लेकर देठ गये ॥ ३३ || 


शरानात्त्तीये सब्येन पाणिना पुण्यलक्षणः | 


न 

| i प्राणान्‌ प्राणेष्वथाजुहोत्‌ ॥ ३४ ॥ 
प s B पवित्र लक्षणोंवाले भूरिश्रवाने बायें हाथसे बाण 
^ RIIE aA जानेक्री इच्छासे प्राणायामके द्वारा 
L रोको प्राणोंमें दी होम दिया ॥ ३४ || 


खये sup समाधाय प्रसन्नं सलिले मनः | 

| EUM योगयुक्तो5भवन्मुनिः ॥ ३५ ॥ 

T a प्रसन्न मनको जलमें समाहित 

महोपनिष्तिपादित पर्क्षा र 

अन होरे ॥ ३५ ॥ इ, 
सवंसेनायां जनः कृष्णधनंजञयो। 


f. 


तदनन्तर सारी कौरव-सेनाके लोग श्रीकृष्ण 
अर्जुनकी निन्दा "तथा नरश्रेष्ठ भूरिश्रव 
करने लगे । ३६ Il 
निन्द्यमानो तथा कृष्णो नोचतुः किचिदप्रियम्‌। 
ततः प्रशस्यमानश्च नाहृष्यद्‌ यूपकेतनः 

उनके द्वारा निन्दित दोनेपर भी श्रीकृष्ण और ब 
कोई अप्रिय बात नहीं कही तथा प्रशंसित होनेपर भी फ 
भूरिश्रवाने हर्ष नहीं प्रकट किया ॥ २७ ॥ 
तांस्तथावादिनो राजन्‌ एत्रांस्तव धनंजयः। 
अमृष्यमाणो मनसा तेषां तस्य च भाषितम्‌ ॥ ३८ En 

राजन्‌ | आपके पुत्र जब भूरिश्रवाकी ही भाँति gi 2 


कथनको मन-ही-मन सहन न कर सके ॥ ३८ ॥ 
असंक्रुद्धमना वाचः स्मारयन्निव भारत। 
उवाच पाण्डुतनणः साक्षेपमिव फाल्गुनः ॥ ३९|| SA 

भरतनन्दन | पाण्डुपुत्र अजुनके Aaa afisi ET 
क्रोध नहीं हुआ | उन्होंने मानो पुरानी बातें याद he 
हुए; कौरबोंपर आक्षेप करते हुए.से कहा-॥ २९ ॥ 
मम सर्वे पि राजानो जानन्त्येव महात्रतम्‌ | 
न शाक्यो मामको हन्तु यो मे स्याद्‌ बाणगोचरे॥ l 

aq राजा मेरे इस महान्‌ त्रतको जानते ही हैं कि ह 
कोई मेरा आत्मीयजन मेरे बाणोंकी पहुँचके भीतर ह 
वह किसी शतरुके द्वारा मारा नहीं जा सकता || ४० ॥ 
यूपकेतो निरीक्ष्यैतम्न मामर्हसि गर्हितुम्‌। * 
न हि धर्ममविज्ञाय युक्तं गर्हयितुं परम्‌ dU 

ध्यूपध्वज भूरिश्रवाजी | इस बातपर ध्यान देकर í 
मेरी निन्दा नहीं करनी चाहिये । धर्मक्रे खलूपको 
बिना दूसरे किसीकी निन्दा करनी उचित नहीं है ॥ # 
आत्तशस्त्रस्य हि रणे वृष्णिवीरं जिघांसतः। 
यदहं वाहुमच्छैत्सं न स धमो ara: | 

“आप तलवार हाथमें लेकर ,रणभूमिमे 75 
सात्यकिका वध करना चाहते थे । उत aaa 
आपकी बाँह काट. डाली 2, वह आश्रित-रक्षार्री 
निन्दित नहीं है || ४२ ॥ ` | 
न्यस्तशास्त्रस्य बालस्य विरथस्य aum! | 


कौन धार्मिक पुरुष प्रशंसा. कर सकता है ॥.४* i 
(दुर्योधनस्य quen न प्माणे5वतिष्टतः 
सौमदत्तेंबंधः साधुः स d साहाय्यका ` 


é 
N ED जज || । = 
ग $| gt शास्रीय मर्यादामें स्थित नहीं रहता; उस नीच 
Te) नकी सहायता करनेवाले सोमदत्तकुमार भूरिश्रवाका 


"जो इल प्रकार वध हुआ दै, वह ठीक ही है॥ 
अक्षद्ीया मया CUTS प्राणवाच उपस्थिते । 
ET वीरा हन्येरन्निति मे मतिः ॥ 
« (रेरा यइ दृढ़ निश्चय दै कि मुझे प्राण-संकट उपस्थित 
avc आत्मीय जनोंकी रक्षा करनी चाहिये; विशेषतः उन 
Gita जो मेरी आँखोंके सामने मारे जा रहे हों ॥ 
सात्यकिश्व वशं नीतः कौरवेण महात्मना। 
ततो मयैतच्चरितं प्रतिज्ञारक्षणं प्रति ॥ 
`  'कुरुवंशी महामना भूरिश्रवाने सात्यकिको अपने quu 
का लिया था | इसीसे अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये मैंने 
बह कार्य किया है! ॥ 
संजय उवाच 

पुनश्च कृपयाऽऽविष्टो ag तत्तद्‌ विचिन्तयन्‌ | 
उवाच ad कोरव्यमजुनः शोकपीडितः I 
संजय कहते हें--राजन्‌ ! फिर ब्रहुत-सी भिन्न-भिन्न 
बातें सोचकर अर्जुन दयासे द्रवित और शोकसे पीड़ित हो उठे 
तथा कुरुवंशी भूरिश्रवासे इस प्रकार बोले ॥ 
अर्जुन उवाच 
| धिगस्तु ` arre तु यत्र त्वं पुरुषेश्वरः | 
अवस्थामीदर्शी प्राप्तः शारण्यः शरणप्रदः ॥ 
अजुनने कहा--उस क्षत्रिय-धर्मको धिक्कार wd 
WR शरण देनेवाले आप-जेसे शरणागतवत्सल नरेश 
ऐसी अवस्थाको जा पहुँचे हैं ॥ 
TAR नाम पुमाँल्लोके माडशः पुरुषोत्तमः | 
त्वद्िधं त्वद्य प्रतिज्ञा यदि नो भवेत्‌॥ ) 
` यदि पहलेसे प्रतिज्ञा न की गयी होती तो dendi 
शा कोन श्रेष्ठ पुरुष आप-जैसे गुरुजनपर आज ऐसा 
AR कर सकता था १॥ 
| Rae: स पार्थेन शिरखा भूमिमस्प्रशत्‌ | 
D चेव सब्येश प्राहिणोद्स्य दक्षिणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
Fagan adam ऐसा कहनेपर भूरिश्रवाने अपने 

भूमिका स्पर्श किया । बायें श[थसे अपना दाहिना 
E NUM अजुंनके पांस फेंक दिया ॥ ४४ ॥ 
| ution तु बचस्ततः gear महाद्युतिः। 
| पूपकेतुमेहाराज तूष्णीमासीदवाडसुखः ॥ ४५ ॥ 
A ` _ T8 पार्थकी उपर्युक्त बात सुनकर यूपचिहित ध्वजा. 


X» 


Eu. TENN aga शवाच ° - 
A Res मे भीमे च बलिनां RI « 
९ सहदेवे च सा मे त्वंयि शलाग्रज | ४६॥ 


प» ब २-६, १३- .. 


"मया त्वं समचुश्षातः कृष्णन च महात्मना | 
गच्छ पुण्यक्कताहलोकाञ्छिबिरौशीनरो यथा ॥ ४७॥ 


तेजसी भूरिश्रवा नीचे मुँह किये मौन रह गये ॥४५॥ « 
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«उस सम अजुनने कहा--शलके बड़े ae 

रि ES 5 2 Ef { 
भूरअवाजी | मेरा जो प्रेम धर्मराज qe aat Ag . | 
भीमसेन, नकु और सहदेमें है, वही आपमें भी है ॥४६॥ 


मैं और महात्मा भगवान्‌ श्रीकुष्ण आपको यह आज्ञा | 
देते हैं कि आप उशीनर-पुत्र शिबिके समान पुण्यात्मा quii; . 
लोकोमें जायें || ४७ || | 
वासुदेव उवाच | 
ये लोका मम विमलाः erga विभाता | 
Fate: सुरवृषमैरपीष्यमाणाः | | 
तान्‌ Rast ast सततार्निदोत्रयाजिन्‌ | 
मत्तुल्यो भव गरुडोत्तमाज्यानः ॥ ४८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--निरन्तर अम्निहोत्रद्वारा 
यजन करनेवाले भूरिश्रवाजी | मेरे जो निरन्तर प्रकाशित 
होनेवाले निर्मल लोक हैं और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जहाँ 
जानेकी सदैव arena रखते हैं, उन्हीं लोकोंमें आप शीघ्र 
पधारिये और मेरे ही समान गढड़की पीठपर बैठकर व्रिचेरने- — | 
वाले होइये ॥ ४८ ॥ _ 
संजय उवाच tres 
उत्थितः स तु शैनेयो विमुक्तः सौमदत्तिना। 
खङ्गमादाय चिच्छित्सुः शिरस्तस्य महात्मनः ॥ ४९॥ 
संजय कहते हैं--राजन्‌ | सोमदत्तकुमार भूरिश्रवाके 
छोड़ देनेपर शिनिःपौत्र सात्यकि उठकर खड़े हो गये | फिर 
उन्होंने तलवार लेकर महामना भूरिश्रवाका सिर काट लेने. 
का निश्चय किया ॥ ४९ ॥ 2 
निहतं पाण्डुपुत्रेण प्रसक्त वरि i9 E 
q सात्यकि्न्तुं शलाग्रजमकल्मषम्‌ ॥ १० 
जायाच ठिन्नहस्तमिव द्विपम्‌ । 
लके बढ़े भाई प्रचुर दक्षिणा देनेवाले भूरिश्रवा 
सर्वथा निष्पाप ये । पाण्डुपुत्र see उनकी ATE काटकर 
उनका वधा ही कर दिया या और इसीलिये वे आमरण *, , 
अनशनका निश्चय लेकर ध्यान आदि अन्य कायोंमें XE 
हो गये ये । उत अबस्य सात्यकिने ATE कट जति 
कटे ' हाथीके समान बैठे हुए भूरिश्रवाको मार 


इच्छा की ॥ ५०३६ | 
क्रोशतां सर्वसैन्यानां 


^ 


निन्द्यमानः सुदुमनाः ॥ ५१॥ 


त्याम्ना कृपेण च ॥ ५२॥ s 
gg * l ® et 
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cU ICM (तःस मनोदशा न॑ चाष्णेयस्यापराधो भवितव्य हि तत्‌ तथा। | यत्‌ 
कि कर रहे ये । परंतु सात्यकिकी मन a : कायः क्रोचो दुः 
Sl ade श्रीकृष्ण तथा महात्मा तस्मान्नु वः कायः क्रोधो दुःजतरो चुणाम॥५१| qw 
उन्हें > रहे थे। भीमसेन, चक्ररक्षक युधामन्यु और आपके सैनिकोंने सात्यकिके पक्ष और विपक्ष "iW E 
उत्तमौजा, अश्वत्यामा, कृपाचार्य, कण, TWA तथा सिंधुः बातें कहीं | अन्तर्मे वे इत प्रकार बोले--(इसमें | जे ' 


राज जयद्रथ भी उन्हे मना करते रहे? किंतु समस्त कोई अपराध नहीं है । होनहार ही ऐसी थी | इसलिये ay 


Stem चौलने-चिल्ठानेपर भी सात्यकिने उस बरतधारी gi अपने मनमें क्रोध नहीं करना चाहिये; aR] oe! 
भूरिभवाका वध कर ही डाला ॥ ५१-५३ Il क्रोध ही मनुष्योंके लिये अधिक gari होता है ९७९ afit 
रणे पार्थेन छिन्नवाहवे । हन्तव्यश्चैव वीरेण नात्र कायो विचारणा। सोऽ 
सात्यकिः कौरवेयाय खङ्गेनापाहरच्छिरः ॥ ५७ ॥ विहितो हास्य धात्रैच Uu सात्यकिराहवे॥ "T | 
रणभूमिमे अर्जुनने जिनकी सुजा काट डाली थी. तथा (बीर सात्यकिके द्वारा ही भूरिश्रवा मारे जानेवाले गे 5 ^ 

जो आमरण उपवासका व्रत लेकर बैठे ये! उन भूरिश्रवापर Mun द्म ही तात्यकिको उनको मृत्यु MR 
हात्यकिने खड्का प्रहार किया और उनका सिर काट डिया॥ र दिया था; इसलिये इसमें विचार नहीं करना चाहे || at 
सात्याकिरुवाच 
न हन्तव्यो न हन्तव्य इति यन्मां प्रभाषत। पीडा 

धर्मवादैरधर्मिष्ठा * धर्मकञ्चुकमास्थिताः ॥ tl 
सात्यकि बोले--घर्मका चोला पहनकर खड़े ह| was 


अधर्मपरायण पापांत्माओ | इस समय "del बातें |. 
हुए तुमलोग जो मुझसे बारंबार कह रहे दो कि 'न माऐ| करन 
न मारो? उसका उत्तर मुझसे सुन लो ॥ ६० ॥ मनुष 
यदा वाळः सुभद्रायाः ga: शस्त्रविना Hai | 
युष्माभिनिंहतो युद्धे तदा धर्मः क वो गतः॥ | 
जब तुमलोगोने सुभद्राके बालक पुत्र अभिमन्युको ग 
में aada करके मार डाला था, उस समय तुग्र | 
कहाँ चला गया था ? ॥ ६१ II 
मया त्वेतत्‌ प्रतिश्ञातं क्षेपे कस्मिश्चिदेव fe! ,|` 
यो मां निष्पिष्य संग्रामे जीवन्‌ हन्यात्‌ पदा रुषा | 
स मे वध्यो भवेच्छन्रुयद्यपि स्यान्मुनिव्रतः | 
मैंने तो पहलेसे ही यह प्रतिज्ञा कर रक्‍ली 
eA जिसके द्वारा कभी भी मेरा तिरस्कार हो जायगा अर्थ |. 
' अजुनेन' हतं पूर्व यज्ञघान कुरूद्धहम्‌ ॥५५॥ संग्रामभूमिमे मुझे पटककर जीते-जी रोषपूर्वक Uf 
ox agaa पहले जिन्हें मार डाला था, उन कुरुश्रेष्ठ भूरि- मारेगा, वह शत्रु मुनियोंके समान मौनंत्रत लेकर a 
| «  श्रवाका सात्यकिने जो वध किया; उनके उस कर्मसे सैनिकों- बैठा होश अवश्य मेरा वध्य होगा ॥ ६२६ ॥ 
Eee किया ॥ ९५ ॥ चेश्मानं प्रतीघाते ggi मां सचक्षुषः ॥ 
; सहस्राक्षसमं चेव सिद्धचारणमानवाः। | मन्यध्वं सृत इत्येवमेतद्‌ वो बुद्धिलाघवम्‌ al 
b सूरिअवसमाळोक्‍्य mia युद्ध प्रायगतं हतम्‌ ॥ ५६॥ TM हास्य प्रतीघातः कृतो मे कुरुपुङ्गवाः ॥ | 
L अपूजयन्त d देवा बिस्मितास्तेऽस्य कर्मभिः | > में अपने उप मि 
TN युद्धमें प्रायोपवेशन करनेवाले, इन्द्रके समान री am diag हैं और मैं अ at 
E की Ne? KC समान पराक्रमी आघातका बदला लेनेकी निरन्तर चेष करता आ” 
ˆ देवताओंने उनका E ० तुमलोग आँख रहते हुए भी यदि मुझे 
Be. उनका yma किया; क्योंकि दे भूरिश्रवाके : ! geld 
wats आश्चर्यचकित हो रहे थे ॥ ५६३ SS हो, तो यह तुम्हारी बुद्धिकी मन्दताका परिचाय d d 
" : c ` पक्षयादांश्र Se Kai. : Saga "y E प्रावदृस्‍्तव è = ॥ वीरो | मैंने तो भूरिश्रवाका aq करके ae S 
E वल सैनिकाः ॥ ५७॥ जो adar उचित दै ॥ ६३-६४ Il 


— 
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: eX पार्थेन मां दृष्टा प्रतिज्ञामभिरक्षता \ 
qase gat वाहुरेतेनंचास्मिं वञ्चितः ॥ ६५॥ 


है | कुन्तीकुमार अर्जुनने अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा करते हुए 
nl P मुझे संकटमें देखकर भूरिश्रवाकी तलवारसहित dig 
|, ae डा 
E E. ॥ n NP oe 
qa पतितव्यं दि यद्‌ भावि दर्व चेएयतीव च। 
तोऽयं हतो fam ऽस्मिन्‌ किमत्राधम्‌ चेष्टितम्‌ ॥६६॥ 
रौ जो dau होती है; उसके अनुकूल a देव चेश 
V इता है । इसीके अनुसार इस pi भूरिश्रवा मारे 
॥ आये हैं । इसमें अध्रमंपूण चेटा क्या दे १॥ ६६॥ 
= अपि चायं पुरा गीतः इलोको वाल्मीकिना fani 


agaat: fera इति यद्‌ त्रवीषि gaga ॥ ६७॥ 

सर्वकालं मनुष्येण व्यवसायवता सदा । 

पीडाकरममित्राणां यत्‌ स्यात्‌ कर्तव्यमेव तत्‌ ॥६८॥ 
महर्षि वाल्मीकिने पूर्वकालमें ही इस भूतलपर एक 


खडे ह| इलोकका गान किया है। जिसका भावार्थ इस प्रकार दै-- 
ते बनो] . वानर | तुम जो यह कहते हो कि fete वध नहीं 


न Wü| करना चाहिये, उसके उत्तरमें मेरा यह कहना है कि उद्योगी 

मनुष्यके लिये सदा सब समय वह कार्य करने ही योग्य माना 

'गया दै, जो शत्रुओंको पीड़ा देनेवाला हो? ॥ ६७-६८ ॥ 

B^ संजय उवाच 

| एवमुक्ते महाराज सर्वे कौरवपुङ्गवाः। 

न स्म किचिदभाषन्त मनसा समपूजयन ॥ ६९॥ 
संजय कहते हें--महाराज ! सात्यकिके ऐसा कहनेपर 


MRS. 


मन ही-मन उनकी प्रशंसा 


A, इसीसे में भूरिश्रवाको मारनेके यशसे वञ्चित : , 


शमे श्रेष्ठ कौरवोंने उसके उत्तरमें कुछ नहीं कहा | वे ऊर्ध्वलोकमें गमन किया ॥ ७२ i 

` , इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि भूरिश्रवोवधे त्रिचत्वारिंशदधिकशततमोः 

एस प्रकार शरीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत जयद्रथवधे भूरिश्रवाका वधविषयक एक 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८३ ie मिलाकर कुछ ८०३ शोक हैं ) 


Me स्या 


der कैरने BT ॥ ६९ || 
REST * म्रहाध्वरेषु 
यशखिनो भूरिसहस्रदस्य च । 
मुनेरिवारण्यगतस्य तस्य 
न तत्र कश्चिद्‌ वधमभ्यनन्दत ॥ ७० ॥ 
बड़े-बड़े aÀ मन्त्रयुक्त अभिषेकसे जो पवित्र हो चुके 
थे, यमे कई हजार स्वगंमुद्राओकी दक्षिणा देते थे, जिनका E 
यश सर्वत्र फैला हुआ था और जो वनवासी मुनिके समान | 
वहाँ बेठे हुए थे, उन भूरिश्रवाके वधका किसीने मी अभिनन्दन i 
नहीं किया | ७०॥ 
सुनीलकेश वरदस्य तस्य 
शूरस्य पारावतलोहिताक्षम्‌। 
अश्वस्य मेध्यस्य शिरो fact 
न्यस्तं हविधोनमिवान्तरेण ॥ ७१॥ 
वर देनेवाले भूरिश्रवाका नीले केशोंसे अलंकृत तथा 
कबूतरके समान लाल नेत्रोंबाला वह कटा हुआ सिर ऐसा 
जान पड़ता था, मानो अश्वमेधके मेध्य अश्वका कटा हुआ 
मस्तक अभिकुण्डके भीतर crar गया हो ॥ ७१ ॥ 
a तेजसा शास्त्रकतेन पूतो .. 
महाहवे देहवरं feu! 
आक्रामदूध्वं qq ^ 
व्यावृत्त्य THOT परेण रोदसी ॥ ७२॥ 
बरदायक तथा बर पानेके योग्य भूरिश्रवाने उस महा- 
gait शके तेजसे पवित्र हो अपने उत्तम शरीरका परित्याग 
करके उत्कृष्ट धर्मके द्वारा प्रथ्वी और आकाशको STR 


Lu m 


ऽध्यायः ॥ १४३ ॥ 
सौ तैंतालीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४३ ॥ | 


D . à 

अग , चतुश्चलारिंशद्धिकशततमोध्ध्यायः mi . 
H. ` सात्यकिके भूरिश्रवाद्वारा अपमानित होनेका कारण तथा ie rm ja T. 
z "घुतराष्ट्र उवाच E । ie? 

Bet दोणराजेयविकर्णहतप न l xdg ते संशयो = yn o 
INE चीरः प्रतिश्रुत्य ` युधिष्ठिरे ॥ १ a च पत्र ते संल 0 
र | हे ,कथं कौरवेयेण समरेष्वनिवारितः। ` संजयने कदा राजव hers सात्यक्रि और 
:॥ ९) fam भूरिधवसा बलाद्‌ भुवि निपातितः॥ २॥ है; उसे स्पष्ट समझनेके लिये यहाँ पूर्व हुई यौ, वह प्रसंग 
cf) FUER पूछा--संजय | जो. वीर सात्यकि द्रोण, भूरिभवाकी sats BS A. ; 5 
iti) 2) विकर्ण और कृतवर्मासे भी परात न हुए और सुनिये॥ ३ ॥ 


5 हुई प्रतिज्ञाके अनुसार कौरव-सेनारूपी समुद्रसे 
3 ES Ty जिन्हें समराङ्गणमे कोई भी रोक न सका) 
(| qo S भूरिश्रवाने बलपूर्वक पकड़कर 

पिरा दिया £॥ १-९॥' . बळ ६ 
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3 न सोमस्य $ em Y हे 
नर dendi quc wen 
BUT ERE ोमके पुत्र बुश माने 


LJ 
^ 


३५१२ श्रीमहाभारते 
"> का ह — - gai 
गये हैं gas एक ही पुत्र हुआ पुरूरवा) जो देवराज दिया और तलवार उठाकर gaat gi पकड़ qu | a 
इन्द्रके समान तेजस्वी-था ॥ ४ ॥ उन्हें लात मारी ta ॥ u E 
पुरूरवस आयुस्तु आयुषो नहुषः Wed à मध्ये राजसहस्नाणां प्रेक्षकाणां समन्ततः। 9 ; 
नहुषस्य ययातिस्तु राजा देवर्षिसम्मतः ॥ ५ ॥ कृपया च पुनस्तेन स जीवेति विसजितः ॥ १॥॥| वाढे 
पुरूरवाके पुत्र आयु और आयुके पुत्र नहुष हुए | चारों ओरसे सहलों नरेश दर्शक बनकर यह युद्ध Y f 
नहुषके राजा ययाति guo जिनका देवताओं तथा gh रहे थे । उनके बीचमें पुनः कृपा करके “जाओ WI 
भी बड़ा आदर था ॥ ५ ॥ रहो? ऐसा कहकर शिनिने सोमदत्तको छोड़ दिया i e E 
“ad तु यदुउ्यष्ठोऽभवत्‌ खुतः | aga: कृतस्तेन सोमदत्तोऽथ मारिष। » 
ENIM iSc d pl इति ea & ॥ प्रासादयन्महादेवममषंवशसास्थितः न T 
= तु PA E oh \ माननीय नरेश | जब शिनिने सोमदत्तकी ऐसी दुर. d! 
शौरिरवरो बखुदेवों महायशाः॥ ७ ॥ कर दी, तब उन्होंने अमर्षके वशीभूत हो आराधना F 
ययातिसे देवयानीके गर्भसे जो ज्येष्ट पुत्र हुआ? उसका महादेवजीको प्रसन्न किया ॥ १५ ॥ S m| «f 
नाम ag था | इन्हीं यदुके वंशे देवमीढ़ नामसे विख्यात em ee jos 
एक यादव हो गये हैं । उनके पुत्रका नाम था wo जो बा तुष्टो महादेवो चराणा चरदः भुः | 
तीनों लोकोंमे सम्मानित थे | qu पुत्र नरश्रेष्ठ शौरि हुए) baa lias S 3 qa वरं BIN) तका 
जो महायशखी बसुदे बके नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ६-७ ॥ श्रेष्ठ देवताओंमें शी सर्वश्रेष्ठ वरदायक तथा aaa) लेते 
घबुष्यनवरः शूरः कातंबीयेसमो युधि। महादेवजीने संतुष्ट होकर उन्हें इच्छानुसार वर RH) वारे 
+ addan तत्रैव कुळे शिनिरभून्तृप॥ ८ ॥ कहा | तब राजा सोमदत्तने इस प्रकार वर मॉगा--॥ १६॥ देव 
झर धनुविद्यामें सबसे श्रेष्ठ थे। वे युद्धम कातंवीर्य पुत्रमिच्छामि भगवन्‌ यो निपात्य maga! | F 
अर्जुनके.समान पराक्रमी थे | नरेश्वर | जिस कुलमें रका मध्ये राजसहस्राणां पदा हन्याच्च संयुगे ॥ १४। 
जन्म हुआ था, उसीमे Ses समान बलशाली शिनि हुए॥ “मगवन्‌ ! मैं ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ? जो शिरि t 
एतस्सिन्नेव sens तु Hamer महात्मनः। पुत्रको aat राजाओंके वीच युद्धम gedar fed होत 
राजन्‌ ! इसी समय महात्मा देवकी पुत्री देवकीके तस्य तदू वचनं श्रुत्वा सोमदत्तस्य पार्थिव। | ने 
लंबे सम्पूर्ण क्षत्रिय एकत्र हुए ये ॥ ९ ॥ ( सशिरःकम्पमाहेदं नैतदेवं भवेन्दूप। A 
जडत्व 3 देवकीं देवीं वसुदेवार्थमाछु वे। LEN तपसा मामाराध्य जगत्त्रये॥ |’ 
पार्थिवान्‌ स्वान्‌ रथमारोपयच्छिनिः ॥१०॥ E सरल य वरसुत्तम à 
उम्र खपंबरमे चिनिने शीघ्र ही समस्त राजाओको जीतकर तस्य पोत्र पल ees भ 
वसुदेवके लिये देवकी देवीको रथपर वै य पौत्रं तु समरे त्वत्पुत्रो मोहयिष्यति। | ` "| 
5 aed ठालिया | १०॥ न तु मारयितुं शक्यः कृष्णसंरक्षितो eret ॥ a 
E ai E रया geet | अहमेव तु कृष्णोऽस्मि नावयोरन्तरं क्कचित्‌!) | ` - 
Bu नरश्रेष्ठ | नरेश्वर | उस = En ॥ ११॥ एवमस्त्विति तत्रोक्त्वा स देवोऽन्तरधीयत ! vl 
.  सोमदत्तने देवकी देवीको रथपर बैठे हुए देख ie CSAR rs | सोमदत्तका यह कथन सुनकर म 
EN LU IL SE हुए देख शिनिके परा- R Rora कहा- नहीं ऐसा नहीं हो उका 2 
` . त्योयुंद्धमभूद्‌ राजन amd चित्रमद्धतम्‌। age पुत्रने तो पईले ही तपस्याद्वारा मेरी आराधन | 
i तम्‌। नों लोकोमें किसीसे भी न मारे जानेका उत्तम १! | 


वाइथुद्धं सुवलिनोः प्रसक्तं पुरुषर्षभ ॥ १२॥ पास कर लिया है; परंतु तुम्हारा भी यह रासं Ff] 
नहीं होगा । तुम्हारा पुत्र समरभूमिमें शिनिके पोरकी हू. 
इन्छाके अनुसार मूर्छित कर देगा, परंतु उसके हा, 
मारा नहीं जा सकेगा; क्योंकि श्रीकृष्णते "€ 8. 
रोगा । मैं ही श्रीकृष्ण हूँ | इम दोनोंमें कई कोई 
नहीं है । जाओ; ऐता ही होगा ।? ऐसा कहकर ' a. 
वहीं अन्तधोंन हो गये | ११८ ॥ E 


: eq ] 
कहे 

dy) a तेन बरदानेन लब्धवान भूरिदक्षिणम्‌। 
उसी वरदानके प्रभावसे सोमदत्तने प्रचुर दक्षिणा देने- 
वाढे भूरिश्रवाको ुत्ररूपमें पराप्त किया और उसने समराज्षण- 


va शिनिवंशज सात्यकिकों गिरा दिया ॥ १९ N 


7७ 


un 


[a M' 
| a yai सर्वसैन्यानां पदा चेनमताडयत्‌। 
wl दतत्‌ ते कथितं राजन्‌ यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥२०॥ 
| इतना ही नहीं? उसने सारी सेनाओंके देखते-देखते 
। १५।| सात्यकिको लात भी मारी ।,राजन्‌ ! आप मुझसे जो पूछ 
दुख |, रहे थेश उसके उत्तरमें यह प्रसंग सुनाया है ॥ २० ॥ 
aan) ` न हि शक्यो रणे जेतुं सात्वतो AJARA: | 

| magama संग्रामे वहुशश्रित्रयोधिनः ॥ २१॥ 
\ झात्यकिको रणभूमिमें श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ मनुष्य भी नहीं जीत 
॥ १६।| सक्ते | बृष्णिबंशी योद्धा अपने निञ्चानेको सफलतापूर्वक वेध 


श्र लेते हैं | वे संग्राम भूमिर्मे अनेक sequ विचित्र युद्ध करने- 
mp वाले होते हैं ॥ २१ ॥ 

quu]  देवदानवगन्धवोन्‌ विजेतारो ह्यविस्मिताः | 

a !  खबीर्यविजये युक्ता तेते परपरिग्रहाः ॥ २२॥ 
॥ १७॥ देवताओं) «radi तथा गन्धवोपर भी वे विजयी होते 
॥ शिक हैं| फिर भी इसके लिये उनके मनमें गर्व या विस्मय नहीं 
amg शोता ।'वे अपने ही बलसे विजय पानेका उद्योग करते हैं ।ये 
बृष्णिबंशी कभी पराधीन नहीं होते हैं ॥ २२॥ 

a get वृष्णिभिरिह era किचन प्रभो | 

* भूतं भव्यं भविष्यञ्च बलेन भरतर्षभ ॥ २३॥ 
> शक्तिशाली भरतश्रेष्ठ ! भूत, वर्तमान और भविष्य 


पञ्चचत्वारिंशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


MEE — "wn 
ल 


` ' ये अपने gaia अवहेलना नहीं करते हैं। 


३५१३ 


l 
‘| 
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सदा बडे-बूदोंकी E M EIE असुर 
गन्धव, यक्ष, नाग और राक्षस भी युद्धमें वृष्णिवीरों पर 
j विजय नहीं पा सकते; फिर मनुष्य किस गिनतीमें हैं! ॥ २४३॥ 
, त्रह्मदरव्ये गुरुदव्ये ज्ञातिस्वे.चाप्यर्दिसकाः ॥ २५॥ ai 
एतेषां रक्षितारश्च ये स्युः कस्याञ्चिदापदि | í 
अर्थवन्तो न चोत्सिक्ता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः॥ २६॥ | 
ये ब्राह्मण, गुरु तथा कुट॒म्बीजनोंके धन $33 fà $ 
कभी हिंसा नहीं करते हैं। इन ब्राह्मण-गुरु आदिम जो 
कोई भी किसी आपत्तिमे पड़े हो, उनकी ये बृष्णिवंशी रक्षा 
करते हैं । ये सब-के-सब धनवान) अभिमानश्ृत््यः ब्राह्मण- 
भक्त और सत्यवादी होते हैं ॥ २५-२६ ॥ 
समथोन नावमन्यन्ते दीनानभ्युद्धरन्ति च । 
नित्यं देवपरा दाम्तासत्रातारश्चाविकत्थनाः ॥ २७॥ 
ये सामर्थ्यशाली पुरुषोंकी अवहेलना नहीं करते और 
दीन-दुलियोंका उद्धार करते हैं | सदा देवभक्त जितेन्द्रिय) | 
qui संरक्षक तया MATI दूर रहनेवाले हैं ॥ 
तेन वृष्णिप्रवीराणां चक्र न प्रतिहन्यते | _..- 
अपि मेरुं वहेत्‌ कश्चित्‌ तरेद्‌ वा मकरालयम्‌ | 
न तु वृष्णिप्रवीराणां समेत्यान्तं AZT २८॥ 
cd दृष्णिवीरोंका यह समूह किसीके द्वारा प्रतिहत 
नहीं होता है | नरेश्वर ! कोई मेरुपर्व॑तकों fic उठा ळे 
अथवा समुद्रकों THA जाय परंतु बृष्णिवीरोंके समूहका 
अन्त नहीं पा सकता ॥ २८ ॥ 
एतत्‌. ते सर्वमाख्यातं यत्र ते संशयः प्रभो। 


» 


[UU s 
a भी ज ‘Rath समान नहीं ` , 
; A दिखायी देता E: x es कुरुराज "HE Ti pir pb 
x J q aq fz 

ao | ` न शातिमवंमन्यन्ते बुद्धानां चासने रताः। प्रमो | जहाँ आपको hp d युद्धको चाळू n 
oy | ने go न यक्षोरगराक्षसाः ॥ २८ ॥ तरह बता दिया है। इ ही कारण है ॥ २९ ॥ 
i!) जेतारो वृष्णिवीराणां कि पुनर्मानवा रणे। sad आहा मा seq ॥ १४४ ॥ 
TIU इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि खाक at चौदालीसवों अध्याय पूरा हुआ unt 

इस प्रका शारत HOG अन्तर्गत जयद्र्थबध «dit सात्मकिकी प्रश ४००» 

र श्रीमहाभारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत uua wate मिलाकर कुछ ARE हैं) | 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके देडे 


a 
पञ्चचत्वारिंश ® 


° 
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. अजुनका जयद्रथपर आक्रमण, के 
युद्ध और कर्णकी पराजय 
gu घृतराष्ट्र उवाच 
$| WR हते तस्मिन्‌ सूरिश्रवखि 
[IU भूयोऽभवद्‌ युद्धं तन्ममाचक्ष्व 
"A Wu पूछा--संजय | उसः aaa कु 


कौरचे । 


est 
^ 


दघिकशततमोऽ्या 
छी और दुर्योधनकी बातचीत! 
तथा सब योद्धाओँके साथ Et 


संजय n १ ॥ 
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क्के साथ अनका 


भूरिभवाके मारे जानेपर - 
मुझे बताओ ॥ ९ ॥ 
" संजय 


a REM eee 
TD—' S000 9—— 


श्रीमहाभारते 


हि | 
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संजयने कहा- भारत ! भूरिश्रवाके 
जानेपर महाबाहु अजुंनने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हुए कहा-॥ २॥ | 
चोदयाश्वान्‌ भृशं कृष्ण यतो राजा ATT: | 


gaa पुण्डरीकाक्ष त्रिषु dg aaa ॥ ३ ॥ 


प्रतिक्षा सफलां चापि कतुमहंसि मेऽनघ | 


अस्तमेति महावाहो त्वरमाणो दिवाकरः ॥ ४ ॥ 
` श्रीकृष्ण | जिस ओर राजा जयद्रथ खड़ा 2, उसी ओर 


अत्र इन धोड़ोको शीघ्रतापूर्वक होंकिये। कमलनयन | सुना जाता 
है कि वह इस समय तीन धर्मोमें विद्यमान है। निष्पाप केशव | 
मेरी प्रतिज्ञा आप सफल करें | महाबाहो | सूर्यदेव तीव्रगतिसे 


अस्ताचलकी ओर जा रहे हैं ॥ ३-४ ॥ 
एतद्धि पुरुषव्याघ्र महदभ्युद्यतं मया। 


कार्य संरक्ष्यते चेष कुरुसेनामहारथेः॥ ५ ॥ 
“पुरुषसिंह ! मैंने यह बहुत बड़े कार्यके लिये उद्योग 
आरम्भ किया है | कौरवसेनाके महारथी इस जयद्रथकी 


_ रक्षाकर रहे हैं॥ ५ ॥ 


i को AFV ॥ ६ ॥ 
| ततः कृष्णो महाबाहू रजतप्रतिमान्‌ हयान्‌ | 


हयश्षश्चोदयामास जयद्रथवधं 


e" 


$ तं प्रयान्तममोधेषुमुत्पतद्विरिवाशुगः | 


- + प्रधान वीर बड़े वेगसे दौड़े ॥ ८ ॥ 
दुर्योधनश्च कर्णश्च वृषसेनोऽथ मदराट | 


(इट गये ॥ ९॥ « à 
य च बीभत्खुः सैन्धवं समुपस्थितम्‌। ` 


E ut है 


quid महाबाहुरजुनः समचूचुदत्‌॥ x ॥ 
= m परलोकगामी हो 
को afta’ करते 


तथा anata qaised यथा सत्यं भवेद्‌ वचः। 
चोदयाश््रांम्तथा कृष्ण यथा हन्यां जयद्रथम्‌॥ ६ ॥ 
“श्रीकृष्ण! जबतक सूर्य अस्ताचलको न चले जाये; तभी- 
तक जैसे भी मेरी प्रतिज्ञा सी हो जाय और जैसे भी में 
जयद्रथको मार sio उसी प्रकार शीघ्रतापूर्वक इन sib 


प्रति॥ ७ ॥ 


E अश्वविद्याके ज्ञाता महाबाहु श्रीकृष्णने जयद्रथको मारनेके 
उद्देश्यसे उसकी ओर चाँदीके समान श्वेत घोड़ोंको हाँका || II 


त्वरमाणा महाराज सेनामुख्याः समाद्रवन्‌ ॥ ८ ॥ 
. , महाराज | जिनके बाण कमी व्यर्थ नहीं जाते, उन 
p अजुंनको धनुषसे छूटे हुए qmi समान उड्ते हुए-से 

. SER जयद्रथकी ओर जाते देख कौरवसेनाके प्रधान- 


O अश्वत्थामा छृपइचेव खयमेव च सैन्धवः॥ ९ ॥ 
BD कण, ब्रषसेन,/मद्रराज ae, अश्वत्यामा, 
A mmi पाचवं और स्वयं सिंबुराज जयद्रय-ये सभी युद्धके लिये 


कोघदीताभ्यां -म्म्ननिदंहन्निव ॥ १०॥ 


— 
AAA 


वहाँ उपस्थित हुए सिंधुराजको सामने पाकर "i 
क्रोधसे उद्दस नेत्रोंद्रारा उसे इस प्रकार देखा, मानो |... 
कर भस्म कर देंगे ॥ १० Il af qf 
ततो दुर्योधनो राजा राघेयं त्वरितोऽद्रवीत्‌। | कथं. 
aga प्रेक्ष्य संयातं जयद्रथवधं प्रति॥ ११|| अतस 
तब राजा दुर्योधने अर्जुनको जयद्रथको RAS - : 
उसकी ओर जाते देख तुरंत ही राधापुत्र कणसे LN fe 
अयं स jada JERA ET 


विद्शेयखात्मव्ल मद्दात्मन्‌। 
यथा न वध्येत रणेऽजुनेन 
जयद्रथः कर्ण तथा कुरुष्व ॥ yl 
“सूर्यपुत्र | यही वह युद्धका समय आया दै | महाहर 
तुम इस समय अपना बल दिखाओ । कर्ण ! रणमूमिमें अझ 
के द्वारा जैसे मी जयद्रथका वध न होने पावे, वेसा प्रयतन को| 
अह्पावरोषो, दिवसो ze 
विघातयखाद्य रिपुं su 
Raai प्राप्य uu 
धुवो हि नः कणे जयो भविष्यति ॥ ११ 
“नरवीर | अत्र दिनका थोड़ा-सा ही भाग शेष है| 
तुम अपने बाणसमूहोंद्वारा इस समय इात्रुको घायल के E 
उसके adit बाघा डालो | मनुष्यलोकके प्रमुख दीर || कि 3 
दिन समाप्त होनेपर तो निश्चय ही हमारी विजय हो जायगगी॥ स र 
सैन्धवे रक्ष्यमाणे तु सूर्यस्यास्तमनं प्रति। aie 
मिथ्याप्रतिज्ञः कौन्तेयः प्रवेक्ष्यति हुताशनम्‌॥ wl) 37 
“सूर्यास्त होनेतक यदि सिंधुराज सुरक्षित रहे तो प्रति| , » . 
झूठी होनेके कारण अर्जुन f प्रवेश कर जावँगे॥(४॥ चार 
अनजुनायां च भुवि मुहतमपि मानद। | 
जीवितुं नोत्सहेरन्‌ वै भ्रातरोऽस्य खहानुगाः॥ (५ 
“मानद ! फिर अर्जुनरहित भूतलपर उनके माई a 
अनुगामी सेवक दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते || 
विनष्टः पाण्डवेयैश सशैलवनुकाननाम्‌। | 
वसुंधरामिमां कणे भोक्ष्यामो हतकण्टकाम्‌॥ t| 
“कर्ण | पाण्डवोंके नष्ट हो जानेपर इमलोग पर्वत! | स्था 
और काननोंसहित इस निष्कण्टक agaat राज्य भी || 
देवेनोपहतः पाथो विपरीतञ्च मानद! „| 
का्योकार्यमजानानः प्रतिज्ञा कृतवान्‌ रणे I 


M. ॥ दशके लिये जयद्रथ-वधकी यह प्रतिज्ञा कर डाली है॥ 
PE gud त्वयि qua फाल्गुनः | 
अनस्तंगत आदित्ये हन्यात्‌ eem नृपम्‌ ॥ १९॥ 
^ दाषानन्दन ! तुम-जैसे ot वीरके जीते-जी अर्जुन 
के | Ru सूर्यास्त होनेसे पहले ही केसे मार सकेंगे !॥१९॥ 
Re) चतं मद्रराजेन रुपेण च महात्मना। 
gag रणमुखे कथं हन्याद्‌ धनंजयः ॥ २०॥ 
engins शल्य और मदद।मना कृपाचार्यसे सुरक्षित हुए 
NT अर्जुन युद्धके TAR कैसे मार सकेंगे? ॥ २० II 
द्रौणिना रक्ष्यमाणं च मया दुःशासनेन च। 
इथं प्राप्स्यति बीभत्छुः सेन्धवं कालचोदितः ॥ २१॥ 
di दुःशासन तथा अश्वत्यामा जिनकी रक्षा कर रहे 
हैं, उन सिंधुराज जयद्रथको अर्जुन केसे प्राप्त कर सकेंगे ! 
, जान पड़ता है कि वे कालसे प्रेरित हों रहे हैं ॥ २१ ॥ 
युध्यन्ते "Ed: शूरा लम्बते च दिवाकरः | 
शङ्के जयद्रथं पाथो नेव प्राप्स्यति मानद ॥ २२॥ 
शेष र|. 'मानद | बहुत-से ak युद्ध कर रहे 6 उधर सूर्य 
गढ कळे| भी अस्ताचलपर जा रहे हैं | अतः मुझे संदेह यह होता है 
शर का|| कि अर्जुन जयद्रथतक नहीं पहुँच पायेंगे ॥ २२ II 
amil स त्वं कर्ण मया साथ शूरेश्चान्येमेहारथेः। 
। | द्रौणिना त्वं हि सहितो मद्रेशेन कृपेण च ॥ २३॥ 
॥ १४।|. युध्य यल्मास्थाय परं पार्थेन संयुगे । 
aue], FUL तुम मेरे, अश्वत्यामाके) मद्रराज शल्यके, कृपा- 
atl WAR तथा अन्य शूरवीर महारथियोंके साथ पूरा प्रयत्न 
i करके रणक्षेत्रमें ATA साथ युद्ध करो? ॥ २३३ ॥ 
॥ १५।| "HESS ' राधेयस्तव पुत्रेण मारिष ॥ २४॥ 
ज giaa वाक्यं प्रत्युवाच कुरूत्तमम्‌। P 
ते ॥(५ आये ! आपके पुत्रके ऐसा कहनेपर राघानन्दन कणने 
Fs दुयोघनसे इस प्रकार कहा--॥ २४३ ॥ 
| | l dd वीरेणे भीमसेनेन giae ॥ २५ ॥ 
n. भन्नतनुः संख्ये शरजालेरनेकशः। 
E i MAR तिष्ठामि रणे सम्प्रति मानद ॥ २६॥ 
मोग नद | सुद्‌ saad वीर घनुर्थर भीमसेनने तंग्राम- 
SR बाशसमूहोंद्वारा अनेक बार मेरे शरीरको अत्यन्त 
विक्षत कर दिया है । मुझे खड़ा रहना चाहिये (भागना 


r ऱ्ह (चहिये ), यह सोचकर ही इस समय EU 
हि है ॥ २०-२६ Il : 
Mur चिन्मे सत्तस्य महेषुभिः। 


E सोस्य तु यथाशवत्या त्वदर्थं जीवितं मम ॥ २७ ॥ 
| ^` इस समय मेरा कोई भी ag किसी प्रकारकी चेश 


$ N ^ 


anl | निश्चय at किरीटधारी पाण्डव अजुनने अपने Eeee t mna आ... नहीं, कर रहा है | ü a बाणोंकी आगसे संतप्त t 


' यथा पाण्डवमुख्योऽसौ न हनिष्यति सैन्धवम्‌। 
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तथापि यथाशक्ति युद्ध करूँगा; क्योंकि यह मेरा जीवन 
तुम्हारे लिये ही है ॥ २७॥ 


नहि मे युध्यमानस्य सायकानस्यतः शितान्‌ ॥ २८॥ "| 
संन्थवं प्राप्स्यते वीरः सव्यसाची घनंजयः। | 
“पाण्डवोंके प्रधान वीर अर्जुन जैसे भी किसी तरह सिंधुः i 
राजको नहीं मार सकेंगे, वेसा प्रयत्न करूँगा | जबतक में | 
युद्धमे तत्पर होकर पैने बाण छोड़ता रहूँगा, तबतक सब्य- | 
साची वीर धनंजय सिंधुराजको नहीं पा सकेंगे ॥ २८३ ॥ , - i 
ag भक्तिमता कार्य सततं हितकाङक्षिणा॥ २९॥ | 
तत्‌ करिष्यामि कौरव्य जयो Ru प्रतिष्ठितः | | 
“कुरुनन्दन | सदा मित्रका हित चाहनेवाले भक्तिमान्‌ 
पुरुषको जो कार्य करना चाहिये, वह मैं करूँगा | 
विजयकी प्राप्ति तो दैवके अधीन है ॥ २९३ ॥ 
सैन्धवार्थ परं यत्नं करिष्याम्यद्य संयुगे ॥ ३०॥ 
aka महाराज जयो दैवे प्रतिष्ठितः । 
ANA | आज युद्धस्थलमें आपका प्रिय FAR लिये c ‘ 
मैं सिंधुराजकी रक्षाके निमित्त पूरा प्रयत करूंगा | 
विजय तो दैवके अधीन है ॥ २०३ ॥ == , 
अद्य योत्स्येऽञ्चुनमहं पौरुषं स्वं व्यपाधितः ॥ ३१॥ 
त्वदर्थे पुरुषव्याघ्र जयो दैवे प्रतिष्टितः। 
“पुरुषसिंह | आज मैं अपने genda भरोसा करके 
तुम्हारे हितके लिये adam साथ युद्ध करूँगा | विजय- 
की प्राप्ति तो दैवके अधीन है ॥ ३१३ ॥ T 
अद्य qd कुरुशरेष्ठ मम पार्थस्य चोभयोः ॥ ३२.॥ 
पश्यन्तु सर्वसैन्यानि दारुणं लोमहर्षणम्‌ \ 
gads | आज सारी सेनाएँ मेरे और अर्जुन दोनोंके | 
भयंकर एवं रोमाञ्चकारी gaat देखें? ll प E : 
कर्णकौरवयोरेवं रणे सम्भाषमाणयों: ॥ ३३॥ 
agit निशितिवाणैजंघान तव वाहिनीम्‌ | ue 
matt कर्ण और दुर्योधन इस तरह SMS ' * 
कर 24 उस समय अर्जुनने अपने पैने ai 
सेनाका संहार आरम्भ किया ॥ ३३३ ॥ uc : | scs M 
जिच्छेद निशितैवोणैः' शूराणामनिवातनाम ॥ ३४॥ 
ya परिघसंकाशान 


aià रणेभूमिमे ,कभी पीठ न दिखाने- | 
अ PTT EL MEME 


बा. रकी परिबेके समाने SEF | 
समान मोटी JAA काट डाला irai t e 


-— च्छेद निशितैः शरैः ॥ २५॥ 
e CAAT TATE | 
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३५१६ 


महाबाहु अनने स्रव.ओर अपने dà avia शुके 
मस्तक, द्वाथियोंके pedis घोड़ोंकी गर्दनों तथा रथके 
धुरोंकी भी खण्डित कर दिया ॥ ३५३ ॥ 
शोणिताक्तान दयारोहान्‌ गृहीतप्रालतोमरान l ३६॥ 
्रेश्चिच्छेद बीभत्खुद्धिधेकेकं fut T | 
adaa हाथोमे प्रास ओर तोमर लिये खूनसे रंगे हुए 
घुड़सवारोमेंसे प्रस्येकके अपने gue दो-दो और तीन- 
तीन टुकड़े कर डाले ॥ ३६३ ॥ 
हया वारणमुख्याश्च प्रापतन्त समन्ततः ॥ ३७॥ 
ध्वजाइछत्राणि चापानि चामराणि शिरांसि च। 
बड़े-बढ़े हाथी और घोडे सब ओर quart होने लगे | 
ध्वज) छत्र, घनुष) चेंबर तथा योद्धाओंके मस्तक कटकट 
कर गिरने लगे ॥ ३७३ ॥ 
कक्षमश्निरिवोद्धतः प्रद्हंस्तव बाहिनीम्‌ ॥ ३८॥ 
अचिरेण मही पार्थश्चकार रुधिरोत्तराम्‌ | 
Aa प्रचण्ड अग्नि घास-फूसके जंगलको जला डालती 
है, उसी प्रकार अर्जुनने आपकी सेनाको दग्ध करते हुए 
जेडी ही देरमें adeb भूमिको cna आप्लावित 
कर दिया ॥ २८३ ॥ 
हतभूयिष्ठयोचं तत्‌ कृत्वा तव बलं बळी ॥ ३९॥ 
spem दुराधषंः सैन्धवं सत्यविक्रमः | 
सत्यपराक्रमी, बलवान्‌ एवं FAT वीर अजुनने आपकी 
सेनाके अधिकांश योद्धाआंको मारकर तिंधुराजपर 
आक्रमण किया ॥ २९३ ॥ 
बीभत्खुभींमसेनेन सात्वतेन च रक्षितः ॥ ४०॥ 
प्रबभौ भरतथेष्ठ ज्वलन्निव हुताशनः | 
भरतश्रेष्ठ | भीमसेन और सात्यकिसे सुरक्षित अर्जुन 
उस समय प्रज्वलित अभिके समान प्रकाशित हो रहे थे ।४०३। 
तं तथावस्थितं दृष्टा त्वदीया वीयंसम्पदा ॥ ४१॥ 
ASIA मदेण्वासाः पाण्डवं पुरुषषंभाः | 
अर्जुनको इस प्रकार बल-पराक्रमकी सम्पत्तिसे युक्त 
होकर युद्धके लिये डटा हुआ देख आपकी सेनाके श्रेष्ठ पुरुष 
एवं महाधनु्धर बीर सहन न कर सके || ४१३ || 
gima कणेश्च वृषसेनोऽथ मद्रराट्‌ ॥ ४९॥ 


अश्वत्थामा कृपश्चैव खयमेव च सैन्धवः। 
संनद्धाः सैन्धवस्यार्थे समादृण्वन्‌ किरीटिनम्‌ ॥४३॥ 
_ दुर्योधनः wb TÈT मद्रराज शल्य, अश्वत्यामा, 
Saar तथा स्वयं figu जयद्रथ-इन सबने जयद्रथकी 
राके लिये daa होकर किरीटधारी अनक सब ओरसे 
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संग्रामकोविदं पार्थ सर्वे , युद्धविशारदाः ॥ ४५। | 
ata: dada व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ i | 

उस समय युद्धकुशल कुन्तीकुमार घनुषकी aR | 
करते हुए रथके मार्गोपर नाच रहे थे और मुँह बाये at 
यमराजके समान भयंकर जान पड़ते थे । उन्हें gef di 
समस्त कौरव-महारथियोंने निर्मम दो चारों ay] » ३ 


घेर लिया ॥ ४४३ ॥ * | eit 
Grad पृष्ठतः कृत्वा जिघांसन्तो5च्युताजुनौ ॥ ४५) | द म 
सूर्यीस्तमनमिच्छन्तो लोहितायति भास्करे। id 


वे श्रीकृष्ण और अर्जुनको मार डालनेकी इच्छ |. gate 
सिंधुराज जयद्रथको पीछे करके सूर्यास्त दोनेकी cal 
प्रतीक्षा करने लगे । उस समय सूर्य लालसे हो चले ये!४५ | ह्या . 
ते सुजभागिमोगामेरधनूंष्यानम्य सायकान्‌ ॥ ४६। 
मुमुचुः सूर्यरदम्याभाऽछतशः फाल्युनं प्रति। 
उन कौरव-सेनिकोंने edm शरीरके समान mh) विधुर 
होनेवाली अपनी भुजाओंद्वारा धनुषोंकों नवाकर A EE 
सूर्यकी किरणोंके समान चमकीले सैकड़ों बाण छोड़े ॥४६१| 
ततस्तानस्यमानांश्च किरीटी SEAT uel 
द्विधा जिघाष्टयेकेकं छित्वा विव्याध तान्‌ रथान्‌। 
तदनन्तर रणदुर्मद किरीटधारी अर्जुनने उन छे ग qat 
aiia प्रत्येकके दो-दो) तीन-तीन और आठ-आठ m 
करके उन रथियोंकों भी घायल कर दिया ॥ ४७३ ॥ 
सिंहलाइलकेतुस्तु दर्शयन्‌ वीर्यमात्मनः ॥ ४८।| ओरसे 
शारद्वतीखुतो asagi प्रत्यवारयत्‌। C 
राजन्‌ | जिनकी ध्वजामें सिंदकी पूँछका fug या! X 
शारद्वतीपुत्र कृपाचार्यने अपना बल-पराक्रम दिखाते P 
अर्जुनको रोका ॥ ४८३ ॥ 
स विद्ध्वा दशभिः पार्थे वाखुदेवं च सप्तभिः ॥ ४ 
अतिष्ठद्‌ amig सैन्धवं प्रतिपालयन | 
वे दस बाणोंसे अर्जुनको और सातसे श्रीकृष्णको 4e 
करके रथके मार्गोपर जयद्रथकी रक्षा करते हुए खडे गे 
अथैनं कोरवश्रेष्ठाः «d एवं nem |! wl 
महता रथवंशेन. सर्वतः प्रत्यवास्यन | | 
तत्पश्चात्‌ कौरवसेनाके सभी श्रे महारधियोंने रि 
रथसमूहके द्वारा कृपाचार्यको सब ओरसे घेर लिया "m : 
विस्फारयन्तश्चापानि Rasa सायकान ae | 
सैन्धवं पर्यरक्षन्त शासनात्‌ तनयस्य 35.009 
` ' वे आपके पुत्रकी ana धनुष खींचते TE पे 
छोड़ते हुए at जयद्रथकी सक ओरसे रक्षा करने gus 
ततः पार्थस्य. शरस्य वाहववळमदश्यत॥ | 
इघूणामक्षयस्वं च aah गाण्डिवस्य च! | 


TI 


5... 
"n gau adi TA 'कुन्तीकुमारकी भुजाओंका qe 
गया | उनके गाण्डीव घनुष तथा बाणोंकी अक्षयताका 

यहा ’ परिचय मिला ॥ ५२६ A £ 

in|. sanr dari द्रौणेः शारद्वतस्य च ॥ ५३॥ 

R ; dii दशभिवाणः सवानव हक कि || 

W ^ उन्होंने अश्वत्थामा तथा कृपाचायके अस्त्रांका अपने 
` | gaira निवारण करके बारी-बारीसे उन सबको quo 

४५॥ | बाण मारे ॥ ५३३ ॥ 


तं द्रौणिः पञ्चविशत्या तुपसेनश्च सप्तभिः ॥ ५४॥ 
et श्ट Ce भिस्त्रि " 
इच्छ |. दुर्योधनस्तु विशत्या कणंशल्यी त्रिभिस्त्रिभिः। 
A) अश्वत्थामाने पचीस; दृषसेनने सात; दुर्योधनने बीस 
तथा कर्ण और शब्यने तीन-तीन ama अजुनको घायल 
कर दिया || ५४३ ॥ 
त एनमभिगजेन्तो विध्यन्तश्च पुनः पुनः ॥ ५५ ॥ 


वे अर्जुनको लक्ष्य करके बार-बार गरजते) उन्हें बारंबार 
mià faa और धनुप्रको हिलाते हुए सत्र ओरसे उन्हे 
i | बढ़नेसे रोकने लगे ॥ ५५३ II 
fet च सर्वतश्चक्र रथमण्डलमाशु ते ॥ ५६॥ 
RA सूयोस्तमनमिच्छन्तस्त्वरमाणा ARTAN: । 
| उन महारथियोंने सूर्यास्तकी इच्छा रखते हुए बड़ी 
उतावळीके साथ अपने रथसमूहूको परस्पर सटाकर सब 


` त ५पनमभिनर्दन्तो विधुन्वाना धनूंषि च ॥ ५७॥ 
-सिपिचुमागंणेस्तीक्ष्णेगिरि मेघा इवाम्बुभिः | 

* जैसे बादल पर्वतशिखरपर अपने जलकी बूँदोंसे आघात 
| करते हैं, उसी प्रकार वे कौरव-मद्दारथी धनुष हिलाते तथा 


अनके सामने गर्जना करते हुए उनपर तीखे बाणोंकी 
वर्षा करने ex || ५७३ ॥ 


ade) पै महास्राणि दिव्यानि तत्र राजन्‌ व्यद्शयन्‌ ॥५८॥ 
ay. पेगेजयस्य गात्र,तु शूराः aaaea: | 
puel] _ राजन |परिघके समान सुदृढ़ भुजाओंवाले उन AeA 


अशुनके शरीरपर वहाँ बड़े-बड़े earan प्रदर्शन किया॥ 


 खंयुगे राजन्‌ प्रत्यवारयदाशुगुः ॥ ९० ॥ 


Yo स wg, tu | 
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MEL OE D शीघ्रगामी बार्णोद्वारा 
uk बढ़नेसे रोक दिया ॥ ६५१ ॥ 

J8 पाथा दशभिवोणेः प्रत्यविध्यदू रणाजिरे ॥ ६१॥ 
सूतपुत्र महावाहुः सवंसेन्यस्य quu: 

* तव महावाहु अर्जुनने समराक्षणमें सारी सेनाके देखते. 
देखते सूतपुत्र कर्णको दस बाणोंसे घायल कर दिया॥६१३॥ 
सात्वतश्च त्रिभिवाणेः कर्ण विव्याध मारिष ॥ ६२॥ 
भीमसेनस्त्रिमिश्वेब पुनः पार्थश्च सप्तभिः। 

माननीय नरेश | तदनन्तर सात्यकिने तीन ama 
कर्णको वेध दिया, फिर भीमसेने मी उसे तीन बाण मारे 
और अर्डुनने पुनः सात ब्राणोंसे कर्णको घायल 
कर दिया ॥ ६२३ ॥ 
तान्‌ कणेः प्रतिविव्याध षष्ट्या वष्ट्या महारथः ॥६३॥ 
तद्‌ gamag राजन्‌ कर्णस्य बहुभिः सह । 

तब महारथी कर्णने उन तीनोंको साठःसाठ बाण मार- 
कर बदला चुकाया | राजन्‌ ! कर्णका वह युद्ध अनेक 
वीरोंके साथ हो रहा था ॥ ६३३ UI 
aagana सूतपुत्रस्य मारिष ॥-६४४ 
यदेकः समरे mue रथान्‌ पर्यवारयत्‌ t 

आर्य | वह हमने सूतपुत्रका अद्भुत पराक्रम देखा कि 
समरभूमिमें कुपित होकर उसने s? ही ,पीन-तीन 
महारथियोंको रोक दिया था ॥ ६४३ ॥ § 
फालगुनस्तु महाबाहुः कणे dede TH ॥ ६५ ॥ 
qarat शतेनेब सबममंखताडयत्‌ | 

उस समय महात्राहु अर्जुनने रणभूमिमें सो बाणोंद्वारा 
सूर्यपुत्र करणको उसके सम्पूर्ण ademas चोट पहुँचायी ॥ 
इधिरोक्षितसवोङ्गः सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ ६६॥ 
शरैः पञ्चाशता वीरः फाल्युनं प्रत्यविध्यत | 
तस्य तल्लाघवं दृष्टा नामृष्यत xU: ॥ ६७॥ 

प्रतापी सूतपुत्र कर्णके सारे अंग qme हो गये 
तथापि उस वीरने पचास apa अछुनको भी घायल कर 
दिया | रणक्षेत्रमें उसकी यह फुर्ती देखकर अर्जुन सहन न 

सके ॥ ६६-६७ II 
Él पार्था धवुरिछरवा विव्याधैनं स्तनाम्तरे । „ A 
लायकैनवमिर्वोरस्त्वरमाणो धनंजयः ॥ ९ 

बीर धनंजयने कणेका धनुष 

तदनन्तर कुन्तीकुमार : तीम नौ बाणोंका 

काटकर बंडी उतावलीके,साथ च 


प्रहार किया ॥ ६८॥ 


~ 


n 


: प्रतापवान्‌ | 
“पाण्डवम्‌ ॥ ६९॥ 


में लेकर आठ Em 


* 
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ONC 

यो = e & — —— पकष | 4 यः 

Ee yes = i e c ut i j 

aggrada दक्‌ दिया ॥ ६९ ॥' . प्रेक्षणीयौ चाभवर्ता . सरवेयोचसमागमे। | 

हजार बाणोंसे पाण्डुपुत्र AS कू ने समरे सिद्धचारण T 

i उ कर्णचापसमुत्थिताम्‌। - प्रशस्यमान ` सिद्धचारणपन्नगेः yey |g 

द सायकेः पार्थः शलभानिव मारुतः ॥ ७० N, अयुध्येतां महाराज परस्परवधेपिणी | 
सायकेः पार्थः ५ सम्पूर्ण योद्धाओंके उस सम्मेलन वे दोनों दर्शनीय ह| ह 


अनुपम बाण-वर्षाको 


कर्णके धनुर प्रकट डुई उस * 
दिया; जेसे वायु " 


अर्जुनने बाणोद्वारा उसी प्रकार नष्ट कर 


Eiis दलको उड़ा देतीहै॥ ७० | | 
च तदा सायकैरजुनो रणे। 


पश्यतां सर्वयोधानां दशेयन्‌ पाणिलाघवम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ततश्चात्‌ अर्जनने रणभूमिमें दर्शक बने हुए समस्त 
aaa अपने हाथोंकी फुताँ दिखाते हुए उस समय 
कर्णको भी आच्छादित कर दिया ॥ ७१॥ 
बघार्थं चास्य समरे सायकं सूर्यवचंसम्‌। 
चिक्षेप त्वस्या युक्तस्त्वरा्ाले धनंजयः ॥ ७२॥ 
साथ ही शीघ्रताके अवसरपर शीघ्रता करनेवाले AAA 
समरभूमिमें सूतपुत्रका वध करनेके लिये उसके ऊपर सूयके 
समान तेजस्वी बाण चलाया ॥ ७२ ॥ 
तम्रापतन्तं वेगेन द्रौणिश्चिच्छेद सायकम्‌। 
` न्द्रेण तीक्ष्णेन स चिच्च प्रापतद्‌ सुवि ॥ ७३ N 
उस बाणको वेगपूर्वक आते देख अश्वत्थामाने तीखे अर्ध- 
चन्द्रे areata काट दिया । कटकर वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा॥ 
कणोऽपि («at हन्ता छादयामास फारगुनम्‌। 
सायकैबहुसाइस्त छतप्रतिकृतेप्सया ॥ ७४॥ 
तब agea करणने भी उनके किये हुए प्रहारका 
बदला चुकानेकी इच्छासे अनेक सहत्य TRU पुनः 
अर्जुनको आच्छादित कर दिया || ७४ ॥ 
di quka aiat नरांशहौ मझारथो। 
सायकैस्तु प्रतिच्छन्नं चक्रतुः खमजिह्मगैः ॥ ७५॥ 
वे दोनों पुरुषसिंद महारथी दो agih समान हँकड़ते 
gu अपने सीघे ATÈ बाणोंद्रारा आकाशको आच्छादित 
` करने लगे ॥ ७५ ॥ 
G- ae xp निप्चन्तावितरेतरम। 
EE. Ev fet त्वं कणा5हं तिष्ठ फालुन ॥ ७६॥ 
एक दूसरेपर चोट करते ae 
समूहोंसे ढककर अदृश्य हो गये थे और E पुकार, 
हिल £5 प्रकार कहते थे-'कर्ण | तू खड़ा रह; में अर्जुन हूँ? 
“अर्जुन ! खड़ा रइ मैं कर्ण हूँ? | ७६ ॥ Y 
Emm 
शरः चित्र CYA सुष्ठु च ॥ ७७॥ 


~ cs 
Fy 


रहे थे | महाराज ! समरभूमिमें fess चारण और quj] fait 
द्वारा प्रशंसित होते हुए कण और अर्जुन एक quu; Ww E x 
इच्छसे युद्ध कर रहे थे ॥ ७८३ ॥ aa 


ततो दुयोधनो राजंस्तावकानभ्यभाचत ॥ ७९। | p" 
यल्लाद्‌ रक्षत राधेयं नाहत्वा समरे 5जुनम्‌ । E 
निवर्तिष्यति राधेय इति मासुक्तवान्‌ td E 
राजन | तदनम्तर GTA आपके सैनिकोंसे qu. p 
di! तुम यक्षपूर्वक राधापुत्र कर्णकी रक्षा ITI र्रर 
gae अज्जुनका वध किये विना नहीं लौटेगा; wa] रए 
उसने मुझसे यद्दी बात कही दै? ॥ ७९-८० ॥ : 
एतस्मिन्नन्तरे राजनू TY कणस्य विक्रमम्‌ । 
आकर्णमुक्तैरियुमिः कणेस्य चतुरो NAIA |. पायल 
अनयत्‌ प्रेतलोकाय wis इवेतवाहनः। | T 
, चतु 


सारथि चास्य भल्लेन रथनीडादपातयत्‌ d 

राजन्‌! इसी समय कर्णका वह पराक्रम देखकर a थव 
वाइन अर्जुनने कानतक खींचकर छोड़े हुए चार वाणो 
कर्णके चारों घोडाको प्रेतरोक पहुँचा दिया ओर एक x] दारो 


मारकर उसके सारथिको रथकी ज्रेठकसे N र्‌ 
गिरा दिया ॥ ८१-८२ ॥ तथः 
[psa SEF TERESI I 87V UNUS s द्रोण 

स 


के | द्वध परव ] 
~ xy o 
ate शरजालेन Raed नाभ्यपद्यत | 
a j " N 4 ` ` ) ~ P 
kl | नांदी 05 आपके पुत्रके देखते देखते उन्होंने «UU N 
[ ia ब्राणोसे ढक दिया | घोड़े और सारथिके मारे जानेपर द 
TM ब्राणोसे ढका हुआ कर्ण बाण-जालसे मोहित हो , 
कमरा 


- 


नागे) " KA भी नहीं सोच i 
वषई | y तथा विरथं दृष्टा रथमारोप्य तं तदा ॥ ८४॥ 
| prat महाराज भूयोष्जुनमयोधयत्‌ | 
७९।| महाराज ! कर्णको इस प्रकार रथद्दीन हुआ देख 
अश्वत्थामाने उस समय उसे” रथपर बैठा लिया और ag 
| «t ` पुनः अजुनक्रे साथ युद्ध करने लगा ॥ ८४३ ॥ 
Re) राजश्च कौन्तेयमविध्यत्‌ Ararat शरैः ॥ ८५॥ 
NR) aag विंशत्या वाखुदेवं समापेयत्‌। 
Wh) iad द्वादशभिराजघान शिलीसुखेः ॥ ८६॥ 
aia sex. कुन्तीकुमार cap तीस बाणोंसे 
घायल कर दिया | कृपाचार्यने भगवान्‌ श्रीकृष्णको ate 
बाण मारे और अर्जुनपर बारह ब्राणोंका प्रहार किया | ८५-८६॥ 


सका कि अत्र क्या करना चाहिये ॥८३३॥ , 


| 
॥ ८१॥|` 
। 
॥८२॥| चतुर्भिः सिन्घुराजश्व वृषसेनश्च सप्तभिः । 
र सेह] प्रथक्‌ पृथड महाराज विव्य'घुः कृष्णपाण्डवौ ॥ ८७॥ 
TARN महाराज | फिर सिन्धुराजने चार और वृप्रसेनने सात वाणों- 
एक म दारा श्रीकृष्ण और अर्जुनको TART घायल 
NE कर दिया ॥ ८७ ॥ 
तथैव तान्‌ प्रत्यविध्यत्‌ medtgst weise: । 
Amg चतुःषष्ट्या मद्रराज्ञं शतेन च ॥८८॥ 
: सैः > eA ९ Ye f. `, i 
d| vai दशभिवोणेवृषसेनं त्रिभिः शरः 
* शारद्वतं च विशत्या विद्ध्वा पार्था ननाद ह ॥ ८९॥ 
इसी प्रकार gaiga अर्जुने भी उन्हे aiia 


^| ale बदला चुकाया । अर्जुनने द्रोणपुत्र अश्वत्यामाको 
Me, मद्रराज शल्यको सौ, सिन्धुराज जयद्रथको दसः 


बृषसेनको तीन और कृपाचार्यको बीस बाणोंसे घायल करके 
` सिंहनाद किया ॥ ८८-८९ ॥ 

प्रतिश्ञाप्रतीघातंमिच्छन्तः सव्यसाचिनः । 
सहितास्तावकास्तूर्णमभिपेतुःधनंजयम्‌ eeN 
. यह देख सव्यसाची अर्जुनकी . प्रतिशाको भंग करनेकी 
* hern आपके वे सभी तैमिक एक साथ संगठित a 
` ऐपत उनपर टूटे पड़े ॥ ९० ॥ 
. अथाजुंनः सर्वतो arenei 
प्रादुश्चक्रे जासयन्‌ MATE | 

=a B: a mag: कुरवः पाण्डुपुत्र Ee 
| ^c . eed: छारवर्षोण्यवर्षत्त ॥ ९९ 
` era sax qaugm JAR um z 
वे ओर वारुणास्त्र प्रकट कौरव-सैनिंक अ 
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पश्चचत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 
——————————— = ————_ 
बहुमूल्य रथोंद्रारा agya अर्जुनी ओर बढ़े और उनपर 
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करने लगै || ९१ | 
ततस्तु तस्सिस्तुमुळे समुत्थिते 
सुदारुणे भारत मोहनीये। 
नोऽमुह्यत प्राप्य ख aaga: 
किरीटमाली व्यसजच्छरौघान॥ ९२ ॥ 
भारत ! सबको मोहमें डालनेवाले उस अत्यन्त भयंकर 
तुमुळ युद्धेके उपस्थित होनेपर भी किरीटधारी राजकुमार 
aga तनिक भी मोहित नहीं हुए । वे बाणसमूहोंकी वर्षा 
करते ही रहे ॥ ९२ ॥ 
राज्यप्रेप्खुः सब्यसाची कुरूणां 
स्मरन्‌ क्लेशान्‌ द्वादशवधेवृत्तान। 
गाण्डीवमुक्त रिपुभिमंहात्मा 
सवो दिशो व्याबृणोदप्रमेयः ॥ ९३ ॥ 
अप्रमेय शक्तिशाली महामनस्वी सव्यसाची अर्जुन अपना 
राज्य प्राप्त करना चाहते थे । उन्होंने कौरवोंके दिये हुए 
Hal और बारह बर्षोतक भोगे हुए वनवासके Fela स्मरण 
करते हुए गाण्डीव घनुषसे छूटनेवाले बाणेंद्वारा समप. 
दिशाओंको आच्छादित कर दिया | ९३ ॥ 
प्रदीप्तोल्कमभवञ्चान्तरिश्षं 
gag देहेष्वपतन्‌ वयांसि । 
यत्‌ पिङ्गलज्येन किरीटमाली ` 
gat रिपूनाजगवेन हन्ति॥ ९४ ॥ 
आकाशमै कितनी ही उल्काएँ प्रज्वलित दो Sat और 
ars मृत शरीरोपर मांसभक्षी पक्षी गिरने लगे; 
क्योंकि उस समय क्रोधमे भरे हुए किरीटधारी अजुन पीली 
gages गाण्डीव धनुषके द्वारा TAA EX 


कर रहे थे ॥ ९४ I 


ततः किरीटी महता महायशाः , +| 
_ शरासनेनास्य श a E 
हयप्रवेकोत्तमनागधूगतान्‌ a | 


कुरुप्वीरानिषुभिर्व्यपातयत्‌ ॥ ९५ ॥ 
तलश्रात्‌ शतुसेनाको जीतनेवाले मद्दायशस्वी किरीटघारी zs 3 
अज्ञुनने विशाल धनुषके द्वारा बाणोंका प्रहार करके m + 
qi और श्रेष्ठ हाथियोकी पीठपर बैठे हुए mue कोरव 
वीरोंकों मार गिराया ॥ ९५ ॥ 
agra गुर्वीः परिघानयुख्याः 


re hai 


नसीश्व काश्च रणे नराधिपा; £ F. 
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अद्दान्ति झळाणि न ह aes Neen 
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्रमदाभारते 


३५२० a 
——— ह 

भारी गदाओं dits eat oA शक्तियों और बड़े 
बड़े अख-शस्त्रोंको quii देकर `कुन्तीनन्दन IAR 


सहसा टूट पड़े ॥ ९६ Il i . 
ततो युगान्ताश्रसमस्वनं महः ६ 
नमहेन्द्रचापप्रतिमं च गाण्डिवम्‌ । 
चकर्ष दोभ्या विहसन भृशं य यौ 
दृह॑स्त्वदीयान्‌ यमराष्ट्रवधेनः ॥ ९७ ॥ 


" तब यमराजके राज्यकी वृद्धि करनेवाले अर्जुनने सहित उन कौरव सेनिकोंको प्रचण्ड गतिसे आगे बढते 
प्रल्यकालके Wu समान गम्भीर ध्वनि करनेवाले उनके सम्पूर्ण आयुधों और जीवनको भी नष्ट करके उने 
तथा इनद्रधनुषके समान प्रतीत नेवाले विशाल गाण्डीव यमराजके राज्यकी Bla करनेवाला बना दिया ॥ seq 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपर्वणि संकुल्युद्धे पञ्चत्वारिंशदुधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १४५॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत जयद्रथरघणवेमें संकुरयुद्धविषयक एक सौ पेताठील्ो अध्याय पुरा हुआ॥ १४५॥ 
षट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽभ्यायः 
अजुनका अद्भुत पराक्रम और सिन्धुराज जयद्र्थका बध 


संजय उवाच 
श्रुत्वा निनादं धनुषश्च तस्य 
Seton विस्पष्टमुत्कुशमिवान्तकस्य। 
“शक्राशनिस्फोटसम॑ सुघोरं 
*>*विकृष्यमाणस्य धनंजयेन ॥ १॥ 
श्रासोहिग्न॑ तथोद्भान्तं त्वदीयं qq बलं Ju । 
युगान्‍्तवातसंश्षुब्ध॑ चलद्वीचितरङ्गितम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रळीनमीनमकरं सागरास्म इवाभवत्‌। 
संजय कहते है-राजन्‌ | उस समय अर्जुनके द्वारा 
खींचे जानेवाले गाण्डीब घनुषकी अत्यन्त भयंकर टंकार यमराजकी 
सुस्पष्ट गर्जना तथा इन्द्रके वज़की गड़गड़ाइटके समान जान पड़ती 
थी। उसे सुनकर आपकी सेना भयसे उद्विग्न हो बड़ी घबराहटमें 
पढ़ गयी.| उस समय उसकी दशा प्रलयकालकी siu 
क्षोभको प्राप्त एवं उत्ताल तरंगोंसे परिपूर्ण हुए उस ag- 
सागरके जळकी-सी दो गयी, जिसमें मछली और मगर आदि 
जलजन्तु छिप जांते हैं ॥ १-२३ || 
- स रणे व्यचरत्‌ पार्थः प्रेक्षमाणो धनंजयः ॥ ३ ॥ 
युगपद्‌ दिक्च सवाखु सर्वाण्यस्त्राणि दर्शयन्‌ | 
.. उस राणक्षत्रमें कुन्तीकुमार अर्जुन एक साथ सम्पूर्ण 
* दिशाओंमें देखते और सब प्रकारके meer कौशल दिखाते 
इए विचर रहे ये ॥ २३॥ ` 
आददान महाराज संदधानं च पाण्डवम्‌ ॥ ४ ॥ 
दभ चनस्म पश्याम लाघवात्न | 
0 महाराज | उस समय अ्ुनकी अः 
. ˆ मलोग यह नहीं देख पाते थे कि Sa EMT 
DO हैं और इब बाण छोड़ते हं liv ॥ 


á 
T 


और R * घनुषको हुँसते हुए , 
को द्धं करते हुए वें बड़े वेगसे आगे बढ़े ॥ ९७ ॥ 
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दोनों Cita, खींचा और amas eect 


स तानुदीणोन्‌ सरथान्‌ सवारणान्‌ 
पदातिसङ्घांश्च महाधनुधेरः। 


विपन्नसवोयुधजीवितान्‌ रणे E त 
चकार AW यमराष्ट्रवर्धनान्‌॥ a pw 

महाघनुर्थर वीर अर्जुनने रथ) हाथी और पैदल. | गढी : 
द्वारा 3 

ततो f 

T r 

टका 

प्रकार 

जगतूव 

अथाप 

ततः कुद्धो महाबाहुरेन्द्रमस्त्र॑ दुरासदम्‌ ॥ ५। = 
प्रादुश्चक्रे महाराज MAT सर्वेभारतान। |. दर 
नरेश्वर | तदनन्तर मद्दाबाहु अजुनने कुपित हो कौस | करने 
सेनाके समस्त सैनिकोंको भयभीत करते हुए दुर्धषं EAR! य प 
को प्रकट किया ॥ ५३ ॥ शलः 


ततः शराः प्रादुरासन्‌ दिव्यासतरप्रतिमन्त्रिताः ॥ ६ | 
प्रदीप्ताश्च शिखिमुखाः शतशोऽथ eres | 
इससे दिव्याख्रसम्बन्धी मन्तरोंद्वारा अभिमन्त्रित तैत 
तथा सहस्रो प्रज्वलित अग्निमुख बाण प्रकट होने लगे ॥६३| | . 
आकर्णेपू्णनिमुंकतेरग्न्यक्ाशुनिभैः शरेः॥ ७॥ 
नभोऽभवत्‌ तद्‌ दुष्प्रेक््यमुल्काभिरिव संवुतम्‌। 
धनुषक्ो कानतक खींचकर छोड़े गये आग्निं 
तथा सूर्यकिरणोंके समान तेजस्वी बाणोंसे भरा हुआ र्र 
उल्काओंसे व्याप्त-सा जान पड़ता था | उसकी ओर देख | ' 
कठिन हो रहा था ॥ ७ ॥ ^ | 
ततः शास्त्रान्धकार॑ तत्‌ कौरवैः ससुदीरितम्‌ ॥ 4! | 
अशक्यं मनसाप्यन्येः पाण्डवः सम्भ्रमत्निव। | 
नाशयामास विक्रम्य शारेदिंब्यार्त्रमन्त्रितैः ॥ ९! | 
नेशं तमोंऽशुभिः क्षिप्रं दिनादाविव भार्रकरः। | 
तदनन्तर कौरवोंने aaao इतनी वर्षा | 
वहाँ अँघेरा छा गया । दूसरे कोई योद्धा उस अर्ष V 
नष्ट करनेका विचार भी मनमें नहीं ला सकते थे! E 
पाण्डुपुत्र अर्जुनने बड़ी शीध्रता-सी करते हुए हे 
सम्बन्धी waiters अभिमन्त्रित बाणोंसे पराक्रमपूर्वक 2. , 
कर दिया | ठीक उसी तरह जैसे प्रातःकालमें 73 


दट... 


नष्ट कर 


| त्‌ पत्वलास्वूनि निदाघाक इव प्रसुः । 
gas, जैसे ग्रीष्मऋतुके शक्तिशाली सूर्य छोटे-छोटे 


अपनी बाणमयी प्रज्वलित किरणों- 

वाढी भर्जुनरूपी सूर्यने अपनी बाणमर्य 
E द्वारा आपकी सेनारूपी जळको शीघ्र ही सोख लिया ॥ 202 
| उने ततो दिव्यारक्रविदुषा प्रहिताः सायकाँशवः ॥ ११॥ 


angaa facti लोकं भानोरिवांशवः | 
इसके वाद Rema शाता अर्जुनरूपी सूर्यकी 
छिटकायी हुई बाणरूपी किरणोंने aset सेनाको उसी 
प्रकार आप्लाबित कर दिया, जैसे सूर्यकी रदिमयाँ सारे 
maA व्याप्त कर लेती हैं ॥ ११३ ॥ 
अथापरे agan विशिखास्तिग्मतेजसः d RR N 
` game वीराणां विविशुः प्रियवन्धुवत्‌ | 


तदनन्तर अर्जुनके छोड़े हुए दूसरे प्रचण्ड तेजस्वी बाण 
) ` बीर योद्धाऔँके gaad प्रिय बन्धुकी भाँति शीघ्र ही प्रवेश 

e| करने लगे ॥ १२९ ॥ 

द्र य पनमीयुः समरे स्वद्योधाः शूरमानिनः ॥ १३॥ 
शलमा इव ते Aana प्राप्य ययुः क्षयम्‌। 

al समराङ्गणमें अपनेको शूरवीर माननेवाले आपके जो-जो 
योद्वा अजुनके सामने गये, वे जळती आगमें पड़े हुए 

हेह | पतृंगोके समान नष्ट हो गये ॥ १३३ ॥ 

॥६३।| , एवं स मुहृज्शत्रूणां जीवितानि यशांसि च ॥ १४॥ 


' पा्थश्चचार संग्रामे मृत्युविश्रहवानिव | 
. इस प्रकार कुन्तीकुमार अर्जुन शत्रुओके जीवन और 
नहि | TA yet मिलाते हुए मूर्तिमान, मृत्युके समान संग्रामः 
ai) Wt विचरण करने लगे ॥ १४३ ॥ 
^. सकिरीटानि वक्त्राणि साङ्गदान्‌ विपुलान्‌ भुजान, I 
न्‌_कणोन्‌ केषांचिदहरच्छरः | 
वे अपने वाणोंसे किन्ही शत्रुओंके मुकुटमण्डित aaah 
बाजूबंदविभूषित विशाळ भुजाओं तथा feed 
, री कुण्डलोंसे अलंकृत दोनों कानोंको काट गिराते ये ॥१५३॥ 
` | सतेमरज् गैजस्थानां सप्नासान्‌ हयसादिनाम्‌॥१६॥ 
|| लेचमणः पदातीनां रथीनां च सघल्वनः। 
| पमतोदान नियन्तृणां बाहूंग्चिच्छेद पाण्डवः ॥ १७॥ 
; |  पाण्डुकुमार अजुनने हाथीसवारोंकी ANIT 
देव्या | ` ` Wrist magm पैदल*सिपाहियोकी auge» रथियों- 
5| घनुधयुक्त और सारथियोंकी चाबुकसहित geret 
ATH ॥१६-१७॥ ¬ ` 


a 


gor | | =a . 


प्रदी्ोग्रशराचिष्मान्‌ बभौ तत्र. घयी. E 


/” अर्जुन वहाँ चिनगारियों और ढपटोंसे युक्त प्रज्वलित अग्निके 


। ‘agit पानीको शीघ्र ही सुखा देते हैं; उसी प्रकार ume. 
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' सविस्फुलिज्ञाग्रशिजो ज्वलन्निव॒ . हुताशनः ॥ १८॥ 
* उद्दीप्त एवं उग्र बाणरूपी शिखाओंसे युक्त तेजस्वी 


समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ १८ ॥ 
तं देवराजप्रतिमं सबेशस्त्रभूतां ac 
युगपद्‌ दिक्षु aig रथस्थं पुरुषर्षभम्‌ ॥ RR 
निक्षिपन्तं महास्राणि प्रेक्षणीयं घनंजयम्‌। ˆ । 
werd mig धनुञ्योतलनादिनम्‌ ॥ २० ॥ || 
निरीक्षितुं न शेकुस्ते यल्लवन्तोऽपि पार्थिवाः। || 
मध्यंदिनगतं सूयं प्रतपन्तमिवाम्बरे ॥ २१॥ n 
देवराज इन्द्रके समान रथपर बैठे gu सम्पूर्ण e 
धारियोंमें श्रेष्ठ नरश्रेष्ठ अर्जुन एक ही साथ सम्पूर्ण दिशाओंमें 
ALAS प्रहार करते हुए सबके लिये दर्शनीय हो 
रहे थे । वे अपने घनुषकी टंकार करते हुए, रथके मार्गोपर 
नृत्य-सा कर रहे थे । जैसे आकाशमे तपते gu दोपहरके 
सूर्यकी ओर देखना कठिन होता दै उसी प्रकार उनकी 
ओर राजालोग यत्न करनेपर भी देख नहीं पाते À ९-९१॥ 
दीप्तोग्रसस्थृतशरः किरीटी विरराज इश 
चषीखिबोदीर्णजलः सेन्दरधन्वाम्बुदो महान्‌. २९॥ 
प्रज्वलित एवं भयंकर बाण लिये किरीटघारी अजुन 
वर्षाऋतुर्में अधिक जलसे भरे हुए इन्द्रधनुषसहित 
महामेघके समान सुशोभित शे रहे ये ॥ २२ I 
महास्रसम्णुवे तस्मिञ्जिष्णुना सम्प्रवर्तिते | 
सुदुस्तरे men ममज्जुयाधपुङ्गवाः ॥ २३॥ 
उस युद्धस्थल्में uda बड़े बड़े अल्लोंकी ऐसी m 
छा दी थी जो परम gex और अत्यन्त भयंकर थी । 
उसमें कौरबदलके बहुसंख्यक भड योदा as deis 
Ass, : q : 
spe, T viget TIT 
yia a करिभिः gd | 
du Sets ॥२९५॥, , 
दस्तथान्यैः eife l 
feat: FIT ud EG 
gd तत्पाथोयोधनं महत्‌॥ ` 
भीरूणां भयवर्धेनम्‌ ॥ २७॥ 
iqq: परान | 
pret महान्‌ युद्ध मुका ्ीडाखळ 
जो agis आषातसे ही सुन्दर हगता n 
जिनके मस्तक कट 


o a aa , 


और बहुत-से हाथ भी अंगुलियोंसे शतय थे कितने "ही 
मदोन्मत्त हाथी धराशायी हो गये थे? जिनकी SS E dl 
भाग और दात काट डाले गये थे । बहुतेरे TIA गर्दन | 
उड़ा दी गयी थीं और रथोंके दकडे-ठरुडे कर दिये गाचे 
थे) Pediat ate कट na off, किन्हीके पत्रि कोट 
डाळे गये थे तथा कुळ दूसरे छोगोंकी संधियाँ ( अंगोके जोड़ ) 
खण्डित हो गयी थीं । कुछ लोग निश्चे्ट हो गये थे ओर 
कुछ पड़े पढ़े छटपटा रहे थे । इनकी संख्या सैकड़ों तथा 
acai थी । हमने देखा कि वह gam कायरोंके लिये 
भयवर्धक हो रहा है। मानो पूर्व (ses) कालमें wid 
(जीवों) को पीड़ा देनेवाले रुद्रदेवका क्रीडासल हो | २४-२७३ || 
गज्ञानां ums: करेः सभुजगेव भूः ॥ २८॥ 
mae बभौ स्रग्विणीव वक्त्रपद्मे: समाचिता | 
क्षुरसे कटे हुए हाथियोंके शुण्डदण्डोंसे यह प्रथ्वी aq: 
युक्तसी जान पड़ती थी | कहीं-कहीं योद्धाओंके मुखकमलों- 
से व्याप्त होनेके कारण रणभूमि कमलपुष्पोंकी मालाओं- 
से अलंकृत-सी प्रतीत होती थी ॥ २८३ ॥ 
विच्ित्रोष्णीपसुकुटैः केगूराझदकुण्डलेः॥ २० N 
3 “Muara भाण्डैश्च गजवाजिनाम्‌। 
» किरीटशतसंकीणो तत्र तत्र समाचिता d o 
विरराज yi चित्रा मही नववधूरिव। 
j fafaa पगड़ी, मुकुट) केयूर, अंगद) कुण्डल, स्वर्ण- 
जटित कवच, हाथी-घोड़ोंके आभूषण तथा सेकड़ों किरीटों- 
से यत्र-तत्र आच्छादित हुई वह युद्धभूमि नववधूक्रे समान 
अत्यन्त अद्भुत शोमासे सुशोभित हो रही थी ॥ २९-३०१ ॥ 
| मज्ञामेदःकरदेमिनी शोणितौघतरङ्गिणीम्‌ ॥ ३१॥ 
| ममोस्थिभिरगाधां च केशशैवलशाद्टलाम्‌। 
> शिरोवाहपलतरटा' रुग्णक्रोडास्थिसंकटाम्‌ ॥ ३२ N 
— वित्रध्वजपताकाढ्यां हि मिनीम्‌ । 
विगतासुमहाकाय़ां गजदेहाभिसंकुलाम्‌ ॥ ३३॥ 
रथोडुपदाताकीर्था कुलाम्‌ ॥ ३३ 


हयसंघातरोधसम्‌ | 
डुगेमाम्‌ ET 
बलकड़महानक्ता' गोमायुमकरोत्कटाम ' 
f: श्॒रोदुमहा युम ॥ ३५॥ 
aes Rmi: ` 
. खस्वत्मेतपिशाचाद्येभूताकीणों सहस्रशः ॥ ३६ ॥ 
RRA | 
योरां वैतरणौमिवु । ३७॥ 
भीरूणां . भयवर्थिनीम्‌ | 
m. बढ़ानेवारी + वैतरणीके समान 
रौद्र और बोर रकती नदी बहा दी) 
सैकड़ों 


! शारीरोंको बहाये 


मतिम ES द्वा 


* fase 


See 


- | भीमहाभारते ' LUN 


“लिये जाती थी। मजा और मेद ही उसकी NN ; 


: f ^ 
उसमें (aa ही प्रवाह था और रक्त की ही तरंगे उ... a | 
थीं | वीरोंके मर्मस्थान एवं «gata वयात हुई $ m 
नदी अगाध जान पड़ती थी । केद ही उस नदीतर ME vir 
और घास थे । योद्धाओंके कटे हुए मस्तक dal ^ : 
ही किनरिके छोटे-छोटे प्रस्तर-खण्डीका Sm देती || la | 
इटी हुई छातीकी हडियोसे व्हू दुर्गम हो रही di ae 
विचित्र ध्वज और पताकाएँ उसके भीतर पड़ी हुई || दाता 
छत्र और धनुषरूपी तरंगमालाओंसे वइ अलंकृत भी|| ea 


नौकाएँ उसपर तेर रही थीं) घोड़ोंके समूह उके 
तट थे, रथके पहिये, जूए, ईंपादण्ड) धुरी और al नाराच 
आदिके कारण वह नदी अत्यन्त दुर्गम जान पडती थ| | 


~ 


वाळे aag नक्र ( घड़ियाल ) थे । hw]. 


anb निवाससे उसकी उग्रता और ag गयी dil E 
गीध ही उसमें प्रचण्ड एवं बड़े-बड़े ग्राह थे | गीदहिपे - 
के चीत्कारसे वह नदी बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। P 
नाचते हुए प्रेत-पिशाचादि agai भूतोंसे वह "M का 
थी ॥ ३१--३७३६ ॥ । fre 
d दृष्टा तस्य विक्रान्तमन्तकस्येव रूपिणः॥ ३८।| ` 
अभूतपूर्वं कुरुषु भयमागाद्‌ vemm! „| " 
समराज्ञणमें मूर्तिमान्‌ यमराजके समान अर्जुनके अ॑| a 
अभूतपूर्व पराक्रमको देखकर कौरवोंपर भय छा गया| १८३ a 
तत आदाय वीराणामस्जेरस्ाणि पाण्डवः d. à 
आत्मानं रोद्रमाचष्ट रोद्रकर्मण्यधिष्ठितः। | और 
तदनन्तर पाण्डुकुमार अर्जुन अपने Dena fant WR 
वीरोंके अस्त्र लेकर रौद्रकर्ममें तत्पर हो अपनेकों “| Re 
सूचित करने लगे | ३९३ ॥ b सैर 


ततो रथवरान्‌ राजन्नत्यतिक्रामदर्जुनः ॥ ४” | 
मध्यंदिनगतं at प्रतपन्तमिबाम्बरे। | 
न शेकुः सर्वेभूतानि पाण्डचं प्रतिवीक्षितुम्‌ ॥ 

राजन्‌ | तलश्चात्‌ अर्जुन बड़े-बड़े CAR A 
आगे बढ़ गये | उस समय आकाइामें तपते हुए द 
sd समान पाण्डुपुत्र अर्जुनकी ओर सम्पूर्ण a 
mé पाते थे || ४०-४१ || 
प्रस॒तांस्तस्य गाण्डीबाचछरज्ातान महात्मनः | 
संग्रामे सम्प्रपइयामो हंसपड्क्तिमिवास्वरे |` 

उन agè- गाण्डीब घनुषसे छूटकर त्मा 


£f 


४१ ] 


Mishra Collection, Varanasi 


देखते avs li A 
c si णाझस्ेरस्याणि KS 

के | ' व्रिनिवार्य स [राणामश्ञेरस्ाणि सवतः | 

क ने OTE ~ m Cp fe m 
स | दशयन. रोद्रमात्मा ge कमणि ठितः ean, 
Pi i बीरौके अस्त्रशास्त्रोकी SANI ओरसे रोककर 
थीं ua रौद्रभावका दर्शन कराते हुए वे उग्र कर्में. den 
यौ) galw ॥ i 
Af gaa रथवरान राजन्नत्याक्रामत्‌ तदाजुनः | 

i Aac eS 
थी] मोहयन्निव नाराचेजयद्रथवघेप्सया । 


4) gaat RA सर्वोाछ्ठ शरानसितसारथिः ॥ ४४॥ 
dea) रथो व्यचरत्‌ तृणे प्रेक्षणीयो aiaa: । 
राजन्‌ ! उस समय जयद्रथ-वधकी इच्छासे अजुन 
बाराचोंद्वारा उन महारथियोंको मोहित करते हुए-से लॉघ 
गये | श्रीकृष्ण जिनके सारथि हैं, वे धनंजय सम्पूर्ण दिशाओं- 
' यु jm बृष्टि करते हुए रथसहित तुरंत वहाँ विचरने 
ait । उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी ॥४४३॥ 
भ्रमन्त इव शूरस्य शारवाता महात्मनः ॥ ४५॥ 


शूरवीर महात्मा अर्जुनके चलाये हुए संकड़ों और 
हजारों बाणसमूइ आकाशमें घूमते हुए-से दिखायी 
देते थे ॥ ४५% ॥ 
आददानं महेष्वासं Aaa च सायकम्‌ ॥ Bk ll 
विसूजन्तं च कोन्तेयं नानुपद्याम वै ari 

. उस समय हम कुन्ती ुःमार महांधनुर्धर अर्जुनको बाण 
zal रेते, चढाते और छोड़ते समय देख नहीं पाते थे ॥ ४६३॥ 
pal} तया wat दिशो राजन्‌ aaia रथिनो रणे ॥ ४७॥ 
TT कदम्वीफत्य कोन्तेयो जयद्रथसुपाद्रवत्‌। 
| ` राजन्‌! इस प्रकार अर्जुनने रणक्षेत्रमें सम्पूर्ण दिशाओं 
और समस्त ead]; कदम्बके फूलके समान रोमाञ्चित करके 
. HER धावा किया | ४७१ ॥ 

[घ च चतुःषष्ट्या शाराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ ४८॥ 
a fag बाभिसुखं ated योधाः सम्प्रेक्ष्य पाण्डवम्‌ | 
| "तन्त रणाद्‌ वीरा निराशास्तस्य जीविते ॥ ४९ ॥ 
4 E. ही उसे झुकी हुई गाँठवार्ले' चोंसठ aià ब 

fe fà के सम 

a ES ee ST, 

| is क्षके बीर योद्धा उसके जीव 
| र मुडे निवृत्त हो गये ॥ ४८-४९ ॥ 
"De ।योऽभ्यधावदाक्रन्दे तावकः पाण्डवं रणे। , 
| ऐस तस्थास्तगा arm: दारीरे न्यपतन्‌ प्रभो ॥ ५० n 
= पमो | उत बोर संग्राममे आपके पक्षका जो-जो 
ड अजुनकी ओर बढ़ा, उस-उतके शरीरपर AUI 
पड़ने ढगे | ५० || 


D 


X बाण 


Á— अमन 


आकाइूमें हंसोंकी पंक्तिके समान : 


> 


"५२३ 
नो रा do य या 
AR EE शररऽन्यंशुसंनिभेः ॥ ५१ ॥ 
r M महारथी अईनने अग्निकी उ्वालाके 
"न SEES ATRL आपकी सेनाको कवन्थोसे भर दिया॥ 
s aa राजेन्द्र चहुरङ्गयं तदा | 
Fisa कौन्तेयो जयद्रथमुपाद्रवत्‌ R 
कह | उस समय इस प्रकार आपकी उस चतुरङ्गिणी 
गे व्याकुळ करके कुन्तीकुमार अर्जुन जयद्रथकी 
ओर बढ़े ॥ ५२॥ 
द्रौणि पञ्चाशताविध्यद्‌ वृषसेनं निभिः शरैः | 
कृपायमाणः कोन्तेयः कृपं नवभिरादेयत्‌ ॥ ५३॥ 
उन्होंने अश्वत्यामाको पचास और वृषसेनको तीन aiia 
बाँध डाला कृपाचार्यको HUTA केवळ नौ बाण मारे ॥५३॥ 
शल्यं षोडशाभिबोणेः कणे द्वात्रिशता Te: | 
dead तु चतुःषष्ट्या विद्ध्वा सिंह इवानदत्‌। ५४। 
शल्यको सोलह कर्णको बत्तीस और सिंधुराजको चौसठ 
बाणोंसे घायळ करके अजुनने सिंहके समान गर्जना की ॥५४॥ 
सैन्धवस्तु तथा विद्धः शरेगोण्डीवधन्वना | o ` 
न चक्षमे सुसंकुद्धसतोत्रार्दित इव द्विपः ॥ ५५॥ 
गाण्डीवधारी अर्जुनके चलाये हुए बाधादि डस प्रकार 
घायल होनेपर सिंधुराज सहन न कर सका | वह अंकुशकी 
मार खाये हुए eril समान अत्यन्त कुपित हो उठा ।५५। 
. स वरादध्वजस्तूण गार्धपन्नानजिह्मगान्‌ | 
कुद्धाशीविषसंकाशान्‌ कमारपरिमाजिंतान्‌ ॥ 4% ॥ 
आकर्णपूर्णाश्विक्षेप फाल्युनस्य रथ प्रति। 
उसकी ध्वजापर वाराहका चिह्न था | उसने गीधकी 
dígiü युक्त, सीधे जानेवाले) सोनारके मौजे हुए तथा 
कुपित विप्रधरके समान बहुत-से बाण धनुषको mane 
खोंचकर शोघ्रापूर्वक अर्जुनके ume चलाये ॥ ५६३ ॥ 
विमिस्तु विद्ध्वा गोविन्द नाराचः पडूभिरञुनम्‌। RO 
अ्टमिवोजिनो5विध्यदू ध्वज चकेन a 
तीन बाणाँसे मोहको के E P a 
५७३ Il : 
प्याजुनस्तूण सैन्धवप्रहिताब्शरान्‌ ॥५८॥ " 

स॑ विक्षि he jx 
युगपत्‌ घर 


सारथेश्च fares कायाद्‌ धवजं च 


2 


, क y 


fa अर्जुनने तुरं १ जयद्रथके चलाये. gu बाणोंको 
MES Que दो बाणोंसे Ag .- 
सिर तथा अलङ्कारोसे सुशोभित उसका ध्वज 


ED > ष 


भ 
que सिन्धुराजस्य ` 'परपाताशिशिखोपमः ॥ ९०॥, 
घनंजयके बाणोंसे आहत हो अग्निशिखाके समान 
तेजस्वी वह सिंधुराजका महान्‌ वाराह-ध्वज दण्ड कट जानेसे 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६० ॥, र 
पतस्मिन्नेव काले तु Ed गच्छति भास्करे \ 
anda पाण्डवं राजंस्त्वरमाणो जनादनः ॥ ६९ ॥ 


राजन्‌ ! इसी समय जब किं सूर्यदेव तीव्रगतिसे अस्ता- 
भगवान्‌, श्रीकृष्णने 


चलकी ओर जा रहे थे, उतावळे हुए 
पाण्डुपुत्र agaa mer ६१ ॥ 
aq मध्ये कृतः पडभिः पार्थ वीरैमंहारथैः | 
जीवितेप्सुमंहाबाहो भीतस्तिष्ठति सैन्धवः ॥ ६२॥ 
“महाबाहु पार्थं ! यह तिंधुराज जयद्रथ प्राण बचानेकी 
इच्छासे भयभीत होकर खड़ा है और उसे छः di 
महारथियोंने अपने बीचमें कर रक्‍खा है ॥ ६२॥ 
एताननिर्जित्य रणे षड्‌ रथान्‌ पुरुषषेभ d 
न शक्यः सैन्धवो हन्तुं यतो निव्योजमजुन ॥ ६३॥ 
“नरश्रेष्ठ अर्जुन | रणभूमिमे इन छः मद्दारथियोंको 
——— किये विना सिंधुराजको बिना मायाके जीता नहीं 
जा सकता हे ॥ ६३ ॥ 
योगमर्त्र विधास्यामि सुर्यस्यावरणं प्रति। 
अस्तंगत इति व्यक्त द्रकष्यत्येकः स सिन्धुराट्‌ ॥ ul 
धअतः में यहाँ सूर्यदेवको ढकनेके लिये कोई युक्ति 
करूँगा, जिससे अकेला तिंधुराज ही सूर्यको स्पष्टरूपसे अस्त 
हुआ देखेगा || ६४ Il 
हषेण जीविताकाङ्क्षी विनाझार्थ तव प्रभो | 
न गोप्स्यति डुराचारः स आत्मानं कथंचन ॥ ६५॥ 
“प्रभो ! वह guard gigia अपने जीवनकी 
„ अभिलाषा रखते हुए तुम्हारे विनादाके लिये उताबला होकर 
r किसी प्रकार भी अपने आपको गुप्त नहीं रख सकेगा ॥६५॥ 
> तत्र fuz प्रहतेव्यं त्वयास्य कुरुसत्तम | 
' ब्यपेक्षा नेव कंच्या गतोऽस्तमिति भास्करः ॥ ६६॥ 
“कुरुश्रेष्ठ | वैसा अवसर आनेपर तुम्हें अवश्य उसके 
, ऊपर प्रहार करना चाहिये। इस बातपर ध्यान नहीं देना 
. _ . OI E हो गये’ ॥ ६६॥ 
a बीभत्छुः Bem प्रत्यभाषत | 
| af तमः छृष्णः प्रति ॥ ६७ ॥ 
* | put योगिनामीश्वरो हरिः ¦ E 
- o. यह सुनकर SAA भगवान्‌ औकृण्णसे कहा- 
PE de ही हो |? तब योगी, योगयुक्त और mh m 


E 


ETÀ A wal छिपानेके लिये अन्धकारकी सृष्टि की ।६७३। 


e 
d 


WERT ६८॥ 
P. 


महाभारते NN Ami 


त्वदीया जहृषुयोघाः पार्शनाशान्नराघिप । 


जयद्रथस्य गोक्तारः संशयं परमं गताः ॥ ` 


ee RY 


नरेश्वर ! श्रीकृष्णद्वारा अन्धकारकी सृष्टि होनेपर २६ | तको 
देव अस्त हो गये) ऐसा मानते हुए आपके योद्धा ' द गये 
विनाश निकट देख हर्षमग्न हो गये ॥ ६८३ M EX 
, ते प्रहृष्टा रणे राजन्‌ ATTRA, सेनिका रविम्‌ Mau) . सिषिच 
उन्नाम्य वक्त्राणि तदा स च राजा जयद्रथः। '| " मह 
राजन्‌ | उस mr हर्षमग्न हुए. आपके सेनिकी | E. 
aid ओर देखातक नहीं केवल राजा जयद्रथ | m 
समयदारंबार मुँह ऊँचा करके सूर्यकी ओर देख ny gara 
बीक्षमाणे ततस्तस्मिन्‌ सिन्धुराजे दिवाकरम्‌ ॥ ७०॥ | P. 
पुनरेवात्रवीत्‌ E wastes वचः। z H 
जब इस प्रकार सिंधुराज दिवाकरको ओर देखने लग |. 53 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः अर्जुनसे इस प्रकार बोले-।७०३| gm 
qua सिन्धुपति वीरं प्रेक्षमाणं दिवाकरम्‌ ॥ NU | 
भयं हि विप्रमुच्येतत्‌ त्वत्तो भरतसत्तम। ags 
“भरतश्रेष्ठ । देखो; यह वीर सिंधुराज अब तुम्हारा भा R 
छोड़कर सूर्यदेवकी ओर दृष्टिपात कर रहा हे॥ ७१३॥ |, jm 
अयं कालो महाबाहो वधायास्य दुरात्मनः ॥ ७२॥ E 
छिन्धि मूधोनमस्याशु कुरु साफल्यमात्मनः | Pr 
“मद्दाबाह्दो | इस दुरात्माके que यही अवसर है| as 
तुम शीघ्र इसका मस्तक काट डालो और अपनी परति T 
सफल करो? ॥ ७२३ ॥ am 


इत्येवं केशवेनोक्तः पाण्डुपुत्रः प्रतापवान्‌ dt 
न्यवधीत्‌ तावकं ed शरैरकोग्लिसंनिभैः। * 
श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर प्रतापी पाण्डुपुत्र agi 
सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी बाणोंद्वारा आपकी हेम 
वघ आरम्भ किया ॥ ७३३ ॥ ‘ ' 
कृपं विव्याध विशत्या कर्ण पश्चाशता शरैः ॥ Sel 
शल्यं दुयांधनं चेव षड़भिः पडभिरताडयत्‌। 
बृषसेनं तथाष्टाभिः sue सैन्वमेब च ॥ ४ 
उन्होंने कृपाचार्यको बीस, कर्णको पचास तथा शर्थ | - 
और दुर्योधनको oo: बाण मारे | साथ ही ae 
आठ और fyw. जयद्रथको साठ बाणोंते 
कर दिया ॥ ७४-७५॥ ५ «* E 
तथैव च महाबाहुस्त्वदीयान्‌ पाण्डुनन्देन*। , | | 
गाढं Agen शरे राजन्‌ जयद्रथसुपाद्रवव्‌ | ण्य | 
राजन्‌ ! इसी प्रकार महाबाहु पाण्डुनन्दन , || 
आपके अन्य सैनिकोंको भी बाणोंद्वारा गइरी चोट पड 
जयद्रथपर घावा किया ॥ ७६ A 


तं समीपस्थितं . दृष्टा लेलिहाततमिवानलम.। | 


n 


अपनी लपटोंसे सत्रको चाट} जानेबाली आगके समान a a अ 


T ॥ ७७ ॥ 
| P a महाराज तव योधा जयैषिणः। 


, इारघाराभिः पाकशार्सनमाहचे ॥ ७८॥ 
| L महाराज | उस समय विजयकी अभिलाषा रखनेवाले 
समस्त योद्धा FEAST इन्द्रकुमार अजुनका बाणोंकी 
ac अभिषेक करने लगे || ७८ u 
कौन्तेयः, शरजालेरनेकशः। 
बक्ृष्यत्‌ स महाबाहुरजितः कुरुनन्दनः ॥ ७९॥ 
F इस प्रकार बारंबार बाणसमूहोंसे आच्छादित किये जाने- 
पर कुरुकुलको आनन्दित करनेवाले अपराजित बीर कुन्ती- 
कुमार महाबाहु अर्जुन अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ ७९ ॥ 
ततः शरमयं जालं gas पाकशासनिः \ 
MAA पुरुषव्याघ्रस्तव सेन्यजिघांसया ॥ ८० Il 
फिर उन पुरुषसिंद इन्द्रकुमारने आपकी सेनाके संहारकी 
इच्छासे बाणोंका भयंकर जाल बिछाना आरम्भ किया ॥८०॥ 
है हन्यमाना वीरेण योधा राजन्‌ रण तव । 
msg: सैन्धवं भीता दौ समं नाप्यधावताम्‌ ॥ ८१॥ 
राजन्‌ | उस समय रणभूमिमें वीर अर्जुनकी मार खाने- 
बाठे योद्धा भयभीत हो सिंधुराजको छोड़ भाग चले । वे 
इतने डर गये थे कि दो सैनिक भी एक साथ नहीं 
भागते थे es || 


^ 


u ,तत्राद्गतमप्याम कुन्तीपुत्रस्य विक्रमम्‌। 
T ER भावी भूतो वा यच्चकार महायशाः ॥ ८२॥ 
अजुन | 


` „ वहाँ इमलोगोंने कुन्तीकुमारका अद्भुत पराक्रम देखा। 
उन महायशस्वी वीरने उस समय जो पुरुषार्थ प्रकट किया 
|| षा वेधा न तो पहले कमी प्रकट हुआ था और न आगे कमी 
Òm ही ॥ ८२ || 
द्विपान्‌ द्विपगतांश्चैच हयान्‌ हयगतानपि। 
तेया स रथिनश्चैच न्यहन्‌ रुद्रः पशुनिव ॥ ८३॥ 
जैसे संहारकारीः रुद्र समस्त प्राणियोंका विनाश कर 
रसत हैं, उसी प्रकार उन्होंने हाथियों और हवाथीसबारोंको? 
घुड़सवारोंको तथा रथों wg रथियोंकों भी न 
Tr °. ` 
* | १ त्त्रः समर कश्चिन्मया दष्टो नराधिप। 
| ऐश वाजी नरो वापि यो न पार्थशराहतः ॥ ८४॥ 
Ki MN | उस समरभूमिमें मैंने कोई भी ऐसा हाथी? 
| ने था मनुष्य नहीं देखा, जो अजजुनके TWAS aafaa, 
हे गया हो ॥ ८४ ॥ ; 
QW तमसा dq A संछन्नचश्वुषः । 
© प्राविशन्‌ घोर: नाम्बजानन्‌ परस्परम्‌ ॥८५॥ 


F Yo go २-६, १५ 


`) ® 


| षटचत्वारिंशदधिकशंततमो ऽध्यायः 


| नको निकट खडा देख जवद्रथके रक्षक भारी संशयम आच्छादित हो गये थे वे भयंकर मोइमें पड़ गये । उनके 


ही शरेभिन्नममीणः 
/W : सैनिकाः पार्थचोदितेः | 


CC-0. Digitized PRUNUS eGangotri. Kamalakar Mishra Cóllecti 
^ ^ 


cil __ 


; उस समयं धूळ और अन्धका सारे योद्धा ओके नेत्र 


लिये एक दूसरेको पहचानना भी असम्भब हो गया || ८५॥ 


वञ्चसुश्चस्खलुः पेतुः gga भारत ॥ ८६॥ 
भारत | अजुनके चलाये हुए बाणोंसे जिनके मर्मखळ 
विदीर्ण हो गये थे, वे सैनिक चक्कर काटते, seas, 
गिरते, व्यथित होते और प्राणद्यून्य होकर मालन हो 
जाते थे ॥ ८६॥ 
तस्मिन्‌ महांभीषणके प्रजानामिव संक्षये । 
रणे महति दुष्पारे वर्तमाने खुदारुणे ॥ ८७॥ 
शोणितस्य प्रसेकेन शीघ्रत्वादनिळस्य च। 
अशास्यत्‌ तद्‌ रजो dares: so tee! 
आनाभि निरमञ्जश्च रथचक्राणि शोणिते। 
समस्त प्राणियोंके प्रलयकालके समान जब वह मद्दाभीषण 
अत्यन्त दारुण महान्‌ एवं gega संग्राम चल रहा था; 
उस समय रक्तकी वर्षासे और वायुके वेगपूर्वक चलनेसे 
xac भीगे हुए धरातळकी धूल शान्त हो गयी | रयकेपहिये , 
नामितक खूनमें डूबे हुए थे ॥ ८७-८८३ ॥ 
मत्ता वेगवतो राजंस्तावकानां TER ८९॥ 
हस्तिनश्च हतारोहा दारिताङ्गाः ACT: | 
खान्यनोकानि uan आतेनादाः प्रदुद्ुबुः॥ ९० N 
राजन! जिनके सवार मार डाले गये थे और समस्त अंग 
बागोंसे विदीर्ण हो रहे थे वे आपके योद्राओंके वेगवान्‌ और 
sana सहो हाथी समरभूमिमें अपनी ही सेनाओंको EG] 
और आर्तनाद करते हुए जोर-जोरसे भागने लगे ॥८९-९०॥ 
am पतितारोहाः पत्तयश्च नराधिप 
juo राजन्‌ धनंजयशराहताः ॥ st uo. 
नरेश्वर | राजन! घुइतवार गिर गये ये और घोडे एवं पैदल 
तनिक धनंजयके बाणोंसे अत्यन्त घायल Raah R भागे 


जा रहे थे॥ ९१ ॥ be 
मुक्तकेशा विकवचाः क्षरन्तः : 
यन्त संत्रस्तास्त्यकत्वा रणशिरोजनाः ॥ ९२॥ | 
auis बाळ खुले हुए थे, कवच कटकर गिर गये थे j 
और वे अत्यन्त भयभीत हो युद्धका मुहाना छोड़कर "अपने 


घार्वोसे रक्तकी धारा बहाते हुए जान बचानेके लिये भाग 


p 


-तत्राभन्नन्‌ भुवि | 
नानां चापरे मध्ये feud निलिल्यिरे ॥ ९३॥ o 
j f थे” 
कुछ ळोग Prat हिले-डुले इस प्रकार भूमिपर खड़े | 
मागो उनकी did अकड़ गयी हों । दूसरे बहुत सैनिक - 
वह मारे गये gii बीचमें जा छिपे.्ये ॥ ९३ lb 
rd N i . : 


oy 


“ह 


एवं तव वलं राजन द्रावयित्वा 


धनंज्ञयः | 


न्यवधीत्‌ सायकेघोरे: सिन्धुराजस्य रक्षिणः ॥ ९४ ॥ 


राजन्‌ | इस प्रकार अ 


T BI 


भयेकर aita सिधुराजके, रक्षकोंको मारना आरम्भ किया॥ 


द्रौणि wd कर्णशल्यौ' वृषसेनं सुयोधनम्‌ । 
छादयामास तीव्रेण शरज्ञालेन 
. पाण्डुकुमार sa अपने तीखे बाणसमूइसे अश्वत्थामा? 


कृपाचार्य) कर्ण) शल्य) TÈ 


न तथा दु्योधनको आच्छादित 


कर दिया ॥ ९५ ॥ 
न yeaa क्षिपन्‌ राजन्‌ मुश्चन्नापि च संदधत्‌। 
अडइयताजुनः संख्ये शीघ्रालृत्वात्‌ कथंचन ॥ ९६॥ 


or, 


घनुष हो छोगोंकी RA आता था ud चारों ओर Wed 


राजन्‌ | उस समय युद्धखलमें अर्जुन इतनी gala 


बाण चलाते थे कि कोई किसी प्रकार भी यह न देख सका 
कि वे कब बाण लेते b कव उसे घनुषपर रखते हैं, कब 
yaa dis हैं और कब वह बाण छोड़ते हैं॥ ९६॥ 
धवुमेण्डलमेवास्य इश्यते स्मास्यतः सदा | 
सायकाश्च व्यच्श्यन्त निश्चरन्तः समन्ततः ॥ ९७ ॥ 


निरन्तर बाण छोड़ते हुए HAAR केबल मण्डलाकार 


हुए ser भी दृष्टिगोचर होते थे॥ ९७॥ 


कणस्य तु gt वृषसेनस्य चेव ह। 
शल्यस्य सूतं भल्लेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ९८॥ 


अर्डुनने कर्ण और वृषसेनके धनुष काटकर एक भल्लके 


द्वारा शल्यके सारथिको रथकी बैठकसे नीचे गिरा दिया ॥ 


गाढविद्धाुमौ स्वा शरैः खस्रीयमातुलौ | 
अर्जुनो जयतां श्रेष्ठो दोणिशारद्धतो रणे॥ ९९॥ 


विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ अर्जुने रणभूमिमें मामा-भानजे 


^. कृपाचार्य और अश्वत्थामा दोनोंको वाणोंद्वारा बींधकर गहरी 
चोट पहुँचायी ॥ ९९ ॥ 


sumite त्वदीयानां महारथान्‌। 


एवं तानं 
SHE AL धोरं पाण्डबो5नलसंनिभम्‌ ॥१००॥ 


इस प्रकार आपके उन मद्दारथियोंको व्याकुल करके 


वाण्डुङुमार अर्जुने एक sf समान तेजखी एवं भयं 
; monu teo ॥ pe ar 
इद्र i दिव्यमस्राभिमन्त्रितम्‌। c 
सर्वभारसहं शश्वद्‌ गन्धमास्यार्चितं महत्‌ ॥१०१॥ 


39 समान प्रकाशित हो रहा LI वह सब प्र्रारका मार 


| । 


जाती थी ॥ tot ql. 
ग्य विधिवत्‌ कुरुनन्दनः। 


का संघान करने लगे; उस समय आकाशचारी | 


pn we 
: a 
paeem aang 'अर्जुनने उस बाणकों | “ल 
gonad संयोजित करेके शीघ्र ही गाण्डीव घनुषपर रक्ता 5 देर 
तस्मिन्‌ संधीयमाने तु शरे ज्वलनतेजसि। |` हमल 
अन्तरिक्षे महानादो भूतानामभवन्दुप Dy 
नरेश्वर | जब अर्जुन अग्निके समान तेजस्वी उत ay’ 


महान्‌ कोलाइल होने लगा ॥ १०३ Il 

अन्नवीच्च पुनस्तत्र त्वरमाणो जनादन! | 
aiaa शिरदिछन्थि सैन्धवस्य दुरात्मनः toy) 
उस समय वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः उतावळे ay), ~S 
बोल उठे--“धनंजय | तुम दुरात्मा सिंधुराजका मस्तक शै E 
काट लो ॥ १०४ ॥ > 
अस्तं महीधरशेष्ठं यियासति दिवाकरः। fie 
spem वाक्यं मे जयद्रथवधं प्रति ॥१०५| TT 
“क्योंकि «d अब"पर्वेतश्रेष्ठ अस्ताचलपर जाना ही चाहे सोऽय 
हैं । जयद्रथ-वधके विषयमे तुम मेरी यह वात घ्याते d 
सुन लो ॥ १०५॥ न 
quur सैन्धवस्य पिता जगति विश्रुतः। A 
स कालेनेह महता सैन्धवं प्राप्तवान्‌ खुतम्‌ ॥१०६ d 
सिंधुराजके पिता वृद्धक्षत्र इस जगतूर्मे विख्यात tl (३७ 
उन्होंने दीर्घकालके पश्चात्‌ इस सिंधुराज जयद्रथको अपे E 
पुत्रके रूपमें प्राप्त किया ॥ १०६ ॥ wae 
जयद्रथममित्रध्नं वाशुवाचाशरीरिणी। र 
amaia वाणी मेघदुन्दुमिनिःखना ॥१० मकर 
“इसके जन्मकालमें मेघके समान गम्भीर e gres 
BEM आकाशवाणीने शत्रुसूदन जयद्रथके विषयमे aa) गिरा 
सम्बोधित करके इस प्रकार FEI—II १०७ Il 

तवात्मजो मनुष्येन्द्र कुलशीळदमादिभिः। 
गुणै्॑विष्यति बिभो सदृशो वंशयोद्वयोः १५ 
“शक्तिशाली नरेन्द्र | तुम्हारा यह पुत्र कुछ) dis 
संयम आदि सदरुणोंके द्वारा दोनों वके अनुरूप हेग | प 
षत्रियप्रवरो लोके नित्यं शूराभिसत्छृतः। 
कि त्वस्य युध्यमानस्य संग्रामे कत्रियर्षभः | | 
शिरश्छेत्स्यति dga: शतरुरालक्षितो भुवि। „| 
“इस जगतूके क्षत्रियोंमें यह श्रेष्ट माना जायगा | 3 | 
सदा इसका सत्कार करेंगे; परंतु अन्त समयमे सं. 
युद्ध करते समय कोई क्षत्रियशिरोमणि वीर इसका १5 


एतच्छुत्वा 
ada adani पुत्रस्नेहाभिचोदितः | ; 
यद सुनकर शुका दमन करनेवाले AE 


: देरतक कुछ सोचते W फिर पुन्स्नेहसे प्रेरित, हो वे 
gaa जाति-माइयोंसे इस प्रकार बोढे--॥ ११०३ ॥ 


dad युध्यमानस्य वहतो महतीं धुरम्‌ ॥१११॥ 
धरण्यां मम पुत्रस्य पातयिष्यति यः शिरः। 
peat शतधा मूधो फलिष्यति न संशयः ॥११२॥ 
“संग्राममे युद्धतत्पर हो भारी भार वहन करते हुए 
, अरे इस पुत्रके मस्तकक्रो जो पृथ्वीपर गिरा देगा, उसके 
तिरके भी सेकड़ों टुकड़े हो जायेंगे; इसमें संशय नहीं है? || 


एवमुक्त्वा ततो राज्ये स्थापयित्वा जयद्रथम्‌ | 
वृद्धक्षत्रो चनं यातस्तपश्चोश्रं समास्थितः ॥११३॥ 
, Ral कहकर समय आनेपर बृद्धक्षत्रने जयद्रथको राज्य- 
gaan स्थापित कर दिया और स्वथं वनमें जाकर वे 
उग्र तपस्थामें संलग्न हो गये ॥ ११ ३॥ 

सोऽयं तप्यति तेजस्वी तपो घोरं ,दुरासदम्‌ | 
समन्तपञ्चकादस्माद्‌ वहित्रोनरकेतन ॥११४॥ 
“कपिध्वज अर्जुन | वे तेजस्वी राजा JAAA इस समय 
| इस समन्तपञ्क-क्षेत्रसे बाहर घोर एवं दुर्धर्ष तपस्या कर 
हे हैं॥ ११४॥ 

ताञ्जयद्रथस्य त्वं शिररिछत्त्वा महासुधे। 
Rama रिपुहन्‌ घोरेणाद्गुतकर्मणा ॥११५॥ 
सकुण्डलं सिन्धुपतेः प्रभञ्जनखुतानुजञ | 

उत्सङ्गे पातयस्वास्य वृद्धक्षत्रस्य भारत ॥११६॥ 
अतः IAZA | तुम अद्भुत कर्म करनेवाले किसी 
भयंकर दिव्यास्रके द्वारा इस मद्दासमरमें सिंधुराज जयद्रथका 
बुण्डलसहित मस्तक काटकर उसे इस वृद्धक्षत्रकी Wet 
गिरा दो भारत ! तुम भीमसेनके छोटे भाई हो ( अत 
HED कर सकते हो )॥ ११५-११६ ॥ 

भथ त्वमस्य qa पातयिष्यसि भूतळे | 
तवापि शातधा yar फलिष्यति न संशयः ॥११७॥ 
afe तुम इसके मस्तकको pin गिराओगे तो 


KOTI 
दी चाहे 
| ध्यान 


\ 
॥१०९॥ 


यात t 
शो अपे 


यथा चेदं न जानीयात्‌ स राजा तपसि स्थितः 
तथा कुरु कुरुश्रेष्ठ दिव्यमस्त्रसुपाश्रितः ॥११८॥ 


WR पता न चळे? || ११८ ॥ 
षे हारा(श्यमकार्ये वा विद्यते तव किंचन | 


RP il ११९ ॥ 


, षट्चत्वारिशदधिकशततमोऽष्यायः 


PR मस्तकके भी सो टुकड़े हो जायँगे | इसमें संशय नहीं है॥ 


' Sg | राजा sear तपस्यामें संलग्न 6d तुम 
rest आश्रय लेकर ऐसा प्रयत्न करो) जिससे उसे इस 


Wray Bag त्रिषु वालवनन्दन ॥११९॥ ° 


_ RAEN | सम्पूर्ण त्रिळोकीमे कोई ऐसा काये 
LO जो तुम्हारे लिये असाध्य हो अथवा तिसे तुम कर 
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एतच्छुत्वा तु वचनं. Got परिसंलिहन्‌ । 
waar दिव्यमन्त्राभिंमन्त्रितम्‌ ॥१२०॥ 
'वभारसह शश्वद्‌ गन्धमाल्याचितं Wz! 
विससर्जाजुनस्तूण STATA वधे TAT ॥१२१॥ 
श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर अपने दोनों गळफर 
चाटते हुए अर्जुनने सिंधुराजके वधक्रे लिये धनुषपर cr 
हुए उस वाणको तुरंत ही छोड़ दिया, जितका स्पर्श gen 
वञ्रके समान कठोर था, जिसे दिव्य मन्त्रोसे अभिमन्त्रित 
किया था, जो सारे भारोंको सहनेमें समर्थ था और जिसकी - 
प्रतिदिन चन्दन और पुष्पमालाद्वारा पूजा की जाती थी I 
स तु गाण्डीवनिमुंक्तः शरः इयेन इवाशुगः | 
छित्त्वा शिरः सिन्धुपतेरुत्पपात विहायसम्‌ ॥१२२॥ 
गाण्डीव धनुपसे छूटा हुआ वह शीघ्रगामी वाण थिंधु- 
राजका सिर काटकर बाजपक्षीक्रे समान उसे आकाशमें ले उडा) 
तच्छिरः सिन्धुराजस्य शरैरूर्वमवाहयत्‌ । 
दुह्ृदामप्रहपीय सुहृदां हर्षणाय च ॥१२३॥ 
सिंधुराज जयद्रथके उस मस्तककों उन्होंने बा गोदारा 
ऊपर-ही-ऊपर ढोना आरम्म किया | इससे अर्जुनके IgA- 
को बड़ा दुःख और मित्रोंको महान्‌ हर्ष हुआ 2-2३३ ॥ ` 
शारेः HTH HT काले तसिश्च पाण्डवः | 
योधयामास तांइचैव पाण्डवः षण्महारथान्‌ ॥१२४॥ 
उस समय पाण्डुपुत्र अजुंनने एकके बाद एक करके 
अनेक बाण मारकर उस मस्तकको कदम्बके फूल-सा बना 
दिया | साथ ही वे पूर्वोक्त छः महारथियोंसे युद्ध भी 
करते R II १२४ UI 
ततः सुमहदाश्चये तत्रापइयाम भारत। 
समन्तपञ्चकाद्‌ वाह्य शिरो यद्‌ व्यहरत्‌ ततः ॥१२५॥ 
भारत | उस समय CAA समन्तपञ्चकसे बाहर जहाँ वह 
बाण उत मस्तककों ले गया था, वहाँ बढ़े भारी आश्चर्यकी 
घटना देखी ॥ १२५ Il 
cafa काले तु वृद्धक्षत्रो महीपतिः | : 
संध्यामुपास्ते तेजखी सम्बन्धी तव मारिष ॥१२६॥ ` 
आर्य | इसी समय आपके तेजस्वी सम्बन्धी राजा Te 
तर'संध्योपासना कर रहे थे ॥ १२६ ॥ : 
उपासीनस्य तस्याथ कृष्णकेशं सकुण्डलम्‌ । 
सिन्धुराजस्य quique समपातयत्‌ ॥१२७॥ 
sebum बैठे हुए uua अङ्कमे उस बाणने | 


सिंधुराज जयद्रथका वह काले केशोंवाला कुण्डलमण्डित 


मस्तक डाळ दिया ॥ १२७ ॥ 
स्योत्सड् शिरस्तद्चारकुण्डलम्‌। . 
E a नुपतेरलक्षितमरिदम ॥ १९८॥ 


च. ` 
श ॥ जयद्रथंका वह सुन्दर कुण्डलोंते 
Ae i a बृद्धक्षत्रकी ded उनके बिना देखे 
ही गिर गया ॥ १२८ ॥ 
तस्याथ दृद्धक्षत्रस्य भारत | 
argent सहसा शिरो$गच्छदू घरातलम॥ १२९॥ 
भरतनन्दन | जप समाप्त करके जब T797 सहसा 
उठने gi तब उनकी गोदसे वह मस्तक PT जागिरा॥ 
नरेन्द्रस्य पुत्रमुर्घेनि भूतले। 
गे. eri शतधा मूधोगच्छदरिंदम ॥१३०॥ 
शब्रुइमन महाराज | पुत्रका मस्तक पृथ्वीपर गिरते ही 
राजा दृद्धक्षत्रके मस्तकके भी सो ठकढ़े हो गये ॥ १३० ॥ 
ततः सर्वाणि सैन्यानि विस्मयं जग्मुरुत्तमम्‌ | 
aga च ded प्रशरांसुमंहारथम्‌ ॥१३१॥ 
तदनन्तर सारी सेना. भारी snap पढ़ गयीं और 
सत्र लोग श्रीकृष्ण और अर्जुनकी प्रशंसा करने छगे॥१२१॥ 
ततो विनिहते राजन्‌ सिन्धुराजे किरीटिना । 
तमस्तद्‌ वासुदेवेन संहृतं भरतषेभ ॥१३२॥ 
>>> नन्‌ | भरतश्रेष्ठ | किरीटधारी अजुंनके द्वारा सिंधुराज 
जयद्रथके मोरे जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने रचे हुए 
अन्धकारको सँमेट लिया ॥ १३२ ॥ 
qure महीपाल तव पुत्रैः सहानुगैः | 
वाखुदेवप्रयुक्तयं मायेति JATA ॥१३३॥ 
नृपश्रेष्ठ ! महीपाल ! पीछे सेवक्रोंसहित आपके quis 
यह ज्ञात हुआ कि इस अन्धकारक रूपमें भगवान्‌ भ्रीकृष्ण- 
द्वारा फैलायी हुई माया थी ॥ १३३ || 
एवं स निहतो राजन्‌ पार्थेनामिततेजसा। 
अक्षौहिणीरष्ट हत्या जामाता तब सैन्धवः ॥ १३४॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुनने आपकी 
आठ wot सेनाओंके संहारकी पूर्ति करके आपके 
दामाद सिंधुराज#यद्रथको मार डाला ॥ १३४ || 
o हतं जयद्रथं दृष्टा तव पुत्रा नराधिप। 
. दुःखादश्राण मुमुचुर्निराशाश्चाभवञ्जये ॥१३५॥ 
नरेश्वर | जयद्रथको मारा गया देख आपके पुत्र दुःखसे 
£ आँसू qe लगे और अपनी विजयसे निराश a गये ॥ 
ततो जयद्रथे राजन हते पार्थेन केशवः। 
दष्मौ ug महावाइुरजुनश्च परंतपः ॥१३६॥ 
राजन! कुन्तीकुमारद्वारा जयद्रथे मारे जानेपर भगवान्‌ 
. श्रीकृष्ण तथा शत्रुतापन मंहाबाहु अंजुनने अपना-अपना 


हठ वजया १३६ À 


L 
å r- 


£ 


a जयद्रथवधे पट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १ : , 
JE gor जहार होणे अनगे rst जय॑द्रधवधविष्यक ws सौ putet अध्याय पूरा हुआ ॥ ६% 
E [ x S E a r 
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sens दृष्णिसिंहश्च शुधामन्युश्च भारत। 
उत्तमोजाश्च विक्रान्तः TAL दध्युः 3 
भारत | तलश्रात्‌ भीमसेन, दृष्णिवंशके सिंह, l 
और पराक्रमी उत्तमौजाने SEU TY बजाये ॥१३॥ 
ga महान्तं तं शाब्दं धर्मराजो युधिष्ठिरः | 
सैन्धवं निहतं मेने फाठ्युनेन महात्मना ॥३९| 
उस महान्‌ शह्बुनादको सुनकर घर्मराज aig] ' 
यह निश्चय हो गया कि महात्मा अजुनने सिंधुराज जयद्र 
मार डाला ॥ १२८ Il f 4 
ततो वादित्रधोषेण स्वान्‌ योधान्‌ पर्यहषयत्‌ | 
अभ्यवर्तत संग्रामे भारद्वाजं युयुत्सया dH 
तदनन्तर युधिष्ठिर भी विजयके बाजे बजवाकर अफ 
योद्धाओंका हर्ष बढ़ाने लगे। वे युद्धकी इच्छासे संग्रामभूमि | 
द्रोणाचार्यके सामने डटे रदे ॥ १३९ Ml 
ततः प्रववृते राजञ्नस्तंगच्छति MER | 
द्रोणस्य सोमकेः साधे संग्रामो लोमहर्षणः Neol 
राजन्‌ | तदनन्तर सूर्यास्त होते समय द्रोणाच | 
dmi err रोमाञ्चकारी संग्राम छिड़ गया ॥ १४० || 
ते तु wd saat भारद्वाजं जिधांसवः। | 
सेन्धवे निहते राजन्नयुध्यन्त महारथाः॥१४॥ 
नरेश्वर ! सिंधुराजके मारे जानेपर समस्त सोमक महाप 
्रोणाचार्यके वधकी इच्छासे प्रयत्पूर्वक युद्ध करने लगे | 
पाण्डवास्तु जयं लब्ध्वा सैन्धवं विनिहत्य च। | 
अयोधयंस्तु ते द्रोणं जयोन्मत्तास्ततस्ततः ॥१४४ | : 
पाण्डव सिंधुराजको मारकर विजय पा चुके थे | अत |: d 
वे विजयोल्छाससे उन्मत्त हो जहाँ-तहाँसे आकर aa d 
साथ युद्ध करने लगे ॥ १४२ ॥ 
अजुनो5पि ततो योधांस्तावकान रथसत्तमान। | 
अयोधयन्महाबाहुहत्वा सैन्धवकं A ps | 
महाबाहु agar भी सिंधुराजको मारकर आपके | 
रथी योद्धाओंके साथ युद्ध छेड़ दिया || १४३ | 
-a aaga देवराजः 
किरीटमाली व्यधमत्समन्ताव। 
यथा THREAT = |` 
पूर्वप्रतिशां समवाप्य RE p 
जैसे देवराज इन्द्र देवशत्रुओका संदर करते x 
जैसे तिमिरारि सूर्य उदित होकर अन्धकारका a » 
डालते हैं; उसी प्रकार किरीटधारी वीर अर्जनने P 
पहुळी प्रतिज्ञा पूरी करके सब्र ओरसे आपकी aq] 
आरम्भ कर दिया || १४४ Ih . 
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FAIZ उवाच 
ara विनिहते वीरे सैन्धवे सव्यसाचिना। 
ga यदकुर्वन्त तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १ ॥ 
धुतराष्ट्रने पूछा--संजय | सव्यसाची अजुनके द्वारा 
वीर विंधुराजके मारे जानेपरः मेरे पुत्रोंने क्या किया १ यह 
ag बताओ ॥ १ ॥ 
संजय उवाच 
dem निहतं दृष्टा रणे पार्थेन भारत | 
amagana: SI शारद्वतस्ततः ॥ 2 ॥ 
प्रहता शारवर्धेण पाण्डवं समवाकिरत्‌ | 
द्रौणिश्वाभ्यद्रवद्‌ राजन्‌ रथमास्थाय फाल्युनम्‌ ॥ ३॥ 
संजयने कहा--भरतनन्दन | सिंधुराजको supr 
द्वारा रणभूमिमें मारा गया देख शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य 
' अमर्षके वशीभूत हो बाणकी भारी वर्षा करके पाण्डुपुत्र 
अर्चुनको आच्छादित करने लगे | राजन्‌ | ATTA अश्वः 
त्यामाने भी रथपर बैठकर अर्जुनपर घावा किया ॥ २-२ ॥ 
तवेतो रथिनां श्रेष्ठो रथाभ्यां रथसत्तमो । 
उप्ाबुभयतस्तीक्षणैविशिखैरभ्यवर्षेताम्‌ ॥ ४ ॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ वे दोनों महारथी दो दिशाओंसे आकर 
. अ्ुनपर पेने बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ Il 
स तथा शरवषोभ्यां खुमहद्धयां महाशुजः। 
| iama: परामार्तिमगमद्‌ रथिनां वरः ॥ N 
इस प्रकार दो दिशाओंसे होनेवाली उस भारी बाणः 
awR पीड़ित॑ हो रथियोंमें Au महाबाहु अईन असन्त 
व्यित हो उठे ॥ ५ ॥ 
` सोऽजिघांसुुरं संख्ये गुरोस्तनयमेवे च। 
चकाराचार्यकं तत्र कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ RN 
वे युद्धस्थल्मे गुरु तथा गुरुपुत्रका वथ करना adt 
- चाहते थे । अतः कुन्तीपुत्र धनंजयने वहाँ अपने आचायका 
| सम्मान किया ।। ६ ॥ ^ 
` अल्लैरस्राणि संवोये दरौणेः शारद्वतस्य च 
मनद्ेगानिरूस्ताभ्यामजिघांछुरवास्टजत 


उन्होंने अपने अख्रोंद्रारा अश्वत्थामा तथा कृपाचार्यके 


e "e N ` ; d 
अजुनके बाणोंसे कृपाचार्य मूछित होमा, अजुनका खेद तथा कण 
और सात्यकिका युद्ध एवं कर्णकी पराजय 
, कारण उनके द्वारा उन दोनोंको भारी चोट पहुँची । वे 


॥ vw 


बड़ी वेदनाका अनुभव करने लगे | ८ UI 
अथ शारद्वतो राजन्‌ कौन्तेयशरपीडितः। , 
अवासीदद्‌ रथोपस्थे मूच्छामभिजगाम ह ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | कृपाचार्य alas amie पीडित हो मूठित 
हो गये और रथके पिछले भागमें जा बैठे ॥ ९॥ 
fied तमभिश्ञाय wart शारपीडितम्‌। 
हतोऽयमिति च ज्ञात्वा सारथिस्तमपावदत्‌ ॥ १० ॥ 
अपने खामीको बाणोसे पीड़ित एवं विहल जानकर 
और उन्हें मरा हुआ समझकर सारि रणमूमिसे दूर इटा 
ले गया || १० ॥ | 
तस्मिन्‌ भग्ने महाराज छपे शारद्धते युधि | 
अश्वत्थामाप्यपायासीत्‌ पाण्डवेयाद्‌ रथान्तरम्‌॥ १९॥ 
महाराज ! युद्धखलमें शरद्वानके पुत्र कृपाचार्यके e 
होकर वहाँसे हट जानेपर अश्वत्थामा भी अर्जुनको छोड़कर ' 
दूसरे किसी रथीका सामना करनेके लिये चला गया | ११ I 
दृष्टा शारद्वतं wat मूर्चिछत शरपीडितम्‌ | 
रथ पच महेष्वासः Ted पर्यदेवयत्‌ ॥ १२॥ 
अ दीनो वचनं चेदमब्रवीत्‌ | 


(ua समय कुलान्तकारी पापी दुर्योधनका जन्म हुआ > 
बिदुरजीने यही सब विनाशकारी 

रिणाम देखकर राजा धृतराष्ट्रसे कहा या कि “इस कुलाङ्गार E 
AS ' परलोक भेज दिया जाय, यही अच्छा होगा; 
क्योंकि इससे प्रधान-प्रधान कुरुवंशियोंकों महान भयः 
उत्पन्न होगा? WARS 


| .भल्लोका निवारण करके उनका वध करनेकी इच्छा न em तदिदं बचने सत्यवादिनः ॥ १५॥ ` 
- इए उनके ऊपर मन्द वेगवाले बाण चाये ॥ ७ ॥ aft शरतदपगतं TEA! Soe 

| ते चापि भशामभ्यच्नन्‌ विशिखाः पार्थचोदिताः. व Reed बलपौरुषम्‌ : E 
बहुत्वात्‌ तु परामातिँ शराणां ताबगच्छताम्‌॥ 4! 7 7. विदुर mC 


क 
D 


` अनके चलाये हुए उन बाणोंकी संख्या अधिक qd . 
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«सत्यवादी विदुरजीका 


S 


है। दुर्गेधनके ही कारण,शाज मैं अपने गुरुको NIAS , 


पड़ा देखता हूँ । क्षत्रियके आधार) बल और पुरुषार्थको 


धिक्कार है | धिकार है !! १५-१६ || 
को हि ब्राह्मणमाचायेमभिद्रुह्येत मादशः | 
ममाचायोँ द्रोणस्य परमः सखा ॥ १७॥ 
एष शेते रथोपस्थे wu मद्गाणपीडितः। 

, क्षेरेजैसा कौन पुरुष ब्राह्मण एवं आचार्यते द्रोह 
करेगा ! ये ऋषिकुमारः मेरे आचार्य तथा गुरुवर द्रोणाचार्य- 
के परम सखा कृप मेरे ame पीड़ित हो रथकी 
बैठकमे पड़े हैं ॥ १७ ॥ 
अकामयानेन मया विशिखैरदिंतो FTA d १८॥ 
अवसीदन्‌ रथोपस्थे प्राणान्‌ पीडयतीव मे । 

“मैने इच्छा न रहते हुए भी उन्ह बाणोंद्रारा अधिक 
चोट पहुँचायी है । वे रथकी deed पढ़े-पड़े कष्ट पा रदे हैं 
और मुझे अत्यन्त पीड़ित-सा कर रहे हैं ॥ १८३ ॥ 
पुत्रशोकाभितप्तेन शारेरभ्यदितेन च ॥ १९॥ 
अभ्यस्तो वहुभिवोणैदंशधर्मगतेन d 

-AA पुत्रशोकसे daa बाणोंद्वारा पीड़ित तथा भारी 

दुरबस्थाको होकर बहुसंख्यक बाणोंद्वारा उन्हें अनेक 

बार चोट पहुँचायी है ॥ १९१ ॥ . 

शोचयत्येष नियतं भूयः eran माम्‌ ॥ २०॥ 

कृपणं स्वरथे सन्नं पद्य कृष्ण यथागतम्‌। 

“निश्चय ही ये कृपाचार्य आहत होकर मुझे पुत्रवधकी 
अपेक्षा भी अधिक शोकमें डाल रहे हैं । श्रीकृष्ण | देखिये, 
चे अपने रथपर केसे सन्न और दीन होकर पढ़े हैं ॥ २०३ ॥ 

उपाङत्य ठु वे विद्यामाचायेभ्यो नरपंभाः ॥ २१॥ 

प्रयच्छन्तीह ये कामान्‌ देवस्वमुपयान्ति ते। 

“आचायोसे विद्या ग्रहण करके जो श्रेष्ठ पुरुष उन्हे 

द ; पुरुष उन 

m adie qui देते हैं, वे देवत्वको प्राप्त होते हैं।२१ i 

च विद्यामुपादाय गुरुभ्यः पुरुषाधमाः N 

: :॥२२॥ 
 'ष्नन्ति तानेव दुवृत्तास्ते वे निरयगामिनः | 

= ET E जो नराधम उनपर ही चोट 

7 » व SN मानव निश्चय ही नरक 
- at Bend ही नरकगामी 
तदिदं नरकायाद्य कृतं कर्म मया ogg 

4 nm आचाय LJ ॥ २३ li 

7 aa सादयता कृपम्‌ । 
Sal अपने वार्णोकी वर्षाद्वारा रथप 

पे ifs Qu र 

es Ent कमं मैंने आज नरकमें जानेके 
मामत्रबीत्‌ BI: ॥ २४ ॥ 
Tete गुराविति । 


d 


मे जो मुझसे यह कहा था कि "कुरुनन्दन ! तुम्हे m | 


ét P 
, ऊपर il get भी प्रहार S करना चाहिये? ley | set 
तदिदं वचनं साधोराचायस्य महात्मनः ॥ | Fe 
EE NE ME D IE EIL 


ga AG महात्मा आचार्यका यह वचन युद्धय्यो | बच त 


उन्हींपर बाणोंकी वर्षा करके मैंने नहीं माना है॥ २५१ | | que 
नमस्तस्मे सुपूज्याय गौतमायापलायिने "wl ॐ 
धिगस्तु मम वार्ष्णेय यदस्मै प्रहराम्यहम्‌। शेना टी 

, के समाः 


त्वार्ष्णेय ! gaa कभी पीठ न दिखानेवाले उन एस 
. en ~ ^ 
पूजनीय गौतमवंशी कृपाचायकों मेरा नमस्कार हे । मैं जे | तदथ 


उनपर प्रहार करता हूँ; इसके लिये मुझे धिक्कार है? २६४ | थत ' 
तथा विलपमाने तु सव्यसाचिलि तं प्रति ॥ २७॥ E 
सैन्थवं निहतं दृष्टा राधेयः agua | री! 
सव्यसाची अर्जुन ऋृपाचार्यक्रे लिये विलाप करही ऐ | ह + 

थे कि तिंधुराजको मारा गया देख राधानन्दन कर्णने उनपर She 
घावा कर दिया ॥ २७३ ॥ i A z 
तमापतन्तं राधेयमजुनस्थ रथं प्रति ॥२८॥ 4 
पाञ्चाल्यौ सात्यकिइचेव सहसा समुपाद्रवन्‌। 
) ^ 


राधापुत्र कर्णको अर्जुनके रथकी ओर आते देख dd 
भाई पाश्चालराजकुमार ( युधामन्यु और उत्तमौजा ) तथा 
सात्वतबंशी सात्यकि सहसा उसकी ओर दौड़े ॥ २८३ Il 


an fa 


उपायान्तं तु राधेयं egr पाथो महारथः ॥ २९॥ |. योऽ 
प्रहसन देवकीपुत्रमिदं वचनमन्रबीत्‌। , D 


राधापुत्रको अपने समीप आते देख महारथी कुन्तीकुमर | a 
agar देवकीनन्दन श्रीकृष्णसे हँसते हुए कहा--॥ २९३॥ 
एप प्रयात्याधिरथिः सात्यकेः स्यन्दनं प्रति ॥ २० ' 
न wea हतं नूनं भूरिश्रवसमाहवे । 

ag अधिरथपुत्र कर्ण सात्यकिके रथकी ओर जा र | 
दै । अवश्यं ही युदस्थलमें भूरिश्रवाका मारा जाना 
fea असह्य हो उठा है ॥ ३०३ | | 
यत्न यात्येष तत्र त्वं चोदयाश्वान्‌ जनार्दन ॥ से | 
न॒ सोमदत्तिपदवीं, गमयेत्‌ सात्यकिं atl | 

“जनार्दन ! यह जहाँ जाता दै, वहीं आप भी i E 
घोड़ोंकी हॉकिये । कहीं ऐसा न हो कि कर्ण re 3 
भूरिश्रवाके पथपर पहुँचा दे? ॥ ३१३ ॥ d 
एबमुक्तो महाबाहुः केशवः सव्यसाचिना ॥ UE 
पत्युवाच महातेजाः कालयुक्तमिदं lO 
. सव्यसाची अर्जुनके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी A 
केशवने उनसे यह समयोचित बचन कहा--॥ well 


agda aag: कर्णायैको5पिं पाण्डव ॥ at 


à Collection, Varanasi 


E ——— 
(४ H at सार ९ 
पुनरद्रोपदेयाभ्या afz: त्वतषंभः | 
धपाण्डुनन्दन ! यद महाबाहु सात्वतशिरोमणि सात्यकि 
| (कहा भी कर्णके लिये पर्याप्त है। फिर इस समय जब 
gà दोनों पुत्र इसके साथ d, तब तो कहना ही 
; mle ॥ ३३३ ॥ à ~ 
च तावत्‌ क्षमः ipi तव कणन QRU ॥ ३४॥ 
वलन्ती महोट्केव तिष्ठत्यस्य हि redii 
कुन्तीकुमार | इस समय कर्णके साथ तुम्हारा युद्ध 
ga टीक नहीं दे? कयोंकि“उसके पास बड़ी भारी उल्का- 
gama प्रज्वलित द्वोनेवाली इन्द्रकी दी हुई शक्ति है ३२४३ 


प्रम 
NET पूज्यमानैषा रक्ष्यते परवीरहन्‌ ॥ ३५॥ 
६१| | भतः कणेः प्रयात्वत्र सात्वतस्य यथातथा। 
७॥ agda संहार करनेवाले अर्जुन ! तुम्हारे लिये कर्ण 
sed प्रतिदिन पूजा करते हुए उसे सदा सुरक्षित रखता 
T है। अतः कर्ण सात्यकिके पास ^ जैसे-तेसे जाय और 
xD करे ॥ ३५३ ॥ 
| ag शास्यामि कौन्तेय कालमस्य दुरात्मनः | 
" aid विशिखैस्तीक्ष्णेः पातयिष्यसि भूतले ॥ ३६॥ 
कुन्तीकुमार | मैं उस दुरात्माका अन्तकाल जानता 
दों | हँ जब कि तुम अपने तीखे वाणोंद्रारा उसे प्रथ्बीपर 
| तया | गर गिराओगे? ॥ ३६ ॥ 
॥ धृतराष्ट्र उवाच 
२९॥ |. योऽसौ कर्णेन वीरस्य वाष्णेयस्य समागमः | 
" | इते तु भूरिश्रवसि सैन्धवे च निपातिते ॥ ३७॥ 
कुमः, |` „ weg पूछा- संजय ! भूरिश्रवाके मारे जाने और 
९३॥ हिधुराजके धराशायी किये जानेपर कर्णके साथ वीरवर 
gol, Satan जो संग्राम हुआ वह केसा था १ ॥ ३७॥ 
सात्यकिश्चापि बिरथःकं समारुढवान, रथम्‌। 
7 ख | चक््रक्षो च पाञ्चाल्यो तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ३८॥ 
इ संजय | सात्यकि भी तो cada हो चुके थे। वे कल 
` रथपर आरूढ हुए dup चक्ररक्षक युधामन्ड और उत्तमौजा 
३१॥ | इन दोनों पाञ्चाळ वीरोंने किसके साथ युद्ध किया १ यह सब 
| Raat ३८॥ ; 
TA k> संजय उवाच 
qa | रत ते -वतेयिष्यामि यथा get महारणे । 
I BERISI स्थिरो भूत्वा दुराचरितमात्मन' ॥ ३९ Il 
ail |. . . संजयने कहा--राजन्‌ ! मैं बड़े खेदके साथ उस 


दुराचारका परिणाम gill 


हि ष्णस्य मनोगतमिद प्रभो । 
सात्यकिः सौमदत्तिना ॥ ४० N 


| महासमरमें घटित हुई घटनाओंका आपके समक्ष वर्णन. 


३५३१ 


. प्रभो ! भगवान्‌ शरीदवष्णके मनर्मे पहले ही यह बात 


आ गयी थी कि आज at सात्यकिको सोमदत्तपुत्र 
भूरिश्रवा परास्त कर देगा ॥ ४० ॥ 


अतीतानागते राजन्‌ स हि वेत्ति जनादनः। 
ततः सूतं समाहूय दारुकं संदिदेश ह ॥ ४१॥ 
रथो मे युज्यतां कल्यमिति राजन्‌ महाबलः | 
न हि देवान गन्धवा न यक्षोरगराक्षसाः ॥ ४२॥ 
मानवा चापि जेतारः कृष्णयोः सन्ति केचन | 

राजन्‌ | वे जनार्दन भूत और भविष्य दोनों कार्लो- 
को जानते हैं | इसीलिये उन्होंने अपने सारथि दारक” 
को बुलाकर पहले ही दिन ap आशा दे दी थी कि 
कल oa ही मेरा रथ जोतकर तैयार रखना | महा- 
राज | भीकृष्णका बळ महान्‌ दै । श्रीकृष्ण और अर्जुन- 
को qua करनेवाले न तो कोई Reo न गन्धव दै 
न यक्ष) नाग तथा राक्षस हैं और न मनुष्य ही हैं॥४१-४२३॥ 
पितामहपुरोगाश्च देवाः सिद्धाश्च d बिदुः॥ ४३॥ 
तयोः प्रभावमतुलं श्टणु युद्धं तु तत्‌ तथा। 

उन्हे ब्रह्मा आदि देवता और सिद पुरुप ही ्यार्थ 
waa जान पाते हैं । उन दोनोंके प्रभावकी कहीं तुलना 
नहीं है । अच्छा, अब युद्धका इत्तान्त सुनिये ॥ eai 
सात्यकिं विरथं दृष्टा कणे . चाभ्युदयतं रण ॥ ४४॥ 
दध्मो wg म माधवः। 

सात्यकिको cud और कर्णको gam लिये Sud 
देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने बड़े जोएकी ध्वनि करनेवाले 
शङ्कको BMA बजाया ॥ ४४३ ॥ 
दारुको5वेत्य संदेश Ae TE च eram, ॥ ४५ ॥ 
रथमन्वानयत्‌ छुपर्णाब्छूतकेतनम्‌ | 

दारुकने उस शङ्कष्वनिको सुनकर भगवानके संदेशको ^ 
स्मरण करके तुरंत ही उनके लिये अपना रथ छा दिया) 
ऊँची ध्वजा फरा रही थी ४५३ 


पाकर शिनिपीत्र 


उस रथपर आरुढ ga. ll ४९३ ॥. 
— शैन्यछुग्रीवमेधपुष्पबलाहके' ॥ ४७॥ 
हयोदगरेमेहावेगेदेमभाण्डविभूपिते | 

युक्त समारुह्य च 
अभ्यद्रवत 
. gat इच्छानुभार TEAN 


gem 


" 
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और सूर्यके समान तेजखी ^ . 


eee aa 


' युयुधान दोनों एक qun, बाणोंकी बोछार करने ay 


ष्ठ “अश्च जुते हुए थे । वह 
होकर बहुत से बाणोंकी वर्षा करते हुए सात्यकिने गाषा- 
पुत्र कर्णपर धावा किया ॥ ४७४८३ n AME | 
चक्करक्षावपि तदा अुँधामन्यूत्तमीज़ 
धनंजयरथं हित्वा राधेयं प्रत्युदीयतुः | 
उस समय चक्ररक्षक युघामन्यु और उत्तमौजाने भी 
पनंजयका रथ छोड़कर कर्णपर ही आक्रमण किया ४९३ 
राघेयो$पि महाराज शरवर्ष समुत्खजन्‌ ॥ wo N 
अभ्यद्रवत्‌ खुसंक्रुद्धी रणे शैनेयमच्युतम्‌ | 
महाराज | अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए aaa भी उस 
युद्धखलमें अपनी मर्यादासे च्युत न होनेवाले सात्यकिपर 
बाणोंकी वर्षा करते हुए घावा किया ॥ ५०३ ॥ 
नैव देवं न aad नासुरं न च राक्षसम्‌ ॥ ५९॥ 
aed भुवि नो युद्धं दिवि वा श्रुतमित्युत। 
राजन! मैंने इस प्रथ्वीपर या खर्गमें देवताओं) गन्धवों) 
असुरों तथा राक्षसोंका भी वैसा युद्ध नहीं सुना था ५१३ 
suena तत्‌ सैन्यं सरथाभ्वनरद्धिपम्‌ ॥ ५२॥ 
adep महाराज कमे सम्मूढचेतसः | 
सर्वे च संमपदयन्त तद्‌ युद्धमतिमानुषम्‌ ॥ ५३॥ 
ANSI. राजन्‌ सारथ्यं दारुकस्य च । 
महाराज ! उन दोनोंका वह संग्राम देखकर सबके चित्तमें 
मोह छा गया । राजन्‌ ! सभी wes समान उन दोनों 
was वीरोंके उस अतिमानव JEA और दारुकके सारथ्य 
कर्मको देखने लगे | हाथी; घोड़े! रथ और मनुष्योंसे युक्त 
वह चतुरंगिणी सेना भी युद्धे उपरत हो गयी थी ।५२:५३३। 
गतप्रत्यागतावृत्तेमण्डले: संनितरतेनेः ॥ ५४ ॥ 
सारथेस्तु रथस्थस्य काइयपेयस्य विस्मिताः | 
नभस्तळगताय्वेव . देवगन्धवंदानवाः ॥ ५५॥ 
अतीवावहिता . द्रष्टुं कणशेनेययो रणम्‌। | 
मित्रार्थ तौ पराक्रान्तौ शुष्मिणौ स्पर्चिनौ रणे ॥ ५६॥ 
रथपर बैठे हुए कश्यपगोत्रीय सारथि दारकके रथ- 
` संचालनकी गमन, प्रत्यागमन+) आवर्तन; मण्डल तथा संनि 
- बर्तन आदि विविध रीतियोंसे आकाशमें खड़े हुए देवता, 
गन्धर्व और दानव भी चकित हो उठे तथा कर्ण और 
सात्यकिके युद्वको देखनेके लिये अत्यन्त सावधान हो गये | 
. वे दोनों बलवान्‌ वीर रणभूमिमें एक qd स्पर्धा रखते 
- इए अपने-अपने मित्रके लिये पराक्रम दिखा रहे ये ।५४-५६। 


Ee शा ताम्‌ ॥ ५७॥ 
हाराज ! देवताओंके समान तेजस्वी कर्ण तथा तत्यकपुत्र 
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जर 
प्रममाथ शिनेः पौत्रं कणेः सायकवृष्टिमिः | . | त्र e 
असुष्यमाणो निधनं कौरव्यजलसंघयोः ॥ ५८] |' वके 
कर्णने भूरिश्रवा और जलसंघके बघको सहन न a | ऱ्ह 

के कारण अपने बाणोंकी वर्षासे afda सायकल तथा र 

` मथ डाला | ५८॥ B . 
कणेः शोकसमाविष्टो महोरग इव श्वसन्‌। , | na 
स dini रणे करुद्धः प्रदहन्निव चक्नुषा ॥ ५६। | नीको 


अभ्यघावत वेगेन पुनः पुनररिंद्म। = 

agaa नरेश ! कर्ण उन दोनोंकी मृत्युसे शोकमन | कर्णा 
हो फुफकारते हुए महान्‌ सपकी भाँति लंबी सासे wl दुयोधन 
रहा था | AC ASA GS हो अपने नेत्रोंसे सात्यकिकी a 
इस प्रकार देख रहा था, मानो वह उन्हें जलाकर भस क्ष 


तं तु सक्रोधमालोक्स सात्यकिः प्रत्ययुध्यत ॥ ६०॥ 
महता शरवर्षेण गजं प्रति गजो यथा। 
करणको कुपित देख सात्यकि बाणोंकी बड़ी भारी कां I 
करते हुए उसका सामना करने लगे; मानो एक हाथी दसे 
हाथीसे लड़ रहा हो ॥ ६०३ ॥ 
तो समेतौ नरव्याघ्रौ व्याधाविच तरखिनौ ॥ ६१॥ | दिलाने 


अन्योन्यं संततक्षाते रणेऽनुपमविक्रमौ। | TT 
वेगञ्ञाली व्याप्रोंके समान परस्पर fag हुए वे दोगे ai 


पुरुषसिंह युद्धमें अनुपम पराक्रम दिखाते हुए एक qu 
क्षत-विक्षत कर रहे थे ॥ ६११ ॥ d 
ततः कर्ण dign सर्वपारसवैः शरेः ॥ ६९। |. 
बिभेद सवेगात्रषु पुनः पुनररिंद्म। ` 
सारथि चास्य aa रथनीडादपातयत्‌॥ Al 

aga दमन करनेवाले महाराज | तदनन्तर शिरि | विरः 
पौत्र सात्यकिने सम्पूर्णतः छोहमय बाणांद्वारा कर्णको ठे 
सारे agit बारंबार चोट पहुँचायी और एक मल्ल 
उसके सारथिको रथकी बेठकसे नीचे गिरा दिया द 


अश्वांश्च चतुरः श्वेतान्‌ निजघान शितैः शरैः | 


छित्त्वा धवजं रथं चैव शतधा पुरुषर्षभ ॥ (४१ | à 
चकार विरथं कर्ण तथ पुत्र्य quad: | al 3 
नरश्रेष्ठ | इसके बाद सात्यकिने तीखे बांगोंद्वार * | q 


चारों ब्वेत घोड़ोंकी मार डाला और उसके ध्वजकी | 
रथके सेकड़ों टुकड़े करके आपके पुत्रके देखते-देखते 
रथहीन कर दिया ॥ ६४१ ॥ a 

ततो विमनसो राज॑स्तावकास्ते महारथाः ॥ ` | 
gus: कणेखुतः शल्यो मद्राधिपस्तर्था b m 


iuga tat सर्वतः पर्यवारयन ni 


aa | इससे खिन्नचित्त दोवुर आपके महारथी वीर F- 
qim मद्रराज शल्य तथा द्रोणकुमार अश्वत्थामाने 
p" किको सब ओरसे घेर लिया ॥ ६५-६६ ॥ 

N E qdigd सर्वे न प्राशायत किचन | 

| चया सात्यकिना fit विय्ये सूतजे कृते ॥ ६७॥ 


Ra जानेपर सारा सैन्यदल सत्र ओरसे व्याकुल हो उठा । 

pn कुछ तूझ नहीं RUM " ६७ Il 

grece राजन स्र्वसेन्येष्वभून्महान | 

काम | णोऽपि विरथो राजन्‌ सात्वतेन कृतः TE ॥ ६८॥ 

ah}: दुर्योधनरथं तूर्णमारुरोह विनिःश्वसन्‌ | 

, राजन्‌ ! उस समय सारी सेनाओंमें महान्‌ हाहाकार 

HR) होने लगा | महाराज ! सात्यकिके ame रथद्दीन किया 

Al गा कर्ण भी लंबी सॉस खींचता हुआ तुरंत ही gium 

रथपर जा बैठा ॥ ६८३ ॥ | 

: प्लानयंस्तव पुत्रस्य वाल्यात्‌ प्रश्नति सौदददम्‌ ॥ ६९॥ 

gat राज्यप्रदानेन प्रतिज्ञा परिपालयन्‌ | 
बचपनसे लेकर सदा ही किये हुए आपके पुत्रके 

र्का वह समादर करता था और दुर्योधनको राज्य 

दिलनेकी जो उसने प्रतिज्ञा कर रक्खी थी? उसके पालनमें 

बह तत्पर था ॥ ६९३ ॥ ‘ s 

aj तथा तु er कणे gaia तव प ॥ 

qas दुःशासनमुखान्‌ वीरान्‌ नावघीत्‌ सात l 

' रक्षन प्रतिज्ञां भीमेन पार्थेन च पुराकृताम्‌ ॥ ७१॥ 
` राजन्‌ | अपने मनको वर्मे करनेवाले सात्यकिने cud 

, हुए कर्णको तया दुःशासन आदि आपके dk gata भी 

| उस समय इसलिये नहीं मारा कि वे भीमसेन और अर्जुनकी 

पहलेसे की हुई प्रतिज्ञाकी रक्षा कर रहे थे ॥ ७०-७१ ॥ 


E 


E 


| विरथा जे न त प्राणेब्ययोजयत्‌ | 

न्‌ विह्वळांश्चक्र न d 

ह उ | भीमसेनेन तु वधः पुत्राणां ते प्रतिश्रुतः ॥ ७२ u 
ल्ग! | aqu च पार्थेन वधः कणस्य SAT \ 

«e उन्होंने उन सबको रथहीन और अत्यन्त ASS तो कर 


दिया, परंतु उनके प्राण नहीं लिये | जब दुबारा चूत ae 
| या$ उस समय भीमसेनने आपके पुत्रोके वधकी प्रतिज्ञा ; 
|. और अर्जुनने कर्णको मौर डालनेकी घोषणा की थी ॥७२३॥ 


G ñ| बधे agrad ते तस्य कर्णसुखास्तदा ॥ ७३॥ 

at) नाशक्तुवंस्ततो हन्तुं सात्यकि प्रवरा रथाः | " 

LINE E श्रेष्ठ महारथियोने सात्यकिके वधके लि 
vod 


i 9 

| पूरा प्रयत्न किया; परंतु वे उन्हें मार न सके ॥ ७३३६ | , 
Saat च तथैवान्ये जा महारथाः ॥ ७४ ॥ 

शिजिता धनुषेकेन , शतश aiat: 

RA परलोक च धर्मराजस्थ T प्रियम्‌ ॥ ७५॥ 


म० स० २--६. शका. 


| रिशदषि 
| p ] सप्तचत्वारिशद्धिकशततमोःध्यायः 
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. अश्वत्यामा) कृतवर्मा) seen महारथी तथा सैकड़ों 
क्षत्रियशिरोमाण सात्यकिद्वार एकमात्र धनुषसे परास्त कर 
दिये गये | सात्यकि धमराजका प्रिय करना और परलोकपर 


विजय पाना चाहते थे || ७४-७५ Il 
कृष्णयोः सदृशो वीये सात्यकिः शत्रुतापनः | 


जितवान्‌ सर्वसेन्यानि तावकानि हसन्निव ॥ ७६॥ 


शत्रुओंको संताप देनेवाले सात्यकि श्रीकृष्ण और अजुन 
के समान पराक्रमी थे । उन्होंने आपकी सारी सेनाको 


ईँसते हुए-से जीत लिया था ॥ ७६ ॥ 
कृष्णो वापि भवेल्लोके पाथाँ वापि धनुर्धरः | 


शैनेयो वा नरव्याघ्र चतुर्थस्तु न विद्यते ॥ ७७॥ 


नरव्याघ्र | संसारमें श्रीकृष्ण, कुन्तीकुमार अर्जुन और 
दिनिपौत्र सात्यकि-ये तीन ही वास्तवमें धनुर्धर हैं | इनके 


समान चौथा कोई नहीं दै ॥ ७७॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
अजय्यं वासुदेवस्य रथमास्थाय सात्यकिः। 


विरथं कृतवान्‌ कण वासुदेवसमो युधि ॥ ७८॥ 


दारुकेण समायुक्तः ` खबाहुवलदर्पितः । * 


कञ्चिदन्यं समारूढः सात्यकिः शात्रुतापनः ॥ ७९॥ 

घुतराष्ट्रने पूछा- संजय ! सात्यकि ga भगवान्‌ 
औकृष्णके समान हैं। उन्होंने श्रीकृष्णके ही अजेय रथपर 
ares होकर कर्णको रथहीन कर दिया | उस समय उनके 
साथ दारुक-जैसा सारथि था और उन्हें अपने बाहुबलका 
अभिमान तो था ही; परंतु शत्रुओको संताप देनेवाले 
सात्यकि क्या किसी दुसरे रथपर भी आरूढ हुएथे १७८-७९ 


एतदिच्छाम्यहं ओतुं कुशलो ate भाषितुम्‌ । 


असह्यं तमहं मन्ये तन्ममाचद्ष्व संजय ॥ ८०॥ 
सें यह सुनना चाहता हूँ | तुम कथा qud बड़े 


तो सात्यकिको किसीके लिये भी असह्य 


aia 
wen p अतः संजय ! तुम मुझसे रारी बातें स्पष्ट 
ga बताओ ॥ co ॥ 
संजय उवाच 


sg राजन यथावृत्तं रथमन्यं महामतिः \ 
दाहकस्याडुजस्ताः 


ठ कल्पनाविधिकहिपतम्‌ ॥ eA S 


संजयने कहा- राजन | सारा वृत्तान्त यथार्थरूपसे 


सुनिये | दारुकका 

` वह रंत 
a T wipe रथ ले आया ॥ ८१,॥ 
आयसेः, rata पट्टैः GAARA 


एक छोटा भाई था, जो बड़ा बुद्धि- 
ही रथ सजानेकी विधिसे सुसजित 


॥ ' 
सिंहध्वजपताकिनम्‌ ॥ ८२॥ 


ळोहे और सोनेके पटटेसे ` gu कूबर अच्छी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalake, 
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कसा हुआ था | उसमें,सदलों' तारे जड़े गये थे | उसकी 
ध्वजा-पताकाओंमें सिंहका fag बरना हुआ था ॥ ट्र ॥ 


| भीमहाभारते ` | dei 


राजन्‌ ! कर्णके लिये Wb एक सुन्दर रथ लाया | 
जिसमें शङ्क और गोडुंग्वके समान Rain, बिक. 
सुवर्णमय कवचसे सुसजित और अत्यन्त uan) à 


अश्वेबीतजवैयुक्त हेममाण्डपरिच्छदैः । अश्व जुते हुए थे ॥ ८७ Il ' {ति र 
सैन्धवैरिन्दुसंकाशः सर्वशब्दातिगेडढेः ॥ ८३॥ Sate ककसतयन्त्रपताकिनम्‌। | पब वर 
उस wa goia आभूषणोंसे विभूषित’ वायुके . ज्यं रथं सुयन्तारं बहुदास्त्रपरिच्छद्म्‌ ॥ ८८ ॥ रष 
हमान वेगशाली) सम्पूर्ण शब्दोंको लाँघ जानेवाले, Fes उसमें सुवर्णमयी रज्जुसे आवेष्टित ध्वजा पहरा रही पौ). दा दै 
ह्या चन्द्रमाके समान स्वेतवर्ण सिन्धी घोडे gd हुए थे ८३ बह रथ यन्त्र और पताकाओंसे सुशोभित था । | 7 
चित्रकाञ्चनसंनाहैवीजिमुख्यैविंशाम्पते । भीतर बहुत-से see आदि आवश्यक सामान से | कर! 
घरण्टाजालाकुळरबं शक्तितोमरविद्युतम्‌ ॥ ८४ ॥ गये थे । उस श्रेष्ठ रथका aria भी सुयोग्य था ॥ ८८॥ | उसने घ 
प्रजानाथ | उन Gea विचित्र स्वर्णमय कवचोंसे उपाजहुस्तमास्थाय कणोंऽप्यभ्यद्रवद्‌ रिपून्‌। |. qu 
gea किया गया था। वे सभी अश्व अच्छी भ्रेणौके पतत्‌ ते स्वेमाख्यात॑ यनमा ci परिपृच्छस्ति॥ ८९॥ | ar 
थे । उनसे जुते हुए उस रथे क्षुद्र घंटिकाओंके समुइसे दुर्योधनके सेवक वह रथ लेकर आये और कर्णने उसे | * “म 
निकलती हुई मधुर ध्वनि व्याप्त हो रही थी । वहाँ रक्‍ले हुए ऊपर ores होकर शत्रुओंपर धावा किया । राजन्‌ lan | प्रतित 
शक्ति और तोमर आदि oe विद्युतके समान प्रकाशित मुझसे जो कुछ पूछ रहे थे, वह सब मैंने आपको बता दिया॥ | कार्य हैः 
होते थे ॥ ८४ ॥ Aioni? भूयश्चापि निवोधेमं तवापनयजं क्षयम्‌। agar 
युक्तं सांग्रामिकेद्रव्येबेहुशस्मपरिच्छदेः। एकत्रिशत्‌ तव Gat भीमसेनेन पातिताः ॥ ९०॥ | यथा * 
रथं सम्पादयामास मेघगस्भीरनिःखनम्‌ ॥ ८५॥ gad प्रमुखे men सततं चित्रयोधिनम्‌। a 
wat बहुत-से अस्न शक्र आदि युद्धोपयोगी आवश्यक अब पुनः आपके ही अन्यायसे दोनेवाले इस महान्‌ | भी ध्या 
सामान एबं द्रव्य ययास्थान d गये थे । उस रथके चलने- जनसंहारका वृत्तान्त सुनिये । भीमसेनने अबतक तदा | सके वै 
पर isl शर्जनाके समान गम्भीर शब्द होता था। विचित्र युद्ध करनेवाले gda आदि आपके इकतीस पुत्रों: | aege 
दारुकका छोटा भाई उस रथको सात्यकिके पास छे आया | को मार गिराया है॥ ९०१ ॥ ततो ५ 
d समारुह्य शेनेयस्तव सैन्यमुपाद्रवत्‌ । शतशो निहताः शूराः सात्वतेनाजुनेन च ॥९१॥| भी 
दारुकोऽपि यथाकामं प्रययौ केशवान्तिकम्‌॥ ८६॥ siei प्रमुखतः कृत्वा भगदत्तं च भारत । EE 
सात्यकिने उसीपर आरूढ होकर आपकी सेना- एवमेष क्षयो TM राजन्‌ दुमेन्त्रिते तव ॥ ९२॥ Boc 
ie conia E E Eo भारत | इसी प्रकार सात्यकि और अर्जुनने भी भी E 
: 2 ll 3 और भगदत्त आदि सैकड़ों झूरवीरोंका dare कर डाला है! | भधमः 
कणस्यापि ऱ्य राजब्शहगोक्षीरपाण्डरः | राजन्‌ | इस प्रकार आपकी कुमन्त्रणाके qum E ^ 
चित्रकाअनसंनाहैः QATT: ॥ ८७॥ विनाशकार्य सम्पन्न हुआ है॥ ११-९२ Il है अप 
fe श्रीमहामारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि कर्णसात्यकियुद्धे ससचत्वारिंशद्घिकशततमोड्ध्यायः ॥१४७॥ | ऽषे 
इस प्रकार श्रीमहामारत ITA अन्तर्गत जयद्रथवधपर्तमे कणं और सात्यकिका युद्धविषयक एक सौ सेंताठीसबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥९४५ | दिवि 
^ अध्चतारिंरादपिकराततमोऽ्यायः | 
iN 0 ७ : ( परि 
अजुनका A ; x 
E T omm और बपसेनके वधकी प्रतिज्ञा करना, भीकृष्पाका अर्जुनको वाई [uy 
; à; मेका भयानक दृश्य दिखाते हुए युधिष्ठिक्के पास ले जाना, . [iG 
^ धृतराट्र उवाच संजय उवाच | P 
तथा गतेषु RY तेपां मम च संजय; 
£ a oe, MS विरथो भीमसेनो बै क्णवाकूरल्यपीडितः | , 
TA कि वे भीमस्तदाकापोंत्‌ तम्मरमाचक्च संजय ॥ १ ॥ S» 


tak सेनिक Gite’ qui लिये उद्यत हो गवे, 
am क्या क्रिया ! यह मुझे बताओ ॥ १॥ 


D. 
Du X : त 
à t » ६९० प 

am S Pi LI 


fw 


pe Tasa ! जब पाण्डवपक्षके और 
: 
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अमषेबशमापन्नः pegi वाक्‍यमत्रवीत्‌ ॥ ^` 

संजयने,.कहा--राजन्‌ |! रथहीन भीमसेन 75 
TaN पीड़ित. हो अमर्षके वशीभूत हो गये थे f 
अर्जुनसे इस प्रकार बोले-॥-२ ॥ o 


| gt पुनस्तूबरक मूढ, शौद्रिकेति च। 
agar मा योत्सीबोळ संग्रामकातर ॥ ३ N 
|` ति मामत्रवीत्‌ कणेः पर्यतस्ते धनंजय | 
| दवं वक्ता च मे erede चोक्तोऽस्मि भारत ॥ ४ ॥ 
aiaa ! SIA तुम्हारे सामने ही मुझसे बारंबार 


¢ nn 

A gg है कि “अरे ! व्‌ निमूठिया, qui पेटू, अस्त्रविद्याको 
| नजाननेवाला) बालक और संग्राममीर है; अतः युद्ध न 
us 


at) भारत ! जो ऐसा कह दे, वह मेरा वघ्य होता है। 
उसने मुझे ऐसा कह दिया ||, ३-४ Il 
, पतद्‌ md महावाहो त्वया सह छृतं मया। 
तयैतन्मम कोन्तेय यथा तव न संशयः॥ ५॥ 
` mee कुन्तीकुमार | ऐसा «edam वधकी यह 
प्रतिज्ञा मैने तुम्हारे साथ ही की थी | यह कर्णका वध जैसे मेरा 
कार्य दै, वैसे ही तुम्हारा भी है, इसमें संशय नहीं दै ॥ ५॥ 
ama Ug स्मरैतद्‌ वचनं मम। 
यथा भवति तत्‌ सत्यं तथा कुरु धनंजय ॥ ६॥ 
|. ug | कर्णके वधके लिये तुम मेरे इस कथनपर 
हार्‌ | भी ध्यान दो | धनंजय ! जैसे भी मेरी वह प्रतिज्ञा सत्य हो 
सदा | सके, वैसा प्रय्न करो? ॥ ६ ॥ 

gt | तच्छुत्वा वचनं तस्य भीमस्यामितविक्रमः | 
ततोऽज्ञुनो ऽत्रवीत्‌ कर्ण किंचिदभ्येत्य संयुगे ॥ ७ ॥ 

भीमसेनका यह वचन सुनकर अमित पराक्रमी अर्जुन 
ust कर्णके कुछ निकट जाकर उससे इस 
१२.॥ | प्रकःर बोले-|। ७ ॥ 
मीम | कण कर्ण वृथादष्टे सूतपुत्रात्मसंस्तुत | 
[है| | Regs ozo मे यत्‌ तां वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ ८॥ 
प ग | , «कर्ण | कर्ण | तेरी दृष्टि मिथ्या है । सूतपुत्र | तू स्वयं 
| है अपनी प्रशंसा करता है | अधर्मबुद्धे ! मैं इस समय 
TA जो कुछ कहता हुँ, उसे सुन ॥ ८ ॥ 
विविधं कर्म शाराणां युद्धे जयपराजयौ | 
तौ चाप्यनित्यौ राधेय वासवस्यापि युध्यतः ॥ ९ 
पराधानन्दन | gat शूरवीरोंके दो प्रकारके कर्म 

| (परिणाम ) देखे जाते हैं--जय और पराजय | यदि इनदर 
|. भी युद्ध करें तो उनके लिये भी वे दोनों परिणाम अनिश्चित 
| (अथात्‌ यह निश्चित नहीं कि कब किसकी विजय होगी 


१ ॥ 


अष्टचत्वारिशद्धिकशततमोच्यायः 


P. AM अअ = 


aoe l 
म 
'वचन नहीं कहा | भीमसेने, इस माहात्म्यको और 
उनके उत्तम gel जन्म 'हेनेके कारण प्रात हुए अच्छे 
शील खभावको प्रत्यक्ष देख छे | 

भूयस्त्वमपि सङ्गम्य aaa यदच्छया ॥ 

, विरथं gaara वीरं पाण्डवं सूतदायद्‌ | 
कुलस्य eub चापि राधेय कृतवानसि ॥ 

“सूतपुत्र | फिर तूने भी पुनः युद्ध करके केवल एक ही 
बार देवेच्छासे पाण्डुपुत्र वीरवर भीमसेनको रथहीन किया 
दै । राधापुत्र | तूने भीमको कटुवचन सुनाकर अपने zs 
अनुरूप कार्य किया दै ॥ 
त्वमिदानीं नरश्रेष्ठ प्रस्तुतं नाववुष्यसे । 
ANS इव वन्यान्‌ वै क्षत्रं त्वमवमन्यसे ॥ 
पिच्यं कमोस्य संग्रामस्तव तस्य कुलोचितम्‌ । 

“नरश्रेष्ठ | इस समय जो संकट तेरे सामने प्रस्तुत 
दै, उसे तू नहीं जानता है | जैसे सियार जंगली व्याघ्र आदि 
जन्तुओंकी अवहेलना करे, उसी प्रकार तू भी क्षत्रियसमाजका 
अपमान कर रहा है । संग्राम भीमसेनका तो पैतृक कर्म है 
और तेरा काम तेरे कुलके अनुरूप रथ हाँकना दै ॥ 
अहं त्वामपि राधेय ब्रवीमि रणमूर्धनि ॥ 
सर्वशस्त्रश्षतां मध्ये कुरु कायोणि erdum | 
नेकान्तसिद्धिः संग्रामे वासवस्यापि विद्यते ॥ ) 

carga | मैं इस युद्धके मुहानेपर सम्पूर्ण शस्त्रधारी 
योद्धाओंके बीचमें तुझसे कहे देता हूँ; तू अपने सारे कार्य सब, 
प्रकारसे पूर्ण कर ले | संग्राममें इन्द्रको भी एकान्ततः सिद्धि 
नहीं प्राप्त होती ॥ 
मुमूर्धयुयुधानेन विरथो विकलेन्द्रियः। 
मद्वध्यस्त्वमिति ज्ञात्वा जित्वा जीवन्‌विसजितः॥ १०॥ 

“सात्यकिने तुझे रथद्दीन करके मृत्युके निकट पहुँचा दिया 
था । तेरी सारी इन्द्रिय व्याकुळ हो उठी sb तो भी. “तू मेरा 
वध्य है? यह जानकर उन्होंने तुझे जीतकर भी जीवित 
छोड़ feat ॥ १० ॥ 
qesaat रणे भीमं युध्यमानं महावलम्‌। 


4 


कथंचिद्‌ विरथं कृत्वा यत्‌ त्वं रूक्षमभाषथाः ॥ ११॥ 
अधमेस्त्वेष चरितं च aal. 


vm युद्भपरायण महाबळी भीमसेनको 


«i रण 
NE थहीन करके जो उनके प्रति कठोर 


दैवेच्छासे प्रकार र 
; र कत्र किसकी पराजय ) ॥ ९ UN ad ue तेरा मद्दान्‌ अधर्म है,। नीच मनुष्य वेसा 
Wray frost गच्छसे वे पुनः पुनः । , ढर्यकरतेहे॥१११॥ ` : 
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नहीं बनाते, किसीको कठ वचन नहीं कहते और न किसी- 
की निन्दा ही करते हैं.॥ १२३ ॥ 

त्वं तु प्राकृतविशानस्तत्‌ qq वदसि Gat ॥ ६३ ॥ 
बहवद्धमकर्ण्य च चापलादपरीक्षितम्‌। 

“सूतपुत्र | तेरी बुद्धि बहुत ओढी I इसीलिये तू 
चपलतावश बिना AÈ बहुत-सी न सुननेयोग्य 
असम्बद्ध बातें बक जाया करता है॥ १३३ Il 
युध्यमानं पराक्रान्तं श्रमार्यत्रते रतम्‌ ॥ १४ ॥ 
यदबोचोऽग्रियं भीमं नेतत्‌ सत्यं वचस्तव । 

qa युद्धम dam श्रेष्ठ ag read तत्पर) पराक्रमी 
और शूरवीर मीमसेनके प्रति जो अप्रिय वचन कहा 
है, तेरा यह कथन ठीक नहीं दै ॥ १४३ ॥ 
qai सर्वसेन्यानां केशवस्य ममैव च VAM 
Gen भीमसेनेन छृतोऽसि बहुशो रणे। 

«सारी सेनाओंके देखते-देखते मेरे ओर श्रीकृष्णके 
सामने युद्धलमें भीमसेने तुझे अनेक बार रथहीन कर 
दिया हे ॥ १५३ ॥ 

न च त्वां परुषं किचिदुक्तवान्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ १६॥ 
यस्मात्‌ तु वहु रूक्षं च श्रावितस्ते FRAT | 


परोक्ष. यच्च सौभद्रो युप्माभिर्निहतो. मम N १७॥ - 


तस्मादस्यावळेपस्य सद्यः फलमवाप्नुहि । 

«xj उन पाण्डुनन्दन भीमने तुझसे कोई कढ वचन 
नहीं कहा | तूने जो भीमको बहुतःसी रूखी बातें सुनायी 
हैं और मेरे Wai quei जो मेरे पुत्र सुभद्राकुमार 
अभिमन्युको अन्यायपूर्वक मार डाला है, अपने उस धमंड- 
का तत्काळ ही उचित फल तू प्राप्त कर ले ॥ १६-१७३ | 
त्वया तस्य धनुदिछम्नमात्मनाशाय FAA | १८॥ 
तस्माद्‌ वध्योऽसि मे मूढ सभ्षृत्यसुतवान्धवः | 

gaa | qe ! तूने अपने विनाशके लिये अभिमन्युका 
धनुष काट दिया था; अतः तू मेरेद्वारा भृत्य) पुत्र तथा 
बन्धु-बान्धवोसहिंत प्राणदण्ड पानेयोग्य दै ॥ १८३ ॥ 

- कुरुत्वं सर्वकृत्यानि महत्‌ ते भयमागतम्‌ ॥ १९ ॥ 
हन्तास्मि वृषसेनं ते प्रेक्षमाणस्य संयुगे । 

“तू अपने सारे कतव्य पूर्ण कर ले | तुझे भारी भय 
आ पहुँचा है । मैं qam तेरे देखते-देखते तेरे पुत्र 
ET मार ERE! १९३ ॥. T 

Ss प्युपयास्यन्ति वुद्धिमोहेन at : || २० 
aa सर्वान्‌ हनिष्यामि VERUM ES 
gt जे राजा आपनी इपर मोह छा जते 


Eo "कारण मेरे समीप आ जायेंगे; उन : 
ny pr : : सबका HER कर 
| इस तत्यको सामने रखकर मैं अपना धनुष छूता ' 


सप खाता) हूँ ॥ २०३ ॥ 


r 


— 


x MESE या 


po À 
त्वां च मूढाकृतप्रशमतिमानिनमाहये ॥ : | 


दृष्टा दुयोधनो मन्दो sd तप्स्यति पातितम्‌। 

«ओ मूढ़ ! तुझ अपवित्र बुद्धिवाले अत्यन्त "à 
सहायकको युद्धख्थलमें घराशायी हुआ देखकर मूख ties | 
भी बड़ा पश्चात्ताप होगा? ॥ २१३ ॥ 
agaa प्रतिज्ञाते बघे कणेखुतस्य gau 
महान्‌ खुतुसुलः शब्दो बभूव रथिनां तदा। , 

इस प्रकार AMAR द्वारा कर्णपुत्र वृष्रसेनके qq) 
प्रतिज्ञा होनेपर उस समय वहाँ. रथियोंका महान्‌ एवं wig 
कोलाइल छा गया ॥ २२३ ॥ 
तस्सिन्नाकुळसंग्रामे वतमाने महाभये ॥ २३। | 
मन्द्रश्मिः maigi गिरिसुपाद्रवत्‌। 

उस महाभयानक तुमुल संग्रामके fog जानेपर मन 
किरणोंवाले भगवान्‌ सूर्यदेव अस्ताचलको चले गये MYI 
ततो राजन हृषीकेशः संग्रामशिरसि स्थितम्‌ ॥ २४॥ 
तीर्णप्रतिश॑ ata परिष्वज्येनमत्रवीत्‌ । 

राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृषणने प्रतिशसे पर| 
होकर युद्धके मुद्दानेपर खड़े हुए अर्जुनको दयसे लगाकर 
इस प्रकार कहा-॥ २४३ ॥ 
दिष्ट्या सम्पादिता जिष्णो प्रतिज्ञा महती त्वया॥* 
दिष्ट्या विनिहतः पापो वृद्धक्षत्रः सहात्मजः | 

(विजयश्ील aga | बड़े दौमाग्यकी बात दै कि तुमे 
अपनी बड़ी मारी प्रतिज्ञा पूरी कर ली । hee qi 
वृद्धक्षत्र पुत्रसहित मारा गया ॥ २५३ ॥ E 
धातराष्ट्रबल॑ प्राप्य देवसेनापि भारत la 
सीदेत समरे जिष्णो नात्र कायो विचारणा। ' 

“मारत | दुर्योधनकी सेनामें पहुँचकर exci 
देवताओंकी सेना भी शिथिल हदो सकती है | जिष्णो ! q 
विषयमें कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिये ॥ sil] 
न तं पश्यामि लोकेषु चिन्तयन्‌ पुरुष aiu. | 2 
त्वहते पुरुषव्याघ्र य पतद्‌ योधयेद्‌ बलम्‌ । 

qafa | मैं बहुत सोचनेपर भी तीनों 
कहीं तुम्हारे सिवा किसी दूसरे पुरुषको ऐसा Ae 
जो इस सेनाके साथ युद्ध कर सके ॥' २७६ ॥ | 
महाप्रभावा बहवस्त्वया तुल्याधिकाऽपि वा॥ al 
समेताः पृथिवीपाला धातराष्ट्रस्य कारणात ॥| 

, “बृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनके लिये agaa महान a ` 
रांजा यहाँ एकत्र हो गये हं, जिनमेखे कितने À 
समान या gn’ भी अधिक बलशाली हैं ॥ २८४३ | ',| ३३ 
ते त्वां प्राप्य रणे क्रुद्धा नाभ्यवर्तन्त दृंशिताः | M . 
कोपमम्‌। * 5 


ul कठिन 


खत! | 


aa dii ad चेच रुद्रशक्रान्तको 


भी रणक्षेत्रम कवच ,बॉधकर कुपित हो तुम्हारा 


मह | बह और पराक्रम रुद्र इन्द्र तथा यमराजके समान दै ॥२९३॥ 


को | aed शक्नुयात्‌ कश्चिद्‌ रणे कतुं पराक्रमम्‌ ॥ ३०॥ 
qud कृतवानद्य त्वमेकः शात्रुतापनः। 


२॥ | › gañ कोई भी ऐसा पराक्रम नहीं कर सकता, जेता कि 
१ | आज तुमने अकेले दी कर दिखाया है। वालवमें तुम agal- 

ष | को संताप देनेवाले हो ॥ ३०३ ॥ 

यर 


cava हते कर्ण सांचुबन्धे दुरात्मनि ॥ ३१॥ 
, वर्धयिष्यामि भूयस्त्वां विजितारि हतद्विषम्‌। 

“इसी प्रकार सगे-सम्बन्धियोंसहित दुरात्मा कर्णके मारे 
Hae शत्रुओंको जीतने और द्वेषी विपक्षियोंको मार डालने- 
बे तुझ विजयी वीरको पुनः वधाई दूँगा? ॥ ३१३ ॥ 
anga: प्रत्युवाच प्रसादात्‌ तव माधव ॥ ३२॥ 
| gat सया dint विवुधेरपि दुस्तरा। 

तब अर्जुनने उनकी बातोंका उत्तर देते हुए कहा- 
Samrat | आपकी कृपासे ही मैं इस प्रतिको पार कर सका 

हूँ; अन्यथा इसका पार पाना देवताओंके लिये भी 
॥२५॥| कठिन या ॥ ३२३ ॥ 
| अनाश्चर्यों जयस्तेषां येषां नाथोऽसि केशव ॥ ३३॥ 
तख्रसादान्महीँ कृत्स्नां सम्प्राप्स्यति युधिष्ठिरः | 
तव प्रभावों वार्ष्णेय aaa विजयः प्रभो । 
| वर्धनीयास्तव वयं सदैव मधुसूदन ॥ ३४॥ 
२६ ja केशव ! आप जिनके रक्षक हैं? उनकी विजय हो? 
AUN इसमे कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । आपके कृपा-प्रसादसे 
राजा युधिष्ठिर सम्पूर्ण भूमण्डलका राज्य प्राप्त कर लेंगे । 
wh बृष्णिनन्दन ! प्रभो ! यह आपका ही प्रभाव और आपकी 
" ही विजय है ngaga | आपकी बधाईके पात्र तो इमलोग 
3 : सद] ही बने रहेंगे? | ३३-३४ ॥ 
k एवसुक्तस्ततः mu: शनकेबोहयन हयान | 
दशयामास पार्थाय क्ररमायोधनं महत ३ | 
अजुनके ऐसा HEAT भगवान. श्रीकृष्णने धीरे-धीरे 
| षेडोको बढ़ाते हुए जूस विशाळ vi 
` दस्य अर्जुनको दिखाना आरम्म किया ॥ 3 | 
श्रीकृष्ण उवाच 


आथयन्तो जयं युद्धे प्रथितं च SEX यशः । 


से पाए 
zc 


à qi 


S भीकृष्ण बोले--अजुर | 
... हुए महान्‌ सुयशकी अभिलाषा रखनेवाले ये ud 
Ms तुम्हारे बाणोंसे मरकर GAIN 
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मरना करनेके लिये आये, परंतु टिक न सके । तुम्हारा | 


क्रूरतापूर्ण संग्रामका व्भिश्च्मभिहाै 


- पृथिव्यां शर्ते शराः पा्थिवास्त्वच्छरेहेताः ॥ RÈN 
gait विजय और सब ओर 
. क्ण्ठसूत्रश बाजूबंद) 


à रहै हैं ॥ Ml 
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विकीर्णशस्त्राभरणा विपन्नाश्वरथद्विपाः। , 
संछ्छिन्नभिन्नममीणो वैक्लव्यं परमं गताः ॥ Weg 
इनके sme और आभूषण बिखरे पड़े हैं? घोड़े) 
रथ और हाथी नष्ट हो गये हैं तया मर्मस्थल छिन्न-मिन्न हो 
जानेके कारण ये नरेश भारी व्याकुलतामें पढ़ गये हैं ॥ ३७॥ 
aaa गतसच्वाश्च प्रभया परया युताः | 
सजीवा इव लक्ष्यन्ते Uu नराधिपाः ॥ 
कितने ही राजाओंके प्राण चले गये हैं और कितनोंके 
प्राण अमी नहीं निकले हैं । जिनके प्राण निकल गये हैं) 
वे नरेश भी*अत्यन्त कान्तिसे प्रकाशित होनेके कारण जीवित- 
से दिखायी देते दैं ॥ २८ Il í 
तेषां शरैः digi TAA विद्विणैः शितैः। 
वाहनैरायुधैश्वैव सम्पूणो पद्य मेदिनीम्‌ ॥ ३९. ॥ 
देखो, यह सारी एथ्वी उन राजाओंके सुवर्णमय पंख- | 
बाले बार्णो; तेज धारवाे नाना प्रकारके शर्तों बाइनों और `? o ^ 
egit भरी हुई दै॥ ३९ ॥ E 
rapa सकुण्डळेः।. 


> 


हिमझ्चूडामणिभिरम्बरः॥ ara 


३८॥ 


उष्णीषैमुकुटेः F 


कण्ठ 
चमकीळे निष्क एबं अन्यान्य ' , 
भूमिकी बड़ी amA ` 


VUE ` . के 
v A ` 3 VN ‘ k— 
` ~ 


eee 


ae पर्ताकाभिध्वंजेस्तथा | 
EU erri P age: ॥ ४२॥ 


चक्रेः प्रमधितैश्वित्रेरश्षेश्व बहुधा रणे। ` 
युनैयोकत्रेः D भः सायकेस्तथा ॥ 9* ॥ 
परिस्तोमैः - परिघेरदुदेस्तथा | 
शक्तिमिभिन्दिपालैश्व 
maar तोमरेश्चेव gx RR. च। 
शतप्लीमिर्भुशुण्डीमिः ed परशुभिस्तथा॥ ४५ ॥ 
मुसलैमुहरैइचैव गदाभिः कुणपेस्तथा । 
छुबणेबिताभिश्च कशाभिरभेरतषभ ॥ ७६॥ 
घण्टाभिश्च गजेन्द्राणां भाण्डैश्च विविधेरपि । 
ग्मश्च नानाभरणेवखेश्‍चेव महाधनैः ॥ ४७॥ 
maah भूमिम्रहैद्यौरिव शारदी। 
बहुतःसे अनुकर्षः उपासज्ञ) पताका, ध्वज) सजावटकी 
सामग्री) बैठक) ईषादण्ड बन्धनरज्जु, RR RD 
विचित्र धुरे, नाना प्रकारके guo जोत, लगाम) JTA 
हाथीकी रंगीन ue. हाथीकी पीठपर बिछाये जानेवाले 
गलीचे, परिघ, अद्भुश) शक्ति, भिन्दिपाल, TEI शूल; 
करसे: प्रास; तोमर, कुन्त, डंडे) शतध्नी, भुसुण्डी, खज्ज) 
qup मुसल, मुद्गर) गदा, कुणप) सोनेके चाबुक) गजराजों- 
के घण्टे, नाना प्रकारके हौदे और जीन; माला) भाति-भॉतिके 
अळंकार तथा बहुमूल्य Ta रणभूमिमे सब ओर बिखरे पड़े 
हैं। भरतश्रेष्ठ ! इनके द्वारा यह भूमि नक्षत्रोंद्वारा शरदूऋतुके 
आकाशकी माति सुशोभित हो रदी है ॥ ४२-४७३ ॥ 
पृथिव्यां प्रथिवीहेतोः परथिवीपतयो हताः ॥ ४८॥ 
vertere: gat: कान्तामिव प्रियाम्‌ । 
इस प्रथ्वीके राज्यके लिये मारे गये ये पृथ्वीपति अपने 
सम्पूर्ण अंगोंद्रारा प्यारी प्राणवळमाके समान इस भूमिका 
` आलिंगन करके इसपर सो रहे हैं ॥ vet ॥ 
BEEN. | EE नागानेरावतोपमान्‌ ॥ ४९ ॥ 
í क्षरतः शाणत शख्रच्छेदद्रीमुखे :। 
_ द्रीमुखेरिव गिरीन्‌ गैरिकाम्बुपरिस्रवान्‌ ॥ ५०॥ 
तांश्च बाणहतान्‌ वीर पद्य निष्टनतः क्षितौ । 
E>. द बीर | देखो, ये पर्वतरिखरके समान प्रतीत होनेवाले 
ऐरावत हाथी RES qe 
प्रकार अधिकाधिक रक्तकी धारा बहा रहे हैं, जैसे पर्वत अपनी 
: मुखसे गेरुमिश्रित जळके झरने बहाया करते 
वे मारे जाकर घरतीपर लोट रहे हैं ॥ ४९ ५०३ || 


D. खर्ण 


: शूलैः E TETTE 


[ णप 
तो देखो, ये भी प्राणश्चून्य होकर पड़े हैं । ये | i 
स्वामी मारे गये हैं गन्धर्वनगरके समान दिखायी देते $| 
इनकी ध्वजा, पताका और धुरे छिन्न-मिन्न हो गये हैं, 
नष्ट हो चुके हैं और सारथि भी मार डाळे गये हैं ॥ ५१५२ i 
निङृत्तकूवरयुगान भय्नेषाबन्धुरान्‌ प्रभो। 
पद्य पार्थ हयान्‌ भूम विमानोपमद्शेनान्‌ ॥ ५३॥ 

प्रभो ! इन रथोंके कूबर और GE खण्डित हो गये $ 
ईपादण्ड टुकड़े-ठुकढ़े कर दिये गये हैं और इनकी बन्दर; 
रज्जुओकी मी धजियाँ उड़ ग्रयी हैं । पार्थ ! भूमिपर परे 
हुए इन घोड़ोंको तो देखो; ये विमानके समान दिखायी दे 
रहे है॥ ५३॥ | 
पत्तींश्च निहतान्‌ वीर शतशोऽथ सहस््नशः। , 
धनु्भृतश्चमं रतः शयानान रुधिरोक्षितान्‌ ॥ ५४॥ 
वीर! अपने मारे gu इन सैकड़ों और हजारों पैर 
तेनिकोंको देखो, जो धनुष और ढाल लिये खूनसे say 
हो घरतीपर सो रहे हैं || ५४ ॥ | 
महीमालिङ्'थ eras: पांसुध्वस्तशिरोरुहान। 
पद्य योधान्‌ महाबाहो त्वच्छरेभिन्नविश्रहान्‌॥ ५५॥ | 
महाबाहो ! तुम्हारे बाणोंसे जिनके शरीर, feat 
हो रहे हैं, उन योद्धाओंकी दशा तो देखो | उनके बाढ 
धूलमें सन गये हैं और वे अपने सम्पूर्ण अज्ञोसे इस val 
आलिङ्गन करके सो रहे हैं ॥ ५५ Ul 
निपातितद्विपरथवाजिसंकुल- 
मस्ृग्वसापिशितसस्वृद्धकदेमम। « | 
निशाचरश्ववृकपिशाचमोदनं ur 


महीतलं नरवर पश्य दुम्‌ ॥ ५९॥ | ' 


as ! इस भूतलकी दशा देख लो | इसकी भो.| , 


दृष्टि डालना कठिन हो रद्दा है । यह मारे गये ath 
चौपट हुए रथो और मरे हुए घोड़ोंसे पट गया है | ए 
चर्बी और मांससे यहाँ कीच जम गयी है । यह en 
निशाचरों) कुत्तों; भेड़ियों और Raia लिये आत 
दायिनी बन गयी है ॥ ५६ ॥ 
इदं महत्‌ त्वय्युपपद्यते प्रभो di 
रणाजिरे कर्म यशरेभिवर्धनम्‌। f 
शतक्रतौ चापि च देवसत्तमे" o C 
महाहवे जघ्चुषि दैत्यदानवान्‌॥ 


s 
uy! | 


रभो | समराज्ञणमें यह यशोवर्धक महान्‌ कर्म के 4 
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कं ? 
| : | 
i , अयद्रथवधपचे ] एकोनपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ` an | 


संजय कहते हैँ-राजन्‌! इस प्रकार किरीटधारी 
२ अर्जुनको रणभूमिका दृश्य दिखाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
ai जुटे हुए. ख्वजनोंसद्वित पाञ्चजन्य TR बजाया ॥५८॥ 
a quae किरीठिनेऽरिहा 
जनादेनस्तामरिभूमिमञ्चसा । 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६ छोक 


संजय उवाच 
ततो राजानमभ्येत्य धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
qa स प्रहृष्टात्मा हते पार्थेन सैन्धवे ॥ १ ॥ 
, संजय कहते हैं-राजन्‌ | तदनन्तर अजुनद्वारा 
figas जयद्रथके मारे जानेपर धर्मपुत्र राजा युधिष्टिरके पास 
पहुंच कर भगवान्‌ श्रीकृष्णने इषंपूर्ण हृदयसे उन्हें प्रणाम 
किया और कहा--॥ १ ॥ 
A Rea «dr राजेन्द्र हतरातरुनरोत्तम । 
Rua निस्तीर्णवांदचेव प्रतिज्षामनुजस्तव ॥ २ ॥ 
(राजेन्द्र | सौभाग्यसे आपका अभ्युदय हो रहा है | 
' नरश्रेष्ठ | आपका शत्रु मारा गया | आपके छोटे भाईने 
«teft प्रतिज्ञा पूरी कर ळी; यह महान्‌ सौभाग्यकी बात है? I 
“ रु gs: छष्णेन हृष्टः परपुरंजयः। 
| | ततो युधिष्ठिरो राजा रथादाप्लुत्य भारत d ३ ॥ 
B । पर्यष्वजत्‌ तदा कृष्णावानन्दाश्रुपरिप्छुतः | 
| भारत! भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर aget 
| राजधानीपर विजय पानेवाळे राजा युधिष्ठिर दर्षमें भरकर 
E रथसे कूद पड़े और आनन्दके ऑसू बहाते हुए उन्होंने 
उष समय श्रीकृष्ण और अजुनको हृदयसे लगा लिया॥२३॥ 
मृज्य वद्नं gi पुण्डरीकसमप्रभम्‌॥ ४ ॥ 
ब्रवीद्‌ वासुदेवं च्‌ पाण्डवं च अनंजयम्‌। 
फिर्‌ उनके, कमलके समान कान्तिमान्‌ सुन्दर मुखपर 
शय फेरते gu वे बसुदेबनन्दन श्रीकृष्ण और पाण्डुपुत्र 
NUR इस प्रकार बोे--॥ ४ ॥ 
पियमेतदुप Ss पुष्करलोचन ॥ ५ ॥ 
| Ti गच्छामि हर्षस्य तितीषुखद्धरिव । ` 
मिदं कृष्ण कृतं पार्थेन धीमता ॥ ६॥ | 
* कमलनयन कृष्ण | जैसे तेरनेकी इच्छावाला पुरुष 
' अका पार नहीं पाता, उसी प्रकार — मुखसे यह 


टाक 


4 


दवैः समेतः समुदितैः पाञ्चजन्यं व्यनादयत्‌ ॥ ५८॥ SEA 


इति श्रीमदाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपवैणि अष्टचत्वारिंशदधिकशततमो$ध्याय: ॥ १४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्वेके अन्तर्गत जयद्रथबघपर्बमें एक सौ अइतालीसबाँ अध्याय 
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amaai ससुपेत्य , .प्राण्डवं - 
र निवेद्यामास हतं जयद्रथम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शवुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको इस प्रकार 
रणभूमिका हृदय दिखाते हुए अनायास ही अजातशत्रु 


* पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके पाथ पहुँचकर उनसे यह निवेदन 
किया कि जयद्रथ मारा गया ॥ ५९ || 


T हुआ ॥ ९४८ ॥ 
क मिलाकर कुछ ६५ शोक हैं n 


NRF 00s 


T एकोनपबाशदधिकशततुमोध्यायः 0 
श्रीकृष्णका युर्धि विजयका समाचार सुनाना ओर युधिष्टिरद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति 
तथा अजुन, भीम एवं सात्यकिका अभिनन्दन 


प्रिय समाचार सुनकर मेरे quat सीमा नहीं रह गयी है | 
बुद्धिमान्‌ अजुनने यह अत्यन्त अद्भुत पराक्रम किया दै ॥ 
दिष्ट्या quara संग्रामे तीर्णभारौ महारथौ | 
दिष्टया विनिहतः पापः सैन्धवः पुरुषाधमः ॥ ७ ॥ 
“आज सौमाग्यवश संग्रामभूमिमे में आप दोनों ?महा- 
रथियोंको प्रतिज्ञाके भारसे मुक्त हुआ देखता हूँ | यह बड़े. 


इर्षकी बात है कि पापी नराषम सिंधुराज जयद्रथं मारा गया ll 


कृष्ण दिष्टथा मम प्रीतिमंहती प्रतिपादिता। 
त्वया गुप्तेन गोविन्द च्नता पापं जयद्रथम्‌ € ॥ 
“श्रीकृष्ण | गोविन्द ! सौभाग्यवश आपके द्वारा सुरक्षित 


हुए अर्जुनने पापी जयद्रथको मारकर मुझे महान्‌ हष प्रदान 


किया है ॥ ८ ॥ 
कि तु नात्यद्भुतं तेषां येषां नस्त्वं समाश्रयः । 
न तेषां दुष्कृतं किचित्‌ जिषु लोकेषु विद्यते ॥ ९ ॥ 
सर्वलोकगुरु्यषां त्वं नाथो मधुसूदन। 
त्वसप्रसादाद्धि गोविन्द्‌ बयं जेष्यामहे रिपून्‌ | १०॥ 
“परंतु जिनके आप आश्रय हैं, उन हमछोगोंके लिये 
विजय और सौभाग्यकी प्राप्ति अत्यन्त अद्भुत बात नहीं है | 
मधुसूदन | सम्पूर्ण जगतूके गुरु आप जिनके रक्षक हैं, उनके 
लिये तीनों लोकोंमे कहीं कुछ भी दुष्कर नहीं है। गोविन्द | 
हम आपकी कृपासे शत्रुओंपर निश्चय ही विजय पायेंगे ॥ 
स्थितः स्वोत्मना नित्यं-प्रियेषु च हितेषु च। 
त्वां चेवास्माभिराथित्यं कतः शस्त्रसमुद्यमः ॥ ११॥ 


NES l 


“पेन्द्र ! आप सदा सब प्रकारसें हमारे प्रिय और हितः . 
. साधनमे लगे हुए हैं 4 इमलोगोंने आपका ही आश्रय लेकर 


जैसे 
‘gaat तैयारी की है । ठीक उसी KS 
देवता इन्द्रका आश्रय लेकर JRA अहुरोके i ; 
करते हैं ॥ ११३ ॥ : 


^ 


“५ ० क्ति 


Cm: - a | 
—MMMÀ PEE 
cO उ ` परं पुराणं पुरुषं पराणां, परमं च | ~= 
असम्माब्यमिदे कमे > चि जनार्दन duin] प ` gas . परमं च यत्‌। 
NUT बलवीर्येण हि फाल्गुनः | प्रपद्यतस्तत्‌ परम परा अूतिर्विधीयते EN | 3 
त्वद्वद्धिबलवं m | 
2 नान ! आपकी ही बुद्धि! बळ और quand इस आप परम पुरातन पुरुष हैं। परसे भी पर हैं। = » 
अनने यह देवताओंके लिये भी असम्मव कर्म कर दिखाया ell परमेश्वरकी शरण लेनेवाले पुरुषको परम Dada WI m 
~ ॥ १३॥, SHUM है 
Verre Tae बहन च । गायन्ति चतुरो वेदा यश्च Rg गीयते। «|, 2 
अमाळुपाणि द तान पास्ता च मेदिनीम!॥ १४॥ तं प्रपद्य महात्मानं भूतिमइनास्यनुत्तमाम्‌॥ २॥ | . 
"bae चारों वेद जिनके यशका गान करते हैं, जो = 


कृष्ण | बाल्यावस्यासे ही आपने जो बहुत से 
अलौकिक, दिव्य एवं महान्‌ कमं किये हैं, उन्हें जबसे मेंने 
सुना दै, तमीसे यह निश्चितरूपसे जान लिया है कि मेरे शतु 
मारे गये और मैने भूमण्डळका राज्य प्रात कर लिया॥ १ ३-१४॥ 
स्वत्रसादसमुत्येन विक्रमेणारिसूदन | 
gue गतः शक्रो हत्वा दैत्यान्‌ सहस्रशः ॥ १५ ॥ 
agga ! आपकी Buea प्राप्त हुए पराक्रमद्वारा 
इन्द्र सहलों देत्योंका संहार करके देवराजके TER 
प्रतिष्ठित हुए हैं ॥ १५ ॥ 
त्व्रसादाद्धषीकेश जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ \ 
aqui स्थितं वीर जपहोमेषु वतते ॥ १६॥ 
gic हृषीकेश | आपके ही प्रसादसे यह स्थावर-जज्ञम- 
, रूप जगत्‌ अपनी मर्यादामें स्थित रहकर जप और होम 
आदि amai dem होता है ॥ १६ ॥ 
एकार्णवमिद्‌ पूर्व सर्वमासीत्‌ तमोमयम्‌। 
त्वत्मसादान्महावाहो जगत्‌ प्राप्तं नरोत्तम ॥ १७॥ 
RINA ! नरश्रेष्ठ | पहले यह सारा जगत्‌ एकार्णवके 
wet निमग्न हो अन्धकारमें विलीन हो गया था | फिर 
आपकी ही कृपादृष्टिसे यह वर्तमान रूपमें उपलब्ध हुआ है ॥ 
ख्ष्टार सवेलोकानां परमात्मानमव्ययम्‌ | 
ये पश्यन्ति हृषीकेशं न ते मुह्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ १८॥ 
«जो सम्पूर्ण -जगत्‌की सृष्टि करनेवाले आप अविनाशी 
परमात्मा -हृधीकेश्चका दशन पा जाते हैं, वे कभी मोहके 
वशीभूत नहीं होते हैं ॥ १८ ॥ 
पुराणं परमं देवं देवदेवं सनातनम्‌ । 
3 cii COH ipd ॥ १९ ॥ 
E 
देवगुरु एवं सनातन परमात्मा हैं ।.जो rain देवता, 
जाते हैं; वे कमी मोहे नहीं पडते हॅ a 
Ec ते हैं ॥ १९ ॥ 


$ e ये भक्तास्त्वां ह॒पीकेश दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २० | 


eaten | आ आदि-अन्तसे” रहित विश्-विधाता 
पार हो जते हें ॥ २० ॥ 


बेदोंमें गाये जाते हैं; उन महात्मा श्रीकृष्णकी शरण in| महा 


मैं सर्वोत्तम ऐश्वर्य ( कल्याण ) प्राप्त करूँगा ॥ २२॥ |. gk 
परमेश परेशेश तिर्यंगीश RM । ना 
सर्वेश्वरेश्वरेशेश नमस्ते पुरुषोत्तम ॥२१॥| ge 
“पुरुषोत्तम ! आप परमेश्वर हैं । पशु) पक्षी तपा| परं 
मनुष्योंके भी ईश्वर हैं | “परमेश्वर? कहे जानेवाले Tal 
लोकपालोंके भी स्वामी हैं । सर्वेश्वर ! जो सबके ईश्वर है| इस 
उनके भी आप ही ईश्वर हैं । आपको नमस्कार है॥ २३|| और 
त्वमीशेशेश्वरेशान प्रभो वर्धस्व माधव। आः 
प्रभवाप्यय सर्वस्य udi पृथुलोचन ॥२४॥| सः 


और शासक हैं । प्रमो | आपका अभ्युदय हो । सर्वामन्‌|| एव 
आप ही सबके उत्पत्ति और प्रलयके कारण हैं ॥ २४॥ | अत 
धनंजयसखा यश्च धनंजयहितश्च यः । N 

येर 


धनंजयस्य गोप्ता तं प्रपद्य सुखमेघते ॥ २५ 

“जो अर्जुनके मित्र) अर्जुनके हितेषी और अर्के र| 
हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरण लेकर मनुष्य ह| 
होता है ॥ २५॥ | 
मार्कण्डेयः पुराणषिंश्चरितश्षस्तवानध | 


माहात्म्यमजुभाव॑ च पुरा कीतिंतवान्‌ सुनिः ॥ ९९ i| 


“निष्पाप श्रीकृष्ण | प्राचीनकालके महर्षि मार्कण्डेय a | à 
चरित्रको जानते हैं । उन मुनिश्रेष्ठने पहले (वनवासके " | 
आपके प्रभाव और माहात्म्यका मुझसे वर्णन किया था॥२ | 
असितो देवलशचेव नारदश्च महातपा! |. 
पितामहश्च मे व्यासस्त्वामाडुर्विधिमुत्तमम bo 


cif देवळ, महातपस्वी नारद तया मेरे. | 
व्यासने आपको ही सर्वोत्तम विधि बताया दै] ae ll ह 
त्वं तेजस्त्वं परं ब्रह्म त्वं सत्यं त्वं महत. तपः | 
त्वं श्रेयस्त्वं यशश्चाग्र्यं कारणं जगतस्तथा ue 
, त्वया aus सर्व जगत्‌ स्थावरजइमम्‌.। | 
प्रख्ये समलुप्राप्ते त्वां A निविशते S" 4 
“आप ही तेज, आप ही परब्रह्मश ऑप ia 


" 


ही महान्‌ तप, आप ही श्रेय, आप ही उत्तम 7 


llection, Varanasi 


Rl 
en 


f a जगतूके कारण हैं।। आपने दी इत सम्पूर्ण aat- 
aga जगत॒की ufe की है और प्रलयकाल आनेपर यह पुनः 


* आपहीमें डीन हो जाता है ॥२८-२९॥ 


अनादिनिधन देवं विश्वस्येशं जगत्पते। 
धावास्मजमव्यक्तमाइुवेद्विदो जनाः ॥ ३०॥, 

' भूतात्मानं महात्मानमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ | 
“जगत्पते ! वेदवेत्ता पुरुष आपको आदि-अन्तसे रहित) 
दिव्य-स्वरूप) [dX धाता; अजन्मा; अव्यक्त, भूतात्मा) 


| केक | महात्मा, अनन्त तथा विश्वतोमुख आदि anita पुकारते हैं॥ 


॥ 

| 
EU 
वी तथा 
इन्द्रादि 
श्वर 4 


॥ २३॥ 


॥२३॥| 


मी ia 


र्वात्मन || 


१४ Il 
l 
॥ २५॥ 


अपि देवा न जानन्ति शुह्यमाद्यं जगत्पतिम्‌ ॥ ३१॥ 
नारायणं परं देवं परमात्मानमीश्वरम्‌ | 
क्ञानयोनि हरि विष्णुं मुमुक्षूणां परायणम्‌ | 
परं पुराणं पुरुषं पुराणानां परं च यत्‌॥ ३२॥ 
“आपका रहस्य गूढ़ है | आप सबके आदि कारण और 
इस जगतूके स्वामी हे । आप हो परम्रदेव, नारायण, परमात्मा 
और ईश्वर दें । ज्ञानस्वरूप श्रीहरि तथा मुमुक्षुओंके परम 
आश्रय भगवान्‌ विष्णु भी आप ही हें । आपके यथार्थ 
खरूपको देवता भी नहीं जानते हैं | आप ही परम पुराण- 
पुरुष तथा पुराणोंसे भी परे हैं ॥ ३१-३२ II 
पवमादिशुणानां ते कर्मणां दिवि चेह च। 
अतीतभूतभव्यानां संख्यातात्न न विद्यते ॥ ३३॥ 
agd रक्षणीयाः स्म शक्रेणेव दिवौकसः । 
यैस्त्वं सर्वशुणोपेतः gea उपपादितः d ३४॥ 
"आपके ऐसे-ऐसे गुणों तथा भूत, वर्तमान एवं भविष्य- 
WISH होनेवाळे कमोंकी गणना करनेवाला इस भूलोकमें या 


/ *खर्गम मी कोई नहीं है। जैसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते हैं, उसी 


प्रकार इम सत्र लोग आपके द्वारा सर्वथा रक्षणीय हैं। हमें आप 
' सर्वगुणसम्पन्न gez रूपमे प्राप्त हुए PI ३३-३४ ॥ 
इत्येवं धर्मराजेन हरिरुक्तो महायशाः | 
अनुरूपमिदं वाक्यं प्रत्युवाच जनार्दनः ॥ ३५॥ 
धर्मराज युधिष्टिरके ऐसा कहनेपर मद्दायशस्वी भगवान्‌ 
जनादनने उनके कथनके अनुरूप इस प्रकार उत्तर दिया-॥ 
भता तपसोग्रेण धर्मेण „परमेण च। 
साधुत्वादार्जवाच्यैच हतेः पापो जयद्रथः d ३६॥ 
jua | आपकी उम्र तपस्या, परम धर्मश साधुता 
तथा award ही पापी जयद्रथ मारा गया है ॥ ३६ ॥ 
| भयं च पुरुषव्याघ्र त्वदयुध्यानसंडुतः | , 
ह्वा योधसहस्राणि equ जिष्णुजेयद्रथम्‌ ॥ ३७.॥ 
s ३ “पुर्पसिंह | आपने sp निरन्तर झुम-चिल्तन किया 
“OSE सुरक्षित हो अर्जुनने acai योद्धाओंका संहार 
S0 जयद्रयका वव किया है irre 


^ 


Ro Qo २--६. १७-- 


RS य्य याया ४४४४४४४४५५” TS 


= mea awa Com 


^ STATI TR, 
aac mgA च *तथेचालम्भ्रमे$पि च । 
शोघ्रतामोधवुद्धित्वे नास्ति पार्थसमः कचित्‌॥ ३८॥ 

: ‘sails शान, बाहुबल, स्थिरता, शीघ्रता और अमोध- 
बुद्धिता आदि qu कहीं कोई भी कुन्तीकुमार अर्डुनक्ी 
समता करनेवाला नहीं है ॥ ३४ ॥ | 
तदयं भरतश्रेष्ठ भ्राता तेऽद्य यदर्जुनः । 

सन्यक्षयं रणे कृत्वा सिन्धुराजरिरोऽहरत्‌ ॥ ३९॥ 

“भरतश्रेष्ठ | इसीलिये आज आपके इस छोटे भाई 
अजुनने संग्राममें शत्रुसेनाका संहार करके सिंधुराजका सिर 
काट लिया है? ॥ ३९ | 
ततो aga जिष्णुं परिष्वज्य विशाम्पते | 
प्रसुञ्य agi तस्य॒ पर्याश्वासयत प्रभुः ॥ ४०॥ 

प्रजानाथ ! तब. धर्मपुत्र राजा युधिष्टिरने अर्जुनको 
हृदयसे लगा लिया और उनका मुँह पोक उन्हे आश्वासन 
देते हुए कदा--॥ ve Il 
अतीव सुमहत्‌ कमे कृतवानसि फारणुन। 
असह्यं चाविषह्यं च देवैरपि सवासवैः d ४१॥ 

“फाल्गुन | आज तुमने बड़ा भारी कर्म कर दिखाया d 
इसका सम्पादन करना अथत्रा इसके भारको सह केना इन्दर" 
सहित सम्पूर्ण देवताओंके लिये भी aaraa या ॥ vt ॥ 
दिष्टया निस्तीर्णमारोऽसि हतारिश्चासि शत्रुहन 
faga सत्या प्रतिश्षेयं कृता हत्वा जयद्रथम्‌ ॥ ४२॥ 

“शत्रुसूदन | आज तुम अपने IZA मारकर प्रतिज्ञाके 
भारसे मुक्त हो गये | यह सौभाग्यक्री वात दै । zia विषय 
है कि तुमने जयद्रथकों मारकर अपनी यह प्रतिज्ञा सत्य : 
कर दिखायी? ॥ ४२ ॥ 
एवसुक्त्वा गुडाकेशं AUN महायशाः। 
पस्पर्श पुण्यगन्धेन पृष्ठे हस्तेन पार्थवः ॥ ४३॥ ° 
maget धर्मराज राजा ' युविष्ठिरने * Gam 5 


` अर्जुने ऐसा कहकर उनकी पीठपर पवित्र खुगन्धसे युक्त ; 


अपना हाथ फेरा ॥ ४३ ॥ CC 
एवमुक्तो महात्मानाबुभौ केशवपाण्डवौ | ? 
तावब्रूतां तदा SON राजानं पृथिवीपतिम्‌ ॥ ५७॥ ` 
उनके ऐसा कहनेपर महात्मा श्रीकृष्ण और अजुनने" 
ga समय उन ANG नरेशसे इस प्रकार कहा--॥४४॥ 
तव कोपाग्निना दग्धः पापो राजा जयद्रथः \ 
उत्तीर्ण चापि खुमहदू धातृराष्ट्रबह रण T Ar F 
amus | पापी राजा जयद्रथ आपकी EX ES 
दव हो गया हैं तथा रणभूमिमें, ुयोधनकी Fare Y “es 
a पार पाना भी आपकी कृपासे d सम्भव हुआ दै॥ इ e 


gera निदताश्चेव Reed 


ive 


तब क्रोधहता होते कौरवाः TIT ॥ ४६॥ 
«आरत | शत्रुन ! ये सरे कौरव आपके a 3 
नष्ट होकर मारे गये हैं? मारे जाते हैं और भ 
मारे जायेगे ॥ ४६॥ —. 
त्वां हि wage वीरं कोपयित्वा खुयोधनः। 
समित्रवन्धुः समरे प्राणांस्त्यक्ष्यति दुमेतिः ॥ ४७ ॥ 
. «धूण दृष्टिपात मात्रसे विरोधीको दग्ध कर देनेवाले 
आप-जैसे वीरको कुपित करके gata दुर्योधन अपने मित्रों 
और बन्धुओंके साथ समरभूमिमें प्राणोका परित्याग कर देगा॥ 
तव क्रोधहतः पूर्वे देवैरपि gga: | 
शरतल्पगतः रोते भीष्मः कुरुपितामहः ॥ ४८ Il 
isa विजय पाना पहले देवताओंके लिये भी अत्यन्त 
कठिन up वे कुरुङुलके पितामह भीष्म आपके क्रोधसे ही 
em होकर इस समय बाणशय्यापर सो रहे हैं ॥ ४८ ॥ 
दुर्लभो विज्ञयस्तेषां संग्रामे रिपुसूदन | 
याता सृत्युचशं ते वै येषां कुद्धोऽसि पाण्डव ॥ ४९ ॥ 
erga पाण्डुनन्दन | आप जिनपर कुपित है, उनके 
लिये gud विजय दुलंभ हे । वे निश्चय ही मृत्युके वरामें 
हो गये हैं ॥ ४९ || 
राज्यं प्राणाः श्रियः पुत्राः सौ ख्यानि विविधानि t 
अचिरात्‌ तस्य नइयन्तियेषां क्ुद्धोईसि मानद|॥५०॥ 
“दूरीको मान देनेवाले नरेश | जिनपर आपका क्रोध 
हुआ है; उनके uen प्राणश सम्पत्ति, पुत्र तथा नाना 
प्रकारके सौख्य शीघ्र नष्ट हो जायेंगे ॥ ५० || 
विनष्टान्‌ कौरवान्‌ मन्ये सपुत्रपद्युवान्धवान्‌ । 
राजधर्म परे नित्यं त्वयि क्रुद्धे परंतप ॥ ५१॥ 
“शत्रुओंको संताप देनेवाले बीर | सदा राजधर्मके पालन- 
में तसर रहनेवाले आपके कुपित होनेपर मैं कोरबोंको पुत्र; 
पशु तया बन्धु-बान्ध्रवोंसहित नष्ट हुआ ही मानता हूँ? || 
ततो भीमो महाबाहु: सात्यकिश्च महारथः। 
अभिवाद्य शुरु ज्येष्ठ मार्गणेः क्षतविक्षतो ॥५२॥ 
क्षितावास्तां मदेष्वासौ पाञ्चाल्यैः परिवारितो । 
तौ इषा मुदितो वीरौ प्राञ्जली चाग्रतः स्थितो ॥ ७५३ I 
अभ्यनन्दत Re भीमसात्यकी। 
तदनन्तर) त्राणोसि क्षत-विक्षत हुए महावा à 
और महारथी सात्यकि अपने ज्येष्ट a ai 
करके भूमि स 
रके भूमिपर खड़े हो गये । पाञ्ञालोि विरे हुए उन दोनों 
aera वीरको प्रसकतापूरवक हा Hee 
E बैतापूवक हाथ. जोड़े सामने खड़े देख 
झुन्तीकुमार, युविष्टिरने भीम और "सात्यकि दोनोंका ap 
ee T अमि- 
दून किंवा ॥ ५२-५३३ ॥ : 4 
Mou द्रोणे अन्तर्गत उग 


D Tl . 


Enn 


EN l 
. AA = 
दिष्ट्या पश्यामि वां शूरौ विुक्तो सेन्यसागरात्‌ | 


; gif एुको नपञ्चाशद्धिकहाततमोऽध्यास्ः ॥ १४ «UM 
pomi प पिष्टिका etin x दिपयक एक सौ उनचाएंवोँ अध्याय पुरा हुआ 


et M 
द्रोणग्राहदुराधर्षादधार्दिक्यमकराल्यात्‌ । | 


वे बोले--“बड़े सौभाग्यकी बात है कि मैं तुम 
शूरवीरोंकों शतरुसेनाके समुद्रसे पार हुआ देख रहा हूँ | 
+ > e^ 
सैन्यसागर द्रोणाचार्यरूपी ग्राइके FLT TSG है और इत. 


' बर्मा-जैसे मगरोंका वासस्थान बना हुआ है ॥ ५४३ ॥ , E 
दिष्ट्या बिनिर्जिताः संख्ये पृथिव्यां सर्वपार्थिवाः॥५५॥ | P ! 
युवां विजयिनो चापि दिष्टया पदयामि संयुगे। | 

gga सारे भूपाल पराजित्‌ हो गये और संग्रामभूमि qm 
मैं तुम दोनोंको विजयी देख रहा हूँ-यह बड़े हर्षका UTI gen 
Greer द्रोणो जितः संख्ये हार्दिक्यश्च महावलः॥ ५६॥ E 
दिष्ट्या विकर्णिभिः कणों रणे नीतः पराभवम्‌। gm 


विमुखश्च कृतः शल्यो युवाभ्यां पुरुषर्षभौ ॥ ५७॥ 
“मारे सौभाग्यसे ही आचार्य द्रोण और महाबली ga 
वर्मा ga परास्त हो गये | माग्यसे दी कर्ण भी तुम्हारे वाणेः | १६ ° 


द्वारा रणक्षेत्रमे पराभवकै पहुँच गया । नरश्रेष्ठ वीरो | तुम , जगत 
दोनोंने राजा शल्यको भी युद्धसे विमुख कर दिया॥५६-५७॥ 


à eg 
दिष्टथा युवां कुशलिनौ संप्रामात्‌ पुनरागतौ। |, fae 
पइयामि रथिनां श्रेष्टाचुभो युद्धविशारदौ ॥ ५८॥ | «f 


haat श्रेष्ठ तथा युद्धमे कुशळ तुम दोनों बौरोंको मै | 
पुनः रणभूमिसे सकुशल लौटा हुआ देख रहा हूँ-यह मेरे | aan 
लिये बड़े आनन्दकी बात दे ॥ ५८ ॥ और 
मम वाक्यकरौ वीरो मम गोरवयन्त्रितो। | ag, 
सैन्यार्णवं समुत्तीणों Rear पश्यामि वामहम्‌॥ ५९॥ | a 

GR प्रति गौरवसे Masc मेरी आज्ञाका पालन करे | 
बाळे तुम दोनों वीरोंको मैं सेन्य-समुद्रसे पार हुआ देख UN ^ 
हूँ, यह सौमाग्यका विषय है ॥ ५९ ॥ y oM 


समरस्छाधिनौ AÀ समरेष्वपराजितौ! । e 
मम वाक्यसमो चैव far पश्यामि वामहम्‌॥ se जे 
“तुम दोनों बीर मेरे कथनके अनुरूप ही युद्धकी E A M 
रखनेवाळे तथा. समराक्षणमे पराजित न होगेबाछे E i | 
सौभाग्यसे मैं तुम दोनोंको यहाँ सकुशल देख रहा हू. ॥६०॥ | भवे 
इत्युक्त्वा पाण्डवो राजन्‌ युयुधानंदुकोदरौ ! 3 
सखजे पुरुषव्याघ्रौ TAs वाष्पं सुमोच € ॥ हि | à 
राजन्‌ | पुरुषसिंह' arate और भीमसेनते E hs: 
कर पाण्डुनन्दन युविष्ठिरने उन दोनोंकी दयते ST | 


और वे दर्षके आँसू बहाने लगे ॥ ६१ ॥ र 


ततः प्रमुदितं सर्व बलमासीद्‌ विशाम्पते al 


पाण्डवानां रणे ey युद्धाय तु मनो दध 
'प्रजानाथ | तदनन्तर पाण्डबोंकी सारी a 
में प्रसन्न एवं उत्साहित होकर-संग्राममें दी मन eal 


॥ b, 


। संजय उवाच 
goa निहते राजन पुत्रस्तव सुयोधनः। 
(gg दीनो निरुत्साहो द्विषज्जये ॥ १ ॥ 
| ` संजय कहते हैं--राजन्‌ | सिंधुराज जयद्रथके मारे 
जनेपर आपका पुत्र दुर्योधन बहुत दुखी हो गया । उसके 
dex आँसुओंकी धारा aA ठगी । शत्रुआँको जीतनेका 
, उसका सारा उत्साह जाता रहा | १॥ 

gia निश्वसन्‌ दुष्टो wgdp इवोरगः | 
आगस्कृत्‌ सर्वलोकस्य पुत्रस्तेऽऽतिं परामगात्‌॥ २॥ 
जिसके दाँत तोड़ दिये गये हैं; उस gg सर्पके समान 
बह मन-ही-मन दुखी हो लंबी साँस खींचने लगा । सम्पूर्ण 
| जगतूका अपराध करनेवाले आपके पुत्रको बड़ी पीड़ा हुई ॥ 
तत्कदनं घोरं खबलस्य ` कृतं महत्‌ । 
| जिष्णुना भीमसेनेन सात्वतेन च संयुगे ॥ ३॥ 
स विवर्णः san दीनो वाष्पविप्लुतलोचनः। 
gaasi अर्जुन, भीमसेन और सात्यकिके द्वारा अपनी 
नाका अत्यन्त घोर संहार हुआ देखकर वह दीन) दुर्बल 
और कान्तिहीन हो गया | उसके नेत्रोंमें आँसू भर आये ३३ 
अमन्यताजुंनसमो न योद्धा भुवि विद्यते ॥ ४ ॥ 
' नद्रोणो न च राधेयो नाश्वत्थामा कृपो न च | 
SO | ere समरे स्थातुं vatur इति मारिष ॥ d 
Y. माननीय नरेश ! उसे यह निश्चय हो गया कि “इस 
we अर्जुनक समान कोई दूसरा योद्धा नहीं है । 
| ६०॥| 'मराङ्गणमें कुपित हुए अर्डुनके सामने न द्रोण; न कण 
न अश्वत्यामा और न कृपाचार्य ही ठहर सकते हैं? ॥४-५॥ 
निज्नित्य हि रणे पार्थः सवोन्‌ मम महारथान्‌ | 
अवधीत्‌ सैन्धवं संख्ये न च कश्चिद्वास्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
वह सोचने wal कि “आजके युद्धम अर्जुनने हमारे सभी 
| "miri जीतकर हिंधुराजका वघ कर डाल? किंतु 
र भी उन्हें समराङ्गणमे रोक न सको ॥ ६ | 
Ret genug कौरवाणां महद्‌ बलम्‌ । 
ने हास्य .विद्यते त्राता साक्षादपि पुरंदरः ॥ ७ N 
“कौरबोंकी यह विशाल सेना अब सर्वथा ENT d 
t “साक्षात्‌ देवराज इन्द्र भी . इसकी 
कर सकते | ७ || 

Sane संग्रामे gå: yaaga: | - 
कणों निर्जितः संख्ये हतश्चैव जयद्रथः ॥ 


I DE 
e 3 है शतक 
| ह ^ | . | 
च पश्चाशद्धिक ; : 
gari ] पञ्चाशद्धिकशततमो5ध्यायः ; idi 
4 M ——— आस ESSE SEU E oo ` : 2. 


` पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः , ** . 


व्याकुल हुए दुर्योधनका खेद प्रकट करते हुए द्रोणाचार्यको उपालम्म देना 


, जयद्रथ भी मारा ही गया ॥ ८ ॥ 


रक्षा odd 
[AR 


"ER 
> जिसका भरोसा करके मैंने युडके — agih मा; MULA 
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चेष्टा की, वह कर्ण भी युद्धस्थलमे quer हो गया और 


यस्य बीर्य समाध्रित्य शमं याचन्तमच्युतम्‌। 
तृणवत्‌ तमहं मन्ये स कणा निर्जितो युधि ॥ ९ ,॥ 
“जिसके पराक्रमका आश्रय लेकर मैंने संधिकी याचना 
करनेवाले श्रीकृष्णको तिनकेके समान समझा था; वह कर्ण 
युद्धमें पराजित हो गया? ॥ ९ ॥ 
एवं क्लान्तमना राजन्नुपायाद्‌ द्रोणमीक्षितुम्‌। | 
आगस्कृत्‌ सबेलोकस्य qued ATAU ॥ १०॥ : 
राजन्‌ | भरतश्रेष्ठ ! सम्पूणं जगतूका अपराध करने- i 
वाला आपका पुत्र जब इस प्रकार सोचते-सोचते मन-ही- 
मन बहुत खिन्न हो गया, तब आचार्य द्रोगका दर्शन करने- | 
के लिये उनके पास गया ॥ १० ॥ | 
ततस्तत्सवेमाचख्यौ कुरूणां वेशसं महत्‌। १ 
परान्‌ विज्ञयतश्चापि धातराष्ट्रान निमज्ञतः ॥:११॥ 
तदनन्तर वहाँ उसने कौरवोंके महान्‌ संहारका वह 
सारा समाचार कहा और यह भी बताया किं शत्रु विजयी 
हो रहे हैं और महाराज gaugs सभी पुत्र विपत्तिके समुद्र- 
में डूब रहे हैं tt ll 
दुर्योधन उवाच 
qa सूर्घामिषिक्तानामाचा्य कदनं महत्‌ । | 
कृत्वा प्रमुखतः शूरं भीष्मं मम पितामहम्‌ ॥ १२॥ 
दुर्योधन बोला--आचार्य. | जिनके मस्तकपर विधि- 
पूर्वक राज्याभिषेक किया गया था उन राजाओंका यह 
महान्‌ संहार देखिये | मेरे शूरवीर पितामह भीष्मसे लेकर ^ 
अबतक कितने ही नरेश मारे गये ॥१९ 3 Wo = 
= प्रलुन्धोऽयं शिखण्डी पूणमानसः । : 
ies ata: wd सेनाग्रमभिवर्तते NAN, 
व्याधों-जैसा वर्ताव करनेवाला यह शिखण्डी dum QE 
मन-ही-मन उत्साहसे भरा हुआ T 
qm सैनिकोंके साथ सेनाके मुद्दनेपर खड़ा है॥ १३॥ > 
gas: शिष्यस्ते सव्यसांचिना | 
अक्षौहिणीः ag हरवा हतो राजा जयद्रथः ॥ १४॥ 
अस्मद्विजेयकामानां - SERE i 
कथमारुण्यं गतानां यमसादनमू ॥ १५॥ ` 7 
सव्यसाची अजुनने मेरी i ` 
ase रे दुर्ध शिष्य राजा जयद्रयको मी. 
संहार करके आपके दूसरे ३१ त्यार मेरे 
DET ROAR इच्छा SSIS | 


^ 


ST 
RA उपकारी su Se gin देकर यमलोकमें जा 
पहुँचे हैं; उनका ऋण मैं कैसे चुका E १४-१५ ॥ 
à परीप्सन्ते Tear वसुधाधिपाः | 
à m Tal वरछुघामधिशेरते ॥ १६॥ 
जो भूमिपाल मेरे fed इस भूमिको जीतना चाहते 
थे, वे खयं भूमण्डलका ऐश्वर्य त्यागकर भूमिपर सो 
रहे हैं ॥ १६ ॥ 
सोऽहं कापुरुषः कृत्वा मित्राणां क्षयमीदशम्‌। 
अश्वमेधसहस्रेण Wad न समुत्सहे ॥ १७॥ 
मैं कायर हूँ? अपने भित्रोंका ऐशा संहार कराकर 
हजारों अश्वमेध यजसे भी अपनेको पवित्र नहीं करसकता॥ 
मम लुब्धस्य पापस्य तथा धर्मापचायिनः | 
व्यायामेन जिगीषन्तः प्राप्ता वेवखतक्षयम्‌ ॥ १८॥ 
हाय | मुझ लोमी तथा धर्मनाशक पापीके लिये ze 
द्वारा विजय चाइनेबाले मेरे मित्रगण यमलोक चले गये ॥ 
कथं पतितत्रृत्तस्य पृथिवी ge द्रुहः । 
विवरं नाशकद्‌ दातुं मम पार्थिवसंसदि ॥ १९ ॥ 
मुझ आचारश्रष्ट और मित्रद्रोहीके लिये राजाओंके 
समाजमें'यह ved फट क्यों नहीं जाती, जिससे में उसीमें 
समा जाऊँ ॥ १९॥ 
योऽहं रुधिरसिक्तङ्ग राज्ञां मध्ये पितामहम्‌ 
शयानं नाशकं त्रातुं भीष्ममायोधने हतम्‌ ॥ २०॥ 
मेरे पितामह भीष्म राजाओंके बीच gaaet मारे 
गये और अब खूनसे लयपथ होकर बाणशय्यापर पड़े हैं; 
परंतु मैं उनकी रक्षा न कर सका ॥ २० | 
तं मामनार्यपुरुषं मित्रद्रुहमधार्मिकम्‌ । 
कि वक्ष्यति हि दुर्धषं: समेत्य परलोकजित्‌ ॥ २१॥ 
3 परळोक-विजयी दुर्ध वीर भीष्म यदि मैं उनके 
पास जाऊँ तो मुझ नीच, मित्रद्रोही तथा पापात्मा पुरुषसे 
क्या कहेंगे ? ॥ २१ ॥ 
Es, sod महेष्वासं oo — 
£  मदथशुधतं शूरं प्राणांस्वयक्त्या महारथम्‌ FR 
E / आचार्य | देखिये तो सही) मेरे लिये प्राणोंका मोह 
 . इकर राज्य दिळानेको उदयत हुए sk धूरवीर 
TE महारथी जल्संबकों सात्यकिने मार डाछा ॥ २२ di 
Be वि तथाठम्बुषमेव च |, 
_ PASE Ber औविताथोऽय को मम ॥ २३॥ 
देखकर भी. 


TT ` See 
AA tacts Saad Eu n स्या 


~ a 
यतमानाः परं शक्त्या विजेनुमहितान्‌ मम ॥ २ | 
तेषां गत्वाहमान्ृण्यमद्य शक्त्या परंतप। 
तर्पयिष्यामि तानेव जलेन AJNAJ ॥ २९॥ | E. 
शत्रुआँको संताप देनेवाले आचार्य ! जो युद्धसे hw | ग्‌ 


a होनेवाले AA Bes मेरे लिये जूझते और मेरे ah | प्रहा 


को जीतनेके लिये यथाशक्ति पूरी चेष्टा करते हुए मारे a]? R 
हैं, उनका अपनी शक्तिभर ऋण उतारकर आज मैं IAT 
यमुनाके जलसे उन सभीका तर्पण करूँगा ॥ २४-२५॥ ae 
सत्यं ते प्रतिजानामि सर्वशस्त्रभृतां बर। di 
mga च_ uu वीर्येण च सुतैरपि ॥ २६॥ | afta 
निहत्य तान्‌ SANA पञ्चालान्‌ पाण्डचः सह। a 
शान्ति लब्धार्मि तेषां बा रणे गन्ता खलोकताम्‌।२७ | + gf 
समस्त शात्रधारियोंमे श्रेष्ठ गुरुदेव | आज मैं अपने वह. | ae 
यागादि तथा ab TA बनवाने आदि शुभ कमांक 
पराक्रमकी तथा पुत्रोंकी शपथ खाकर आपके सामने सच्ची | | 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि अन्न में पाण्डवोंके सहित uer nat. | 
को gai मारकर ही शान्ति पाऊँगा अथवा मेरे IIA |. 
gat मरकर जिन AFN गये € उसीमें मैं भी 
चला जाऊँगा ॥ २६-२७ ॥ 
सोऽहं तत्र गमिष्यामि यत्र ते पुरुषर्षभाः। 
हता मदर्थे संग्रामे युध्यमानाः किरीटिना ॥ RI | 
बे पुरुषशिरोमणि ges रणभूमिमें मेरे लिये युद्ध 
FAFA अर्जुनके qus मारे जाकर जिन लोकोंमें गये हँ, | 
वहीं मैं भी जाऊँगा ॥ २८ ॥ » ‘| 
न्न हीदानीं सहाया मे परीप्सन्त्यनुपस्छताः | 
भ्रेयो हि पाण्डून्‌ मन्यन्ते न तथास्मान्‌ महाभुज। 
महाबाहो ! इस समय जो मेरे सहायक हैं? 
होनेके कारण हमारी सहायता करना नहीं चाहते i| 
पाण्डबोंका कल्याण चाहते हैं। वैसा इमलोगोंका नहीं ॥२१॥ 
खयं हि सत्युर्बिदितः सत्यसंधेन संयुगे । 
want कुरुते शिष्यत्वादुगस्य दिं ॥ ९ E 
युद्धस्थलमें सत्यप्रतिज्ञ भीष्मने स्वयं ही अपनी | Uo 
खीकार कर छी और आप भी हमारी इसलिये उपेक्षा | 
हैं कि अर्जुन आपके प्रिय शिष्य हैं || ३० ॥, 
अतो विनिहताः सर्वे येउस्मज्यचिकीपव! | | 
कर्णमेच तु पश्यामि सम्प्रत्यस्मज्यैषिणम. | है 
- इसलिये हम;री विजय 'चाहनेवाळे सभी योद्धा मारे a | 
इउ सेमय तो मैं केवळ कर्णको UT ने. 
दयसे भेरी विजय चाहता है ॥ ३१॥ | 
यो हि मित्रमविज्ञाय याथातथ्येन मन्दधीः ६८ 
मित्राय योजयत्येनं तस्य सोऽथोंऽवसीदति । ` 


२९। 


क्षित 


3 PT क्रार्यमं नियुक्त कर देता देश उसका वह काम 
जाता है ॥ ३२ ॥ 

«d कृतमिदं मम कार्य खुहत्तमेः। 
" aga पापस्य जिह्मस्य धनमीहतः ॥ ३३॥ 


जयद्रथ और सोमदत्तकुगार भूरिश्रवा मारे गये। अमीषा, 


> इति श्रीमहाभारते 


` 


gqug उवाच 

Raa हते तात समरे सव्यसाचिना । 
‘aia भूरिश्रवसि किमालीद्‌ वो मनस्तदा॥ १ ॥ 

धृतराष्ट्रने कहा--तात ! समराज्ञणमें सव्यसाची अर्जुनके 
वरा तिंधुराज जयद्रथक्रे तथा सात्यकिद्वारा भूरिश्रवाके 
मोरे जानेपर उस समय तुमलोगोंके मनकी कैसी अवस्था हुई! 
` दुयोधनेन च द्रोणस्तथोक्तः कुरुसंसदि | 
Agma परं तस्मे तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ९ ॥ 
Va संजय | दुर्योधनने जब Aaa द्रोणाचार्ये वैसी 
| बते कहीं; तब उन्होंने उसे कया उत्तर feat? यह मुझे 


र्षित 
वे जैसा 


संजय उवाच 
 गिशनकों महानासीत्‌ संन्याना aa भारत | 
| केषं निहतं दृष्टा भूरिश्रवसमेव च॥ है | 


gol | संजयने कहए-भारत | सिंधुरान जयद्र्य त 
gd | errs मारा गया देखकर आपकी Barat महान 
TN आतेनाद होने लगा ॥ २॥ os 


Bi मन्त्रेण ` निहताः शतशः क्षत्रियषेभाः ॥ ४ ॥ 
वे सब लोग आपके पुत्र दुर्योधनकी उस सारी 
Fame, अनादर करने oem जिससे सैकड़ों क्षत्रिय- 
रोमणि कालके गालमें चले गये ॥ ४ ॥ 


` ` आपके पुत्रका पूर्वोक्त वचन सुनकर 


a कती 


जो मूर्ख मनुष्य मित्रको टीक-ठीक पहचाने बिना ही i qa, शिवि तथा 


रर a वसातिगैण afte बसे ॥ ३४ 7 

सोऽहमद्य गमिष्यामि यत्र ते gardat: | 

हता भदथ संग्रामे युध्यमानाः किरीटिना ॥ ३५॥ 
3 नरश्रेष्ठ gag रणभूमिमें, मेरे लये युद्ध subdi 


,अजुनके हाथसे मारे जाकर जिन छोकोंमें गये हैं, वहीं आज 


मैं भी जाऊँगा ॥ ३५ ॥ 

न हि a जीवितेनार्थस्तानृते पुरुपर्षभान्‌। 

आचार्यः पाण्डुपुत्राणामनुजानातु नो भवान्‌ ॥ ३६ I 
उन पुरुषरत्न मित्रोंके बिना अब मेरे जीवित रहनेका 

कोई प्रयोजन नहीं है । आप हम पाण्डुपुत्रोके आचार्य हँ? 

अतः JÀ जानेकी आज्ञा दें ॥ ३६ ॥ 


द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि दुर्योधनाजुतापे पद्माशद्धिकशततमो<ध्यायः ॥ १५० di 


quem श्रीमहामारत apud अन्तर्गत जयद्रयवघपर्वैमें दुयोधनका अनुतापविषयक एक सौ wenedt अध्याय पूरा हुआ॥ १५०॥ 
7०००००५००७ 


एकपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 
्रोणाचार्यका दुर्योधनको उत्तर और युद्धके लिये प्रस्यान 


ही-मन दुखी हो उठे । उन्होंने दो घड़ीतक कुछ सोच- 
विचारकर अत्यन्त आर्तमावसे इस प्रकार कहा ॥१५ ॥ 
द्रोण उवाच 
दुर्योधन किमेवं मां वाक्शरेरपि छन्तसि | 
अज्ञय्यं सततं संख्ये ब्रुवाणं सव्यसाचिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्रोणाचार्यं बोले दुर्योधन | तुम क्यों इस प्रकार 
अपने वचनरूपी बाणोंसे मुझे छेद ud! में तो सदासे 
ही कहता आया हूँ कि सव्यसाची अर्जुन ge अजेय tl 
एतेनैवार्जुनं शञातुमलं कौरव संयुगे | 
यच्छिखण्ड्यवधीद्‌ भीष्मं पास्यमानः किरीटिना ॥७॥ 
कुरुनन्दन ! अर्जुनको तो केवळ इसी बातसे समझ 
लेना चाहिये था कि उनके द्वारा सुरक्षित होकर शिखण्डीने ¬ 
मी युद्धके मेदानमें भीष्मको मार डाला, ॥७॥. 
अवध्यं (ed दृष्टा संयुगे देवदानवैः \ 
तदैवाज्ञासिषमहं  नेयमस्तीति भारती ॥ ८॥ 
जो देवताओं और «dh लिये मी अवध्य थे, _ 
gd gait मारा गया देख मैंने उसी समय यह जान लिया + 


9 


Pe, Not. 
À * : Tg X 
शेणस्तु तद्‌ वचः श्रुत्वा उुत्रस्य तव gem बे 
alts तद्‌ ध्यात्व्स अृशामातोऽभ्यभाषत Pr ME eet 


Tu E और सृगचर्ममध 


बाण बन सकते हैं? ॥ १० ॥ E 
त पते घ्नन्ति नस्तात girar: faac 
तांस्तदा55ख्यायमानस्त्व॑ विदुरेण न बुद्धवान्‌ ॥ ९ 
परंतु वत्स ! उस समय विदुरजीकी कही हुई बातोंको 
तुमने कुछ नहीं समझा । तात [बे ही पासे ये ssi 
चलाये हुए बाण बनकर हमें मार रहे R ॥ 
यास्ता विजयतश्चापि विदुरस्य महात्मनः | 
घीरस्य वाचो नाभौषीःक्षेमाय वदतः शिवाः १२ ॥ 
तदिदं aaa घोरमागतं que Wed! 
तस्यावमानाद्‌ वाक्यस्य दुर्योधन wd तव ॥ १३॥ 
दुर्योधन | विदुरजी धीर हैं) महात्मा पुरुष | उन्होंने 
तुम्हारे कल्याणके लिये जो मज्ञुलकारक वचन कहे थे ओर 
जिन्हें तुमने विजयके उल्छासमें अनसुना कर दिया था) 
उनके उन वचनोंके अनादरसे ही तुम्हारे लिये यह धोर 
महासंहार प्राप्त हुआ है ॥ १२-१३ ॥ 
यो5वमन्य qu पथ्यं सुहृदामाप्तकारिणाम्‌ । 
wad Hea मूढः a शोच्यो नचिरादिव ॥ १४॥ 
जो मूर्ख अपने feat मित्रोंके हितकर वचनकी 
अबहेलनां करके मनमाना वर्ताव करता है; वह थोड़े ही 
समयमें शोचनीय carat प्राप्त हो जाता है ॥ १४ di 
Em कृष्णामानाय्य तत्सभाम्‌। 
t कुले जातां सर्वेधमोौनुचारिणीम्‌ ॥ १५॥ 
तस्याधमंस्य गान्धारे फळं प्राप्तमिदं महत्‌ । 
नो चेत्‌ पापं परे लोके त्वमच्छेथास्ततो;चिकम्‌॥ १६॥ 
इसके सिवा तुमने इमलोगोंके सामने ही जो द्रोपदीको 
समामें डुळाकर अपमानित किया; वह अपमान उसके 
योग्य नहीं था | वह उत्तम ed उत्पन्न हुई है और exu 
धर्मोका निरन्तर पालन करती है | गान्धारीनन्दन | द्रौपदी- 
` के अपमानरूपी तुम्हारे अधमंक्रा ही यह महान्‌ फल प्राप्त 
. छुआ है कि तुम्हारे दलका विनाश हो रहा है | यदि यहाँ 
भी अधिक दण्ड भोगना पड़ता ॥ १५-१६ ॥ 
यच्च तान्‌ पाण्डवान्‌ द्यते विषमेणं विजित्य ह। 
प्रावाजयस्तदारण्ये _ रौरवाजिनवाससः ॥ १७॥ 
इतना ही नहीं; तुमने 'पाण्डबोंको qui बेईमानीते 
ENSE eus 3e FETA: उन्हें वनवास दे 
दर (इस भी फट girar पढ़ता दै )।१७। 
i $ ta wid चेतेषां qF धर्ममाचरतां खदा | 


lakar Mishra Collection, Varanasi 


s मनुष्य है | नर्क 
pram कहलाकर भी उनसे द्रोह करे ॥ १८॥ NS 


पाण्डवानामयं कोपस्त्वया शकुनिना सह । 


f aren FU सम्मत कुरुसंसदि ॥ RI P 


तुमने राजा धृतराष्ट्रकी सम्मतिसे कोरवोंकी ei uh | 
के साथ बैठकर पाण्डवोंका यह क्रोध मोल लिया jy | अ 
दुःशासनेन संयुक्तः कणेन परिवर्धित। [557 
क्षत्षुवीक्यमनाडत्य त्वयाभ्यस्तः पुनः पुनः ॥ २०॥ | dia 
इस कार्यमें दुःशासनने तुम्हारा साथ दिया है; काश 
भी उस क्रोधको बढ़ावा मिला है और विदुरजीके उपदेशक् . 
ee : gm 
अवहेलना करके तुमने बारंबार पाण्डवोंके उस ah = 
बढ़नेका अवसर दिया है ॥ २०॥ F 
यत्ताः सर्वे पराभूताः पर्यवारयता5जुनम्‌। 
सिन्धुराजानमाश्चित्य स वो मध्ये कथं हतः ॥ २१॥ zi 
तुम सब लछोगोंने बड़ी सावधानीसे अर्जुनको घेर fea) a, af 
था | फिर सब-के-सब पराजित केसे हो गये ! तुमने fey TT 
राजको आश्रय दिया था । फिर तुम्हारे बीचमें वह d 
मारा गया १॥ २१ ॥ 
कथं त्वयि च कर्ण च mp शल्ये च जीवति। 


कुरुनन्दन | तुम और कर्ण तो नहीं मर गये ये; इग Lud 
चार्य, शल्य और अश्वत्थामा तो जीवित थे; फिर FRY 
रहते सिंधुराजकी मृत्यु क्यों हुई १ ॥ २२ ॥ ‘ 
युध्यन्तः सर्वराजानस्तेजस्तिग्ममुपासते। | 
सिन्धुराजं परित्रातुं ख वो मध्ये कथं हतः॥ २३॥ | ते 
युद्ध करते हुए समस्त राजा सिंधुराजकी रक्षके M| कु 
प्रचण्ड तेजका आश्रय लिये हुए थे | फिर वह आपलेग | भ यु 
बीचमें केसे मारा गया १॥ २३ ॥ | 958 
मय्येव हि विशेषेण तथा दुर्योधन त्वयि। | 
आशंसत परित्राणमजुंनात्‌ स॒ महीपतिः | ४४ 
दुर्योधन | राजा जयद्रथ विशेषतः gu और | 
ही. ama अपनी जीवनरक्षांका भरोण | 
बैठा था ॥ २४॥ | 
ततस्तस्मिन्‌ परित्राणमळब्धवति wie | 
न किचिद्नुपइ्यामि जीवितस्थानमात्मनः ॥ * 
. तो भी जब अजुनसे उसकी रक्षा न की जां सकी 
GU अब अपने जीवनकी रक्षाके लिये भी कोई | 
दिखायी नहीं देता॥ २५॥ , A 
मजन्तमिंव चात्मानं ueque AS! C 


E 


areal पञ्चालान्‌ सह तेन शिखण्डिना ॥ २६॥ 
| gga और शिखण्डीसहित समस्त पाश्चालोंका 

aa करके अपने-आपको ृष्टयुम्नके पापपूर्ण संकल्पमें 

| gaat देख रहा हू " Re 
wat किमभितप्यन्तं वाकशरेरेव कृन्तसि | 

| क्लाकः सिन्धुराजस्य भूत्वा जाणाय भारत ॥ २७॥ 


RI 
Teh भारत ! ऐसी दशामें तुम स्वयं सिंधुराजकी रक्षाम 
m मर्थ होकर मुझे अपने वाग्बाणोंसे क्यों छेद रहे हो! 


तो खं ही संतप्त हो रहा हूँ ॥ २७॥ 

dud सत्यसंधस्य धवजमङ्किष्टकरमणः। 

रयन्‌ युधि भी प्सस्य कथमाशंससे जयम्‌ Ml २८॥ 
, अनायास ही मदान्‌ कर्म करनेवाले सत्यप्रतिश भीष्मके 

ging ध्वजको अब युद्धस्थले फह्राता न देखकर भौ 

र g विजयकी आशा कैसे करते हो ! ॥ २८ ॥ 

mi महारथानां च यत्राहन्यत, सैन्धवः। 

| छो भूरिअवाइचेव कि रोषं तत्र gem ॥ २९॥ 
जहाँ बड़े-बड़े महारथियोंके बीच सिंधुराज जयद्रथ 

और भूरिश्रवा मारे गये, वहाँ तुम किसके बचनेकी आशा 

[ed हो ! ॥ २९ ॥ 

हृप एव च gii यदि जीवति पार्थिव । 

गे नागात्‌ सिन्धुराजस्य वत्मे तं पूजयाम्यहम॥ ३० ॥ 
पृथ्वीपते | दुर्ध वीर कृपाचार्य यदि जीवित है, यदि 


p र पथपर नहं . गये हैं तो मैं उनके बळ और 
इग | मायी aiat करता हूँ ॥ ३० ॥ 
PR wee हतं भीष्मं पश्‍्यतस्ते5चुजस्थ cal 
, ॥दुशासनस्य कौरव्य कुवोणं कर्म दुष्करम्‌ ॥ ३१ ॥ 
mami संग्रामे देवैरपि सवासवैः | 
| २३॥ | ते चसुन्धरास्तीति तदाहं चिन्तये नृप ॥ ३२॥ 
के हिषे | कुरुनन्दन ! नरेश | fe इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता 
em | az नहीं मार सकते थे? दुष्कर कर्म करनेवाले 
tom जबसे मैंने तुम्हारे छोटे भाई दुःशासनके देखते- 
दसते मारा गया देखा है? तवसे मैं यही सोचता हूँ कि अब 
bio तुम्हारे अधिकारमें नहीं रद सकती ॥ ३१-३२ ॥ 
5 s | M पाण्डवानां च , एञ्जयानां = भारत। 
| कि | भनकान्याद्रचन्ते मां सहितान्यय भारत ॥ ३३॥ 


| 3 भारत [ug देखो) पाण्डवों 
एक साथ मिलकर इस समय मुझपर चढी अ 


«il Riker सर्वेपश्चालान, 


\ 


एकपञ्चारदधिकशततमोऽध्यायः 


= e m eee 


और संजयोंकी ' aan. 
| रही TEE 


कवचस्य विमोः 
Mii समरे कर्म adag हितं तव ॥ २४ L 
Em इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि जयद्रथेवधपवेणि द्रोण न 
„| \ Be श्रोमदयमारत पके, अन्ततः sgg Amani 


द्रोणवाक्ये vaa 


"T 5 
Na n 
ME ङ्गणमें -वद्दी कार्य करूँगा; 
तुम्हारा हित हो ॥ ३४ ॥ 
राजन्‌ ब्रूयाः सुतं मे त्वमश्चत्थामानमाहवे | 
न सोमकाः प्रमोक्तव्या जीवितं परिरक्षता ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! तुम मेरे पुत्र अश्वत्थामासे जाकर कहना कि 
“वृह qa अपने जीवनकी रक्षा करते हुए, जैसे भी हो» 
सोमकोंको जीवित न छोड़े? ॥ ३५ ॥ 
यञ्च पित्रानुशिष्टोऽसि तद्‌ वचः परिपालय | 
आज्रशंस्ये दमे सत्ये चाजेवे च स्थिरो भव ॥ ३६॥ 
यह भी कहना कि “पिताने जो तुम्हें उपदेश दिया 
है; उसका पालन करो | दया, दम, सत्य और सरलता 
आदि रुदुणोंमें स्थिर रहो॥ ३६ ॥ 
धमीर्थकामकुशलो धमोर्थोवप्यपीडयन्‌ | 
धर्मप्रघानकायोणि कुर्याइनेति पुनः पुनः ॥ ३७॥ 
तुम धर्म, अर्थ और कामके साघनमें कुशल हो । अतः 
घर्म और अर्थको पीड़ा न देते हुए बारंबार धर्मप्रधान 
कर्मीका ही अनुष्ठान करो ॥ २७ ॥ 9 
चक्षुमंनोग्यां संतोष्या. rr पूज्याश्च शक्तितः 


-न सैषां विप्रियं कार्य ते हि बद्विशिखोपमाः ॥ ३८॥ | 


“विनयपूर्णं दृष्टि और श्रद्धायुक्त gum amet 


संतुष्ट रखना) यथाशक्ति उनका आदरसत्कार करतें रहना | 
कभी उनका अप्रिय न करना; क्योंकि वे अग्निकी ज्वालाके 


समान तेजस्वी होते हैं? ॥ ac 

एष त्वहमनीकानि प्रविशाम्यरिखुदन | 

रणाय महते राजंस्त्वया वाकशरपीडितः ॥ २९॥ 

राजन्‌ | शत्रुसूदन | अब मैं तुम्हारे arama पीड़ित . 

हो महान्‌ gem लिये शत्रुओंकी सेनामें प्रवेश करता हूँ ॥२९॥ 
त्वं च दुर्योधन बलं यदि शक्तोऽसि प्रालय | 
रात्रावपि च योत्स्यन्ते संरब्धाः कुरुखं्जयाः ॥ ४० ॥ 

में शक्ति हो तो सेनाकी रक्षां करना 


दुर्योधन | यदि तुम र 
क्योंकि इस समय क्रोधमे भरे हुए कौरव और संजय रात्रिमें 


d युद्ध करेंगे ॥ ४० ॥ 
E t द्रोणः पाण्डवसअयान | 


पबसुक्त्वा ततः प्रायादू 
E न्‌ क्षत्रियतेजांसि नक्षत्राणामिवांध्युमान, Heri 


: जैसे सूर्य नक्षत्रोके तेज हर we उसी प्रकार क्षत्रियों- 
के तेजका अपहरण करते हुए आचार्य द्रोण giu 
पूर्वोक्त बातें कुकर पण्ड और wed युद्ध 
. लिये चल दिवे ॥ ४१ | pe अव ` 


= ? LI [ | 
ED T 
————— ROTTS 2 


हादधिकशततम 


see RET 


ऽध्यायः 


दुर्योधन बन और कर्णकी वातचीत तथा TU युद्धका आरम्भ 3 

अर्जुनद्वारा मारे गये ये भूमण्डलके श्रेष्ठ भूपाल gna. id 

LAM पड़े हैं ॥ ४३ ॥ ओर पबा 

ततो दुयोधनो राजा" qud प्रचोदितः TE. व्यायच्छमानस्य द्रोणस्य च महात्मन: N mE ङः 
. CN E n 

अमर्षवशमापन्नो युद्धायेव मनो दधे अल्पावशेष deb मे md शक्रात्मजेन ह] | कामि 

संजय कहते है राजन ! p aan करे और महात्मा द्रोणके परिश्रमपूर्वक युद्ध क m ; 

प्रकार प्रेरित हो अमर्षमे भरे हुए iT दुर्योधन रहनेपर भी इन्द्रपुत्र अजुनने ,मेरी सेनाको अस्ममातरा i » 

युद्ध करनेका ही Va i torem जीवित छोड़ा ( अधिकांश सेनाको तो मार ही डालाहै)॥५१| N 
aada तदा कण पुत्र का द च : : 

qui इष्णसहायेन पाण्डवेन किरीटिना ॥ २ ॥ कथ PADAT कह sf फाल्णुन:॥ ६॥| PE 

आचार्यविहितं व्यूहं भिर्वा देवैः gg. भिन्द्यात्‌ Ass व्यूहं पहता पि संथुगे। , तनि 

तब व्यायच्छमानस्य द्रोणस्य च महात्मनः ॥ रे ॥ प्रतिज्ञाया गतः पारं हत्वा सेन्थवमञ्चुतः॥ ७।| g 

3 योधमुख्यानां aer : E OM ME 

मिषतां योधमुख्यानां सैन्धवो विनिपातितः cafe इस युद्धमें आचार्य द्रोण अर्जुनको रोक md 

उस समय आपके पुत्र दुर्योधनने कणसे इस प्रकार कहा- पूरी चेष्टा करते तो प्रयत्न करनेपर भी वे समरङ्गणमे ह्य र 

“कर्ण | देखो शीकृप्णसहित पाण्डुपुत्र ASAA आचायद्वारा gia व्यूहको कैसे ,तोड़ सकते थे १ तिंधुराजको | ना 

अर्जुन अपनी प्रतिज्ञाके भारसे मुक्त हो गये ॥ Goll | « 

पद्य राधेय पृथ्वीशान्‌ एथिव्यां पातितान्‌ बहून। | केस 


"wd 
S met 


है SESS 


t 4 
et 
a 


लिये भी अत्यन्त 
कठिन था; भेदकर तुम्हारे और महात्मा द्रोणके युद्धम तत्पर 
रहते हुए भी मुख्यमुख्य Tas देखते-देखते हिंधुराज 
जयद्रथको मार गिराया है ॥ २-३३ ॥ . 

`= प्य राधेय पृथ्बीशाः Beat प्रवरा afa ॥ 

हि पार्थेनेकेन निहताः सिंहेनेव ae i d 

जैसे fae qh वन्य पद्मुओंका 


mw है, उसी प्रहार gama कनत पार 


शी 


पार्थेन निहतान्‌ संख्ये महेन्द्रोपमविक्रमान्‌ ॥ ८॥ गे हैं। 
“राघाकुमार | संग्रामभूमिमें पार्थके मारे और एर कथमेव 
गिराये हुए इन बहुसंख्यक भूपतियाँको देखो, ये सबके दिन्न 
देबराज्ञ इन्द्रके समान पराक्रमी थे ॥ ८ ॥ 
अनिच्छतः कथं वीर द्रोणस्य युधि पाण्डवः | 
भिन्द्यात्‌ खुदुर्भिदं व्यूहं यतमानस्य शुष्मिणः al 
“बीर | यदि बलवान्‌ द्रोणाचार्य पूरा प्रयतन करके इ 
ब्यूहमे नहीं घुसने देना चाहते तो वे उत gia वयो 
तोड़ सकते थे ? ॥ ९ ॥ 
द्यितः फादशुनो नित्यमाचायं 
ततोऽस्य दत्तवान्‌ द्वारमयुद्धेनेव Wet! 
agaga | किंतु अर्जुन तो महात्मा आचा 
सदा ही परम प्रिय हैं । इसीलिये उन्होंने 34 gm 
ही उन्हें व्यूइमें घुसनेका मार्ग दे दिया ॥ १९ l 
अभयं सिन्धुराजाय asap द्रोणः परं 
प्रादात्‌ किरीटिने द्वारं प्य निर्गुणतां मयि j 
agate संताप देनेवाले द्रोणाचायने IS | 
अभय-दान देकर भी किरीटधारी अर्जुनको që wl 
मार्ग दे दिया । देखो, मुझमें कितनी gata | 
- सद्यदास्यद्जुश्ञां d पूर्वमेव गदान प्रति TUES 
प्रस्थातु सिन्धुराजस्य “नाभविष्यज्जनक्षयः í 
x “यदि उन्होंने पहले ही सिंधराजकों 4€ US ou 


jer महात्मनः | 
jv | 


Q 

| | quid ] | 
O c 
| द्यो जीवितार्थी गच्छमानो गृहान्‌ प्रति। 
| ` नारयण संरुद्धो द्रोणात्‌. प्राप्यमियं सखे ॥ १३॥ 
| ga} जयद्रथ अपनी जीवनरक्षाके लिये घरकी 
gcc रहे थे? परंतु मुझ अधमने ही द्रोणाचार्यसे अभय 
कहर उन्हें रोक लिया ॥ १३॥ 

a . - uo ति i 
t (eat न्घव युद्धं नन प्राप्स्यांत फाटगुनः | 

सेत्यवि रुद्धो विप्रेण sequ: 
a नाशाय Te T SERI: ॥ 

di gait सिंधुराजकी रक्षा करूँगा; अर्जुन उसे नहीं 
है| gage? ऐसा कहकर इस ब्राह्मणने मेरी सेनाका संहार 
JW a लिये सिंधुराजको रोक लिया ॥ 

॥ ६।| चद्य मे मन्दभाग्यस्य यतमानस्य संयुगे । 
हानि सर्वसैन्यानि हतो राजा जयद्रथः d 
॥.७॥| युद्धे प्रयत्न करनेपर भी मुझ माग्यद्दीनकी सारी Sar 
यु 
रोके हो गयीं और राजा जयद्रथ भी मार डाले गये ॥ 
गे ॐ पद्य योधवरान्‌ कर्ण शतशोऽथ AeA: | 
p मारा पर्थनामाङ्कितेवाणैः सर्वे नीता यमक्षयम्‌ ॥ 
L कर्ण | इन सैकड़ों-हजारों श्रेष्ठ योद्धाओंकों देखो, ये 
al [erben अर्जुनके नामसे अङ्कित बाणोंद्वारा यमलोक पहुँचाये 


कथमेकरथेनाजौ बहुनां नः प्रपइयताम्‌। 
Rua: सेन्धवो राजा योधाइचेव सहस्रशः N) 

qm बहुसंख्यक योद्धा देखते ही रह गये और युद्वस्थलमें 
एकमात्र रथकी सहायतासे अर्जुनने मेरे इन azat योद्धाओं 
B 
°| THA हुआ ॥ 3 
3 sa मे भ्रातरः क्षीणाश्रित्नसेनादयो रणे। 
भीमसेनं समासाद्य पद्यतां नो दुरात्मनाम्‌ ॥ १४॥ 
(आज ga हम दुरात्माओके देखते-देखते मेरे चित्र- 
tH आदि भाई भीमसेनसे भिड़कर न2 हो गये? ॥ १४ t 

` कर्ण उवाच 
Ü| wart मा ada शक्त्यासौ Gerd Ger! 
ये | पथाबळ यथोत्साहं त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ १५॥ 
| | कर्ण बोला--भाई ! तुम आचार्यकी निन्दा न करो | 
गः! | ब्रामण तो अपने बल) शक्ति और. उत्साहके अदु 
ERAI Tis भी मोह छोड़कर युद्ध करता ही है॥ १५ I 


i aama प्रविष्टः इवेतवाहदनः | 
मे $ | णर सूक्ष्मोऽपि दोषः स्यादाचार्यस्य कथंचन ॥ १६॥ 
al) ९ यदि इवेतवाहन अर्जुन आचार्य द्रोणकां sega 


WO भी सूक्ष्म दोष नहीं है ॥ १६ ॥ 
"E शती D 


द्िपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 


के सेनाम घुस गये तो इसमें किसी प्रकार आचार्यका कोई ~ 
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N ^5 
UD च ग्रृहीताश्वमभेद्यकवचावृतः | 
CE दिव्यं घजुरादाय वीर्यवान्‌ ॥ १८ ॥ 
enm शतान्‌ बाणान्‌ बाहुद्र॒विणद््पितः | 
द्‌ 5 भ्ययाद्‌ द्रोणमुपपन्नं हि तस्य तत्‌ ॥ १९ ॥ 
अजुन अल्लविद्याके विद्वान्‌, दक्ष, युवावस्थासे सम्पन्न, 
शूरवीर; अनेक दिव्यास्रोंके शाता और शीघ्रतापूर्वक पराक्रम 
प्रकट करनेवाले हैं। वे दिव्याद्नोंसे सम्पन्न एवं वानरध्वजसे 
उपलक्षित रथपर बैठे हुए थे । श्रीकृष्णने उनके घोड़ोंकी 
बागडोर ले रक्‍्खी थी | वे अभेद्य कवचसे सुरक्षित थे | उन्हें 
अपने बाहुबलका अभिमान है et | ऐसी दशामें पराक्रमी 
अजुन कभी जीणे न होनेवाले दिव्य गाण्डीव धनुप्रको लेकर 
तीखे बाणोंकी वर्षा करते हुए यदि वहाँ आचाय द्रोणको 
लाँघ गये तो वह उनके योग्य ही कर्म था || १७-१९ || 
आचार्यः स्थविरो राजञ्शीघ्रयाने तथाक्षमः। 
बाहुव्यायामचेष्टायामशक्तस्तु नराधिप ॥ Ro N 
राजन्‌ | नरेश्वर | आचार्यं द्रोण अब बूढ़े हुए । वे 
शीघ्रतापूर्वक्त चलनेमें भी असमर्थं हैं । भुजाओंद्वारा 
परिश्रमपूर्वक की जानेवाली प्रत्येक चेष्टर्मे अब उनकी ग्क्त 
उतनी काम नहीं देती है ॥ २० ॥ > 
तेनैवमभ्यतिक्रान्तः इवेताश्वः कृष्णसारथिः। 
तस्य दोषं त पश्यामि द्रोणस्यानेन हेतुना ॥ २१॥ 
इसीलिये श्रीकृष्ण जिनके सारथि हैं) वे श्वेतवाहन 
अर्जुन द्रोणाचार्यको Sta गये | यही कारण है कि मैं इसमें 
्रोणाचार्वका दोष नहीं देख रहा हूँ ॥ २१ ॥ | 
अजञय्यान पाण्डवान्‌ मन्ये द्रोणेनास्त्रविदा au - 
तथा होनमतिक्रम्य . प्रविष्ट: . इवेतवाहनः ॥ २२॥ | 
मैं तो ऐसा मानता SUE होनेपर भी द्रोण 


gait पण्डवोंको नहीँ जीत सकते) तभी तो उन्हें SAIR 


इवेतवाहन अर्जुन व्यूहमें घुस गये ॥ RRN 
दैवादिष्टे$न्यथाभावो नमन्ये विद्यते क्वचित्‌ । : 
यतो नो युध्यमानानां परं शक्त्या सुयोधन ॥ २३॥ , , , 
सेम्धयो निहतो युद्धे दैवमत्र परं CEU 
सुयोधन | दैवके विधानमे कहीं कोई उलटफेर नहीं 
हो सकता, यह मेरी मान्यता है; क्योकि इमलोग सम्पूर्ण ` 
शक्ति लगाकर युद्ध कर रहें थे; तो भी रणभूमिमें सिधुराज 


मारे गये । इस विषयमे देव ( प्रारब्ध ) को दी प्रधान माना 


३५४९. 
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गयादे॥ररेई॥ 5 `, की 
परं ad कुवेतां च त्वया. सार्ध रणाजिरे ॥ २४॥ M 
gemens पौरुषं चै दैवं पश्चात्‌ कैरोति नः Vina 
9 aad चेष्टमानानां निकृत्या विक्रमेण all कोर \ 
anug तुम्हारे साथ इमडोग' भी बिजपकें लिये M 
; N 4 A ` Ye ~ B | 
Uo E ^ S E. 


Ee pm ELS | a 
en = | ra 3 
On छं कपट तथा पराक्रमदारा भी a gy नहीं दिखायी देवा आ | 
विजयकी चेशमें लगे रहते ६१ ih बुदिदीनतापूर्वक किया हुआ कोई gems मी al, 
नष्ट करके हमें पीछे ढकेल देता है ॥ २४२५ | नहीं आता ॥ ३१ d | 3 
dinar ष प Bogen. i$ पमाण aia TEI a 
कृतं कृतं हि aed देवेन विनिपात जो भी कर्म अनग्यकमे देवं हि जागर्ति खपतामपि॥३२॥| » 

$4 या हुर्भाग्यका मारा हुआ पुरुष E wer ger होया TED R दैवका d अधिकार | वाण 
करता है, उसके किये हुए पेक कण बही उसका फल देनेवाला है | अपना ही पूर्वकृत करम à जे 
देता है ॥ २६ ॥ है, जो मनुष्योंक्रे सो जानेपर भी, जागता रहता है॥ ae 
यत्‌ कर्तव्ये मनुष्येण व्यवसायवता सदा | a a3 ३२॥ | प्राव 
तत्‌ कार्यमविशट्वेन सिद्धिदैंवे प्रतिष्टिता ॥ २७॥ बहुनि तव सैन्यानि योधाश्च वहवस्तव। . | 
मनुष्यको सदा उद्योगशीछ होकर निःशङ्कमावसे अपने न॑ तथा पाण्डुटुचाणामच Jaava se 
कर्तव्यका पालन करना चाहिये; परंतु उसकी सिद्धि दैवके पहले तुम्हारे पास बहुत-सी सेनाएँ और बहुत-से येद | aia 
- ही अधीन है ॥ २७ ॥ थे । पाण्डवोंके पास उतने सेनिक नहीं थे । इस अवारं | बार! 
Geen वक्चिताः पाथी विषयोगैश्च भारत। युद्ध आरम्म हुआ था ॥ ३३ ॥ 


art जतुशंदे चापि द्य॒तेन च पराजिताः ॥ २८॥ 
राजनीति व्यपाश्रित्य प्रहिताइचेच काननम्‌ | 
aaa च इतं तत्तद्‌ देवेन विनिपातितम्‌ ॥ २९॥ 
आरत ! इमलोगोंने कपट करके कुन्तीकुमारोंको sen 
उन्हें मारनेके लिये ATE प्रयोग किया, लाक्षाणहमे जलाया, 
api हराया और राजनीतिका सहारा लेकर उन्हें वनमें भी 
भेजा । इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक किये हुए हमारे उन सभी 
कार्योको दैवने नष्ट कर दिया ॥ २८-२९ ॥ 
युध्यख यल्लमास्थाय देवं कृत्वा निरथकम्‌ । 
यततस्तव तेषां च देवं मार्गेण यास्यति ॥ ३० I 
फिर भी तुम देवको व्यर्थ समझकर प्रयत्पूर्वक युद्ध 
करो । तुम्हारे और पाण्डवोँके अपनी-अपनी विजयके feu 
प्रयत्न करते WAN देव अपने गन्तब्य मार्गसे 
जाता रहेगा ll ३० || 
न तेषां मतिपूर्व दि gad द्यते कचित्‌ । 
gaa तव वा वीर asa हीनं कुरूद्वह ॥ ३१ N 
इति श्रीमहाभारते Ad जयद्रथवधपर्वणि 
* इस प्रकार श्रीमहामारत ZU अन्तर्गत जयद्रथवधप्ँमं 


( दाक्षिणात्य अधिक पाउके ४ 'होक मिलाकर कुल ४० शोक हैं ) 


meee . 


( घटोत्कचवधपव ) E 


तैरल्पैवंहवो यूयं 'क्षयं नीताः प्रहारिणः। 
शङ्के देवस्य तत्‌ कर्म पौरुषं येन नाशितम्‌ ॥ ३४॥ «x 
तथापि उन अल्पसंख्यकोने तुम बहुसंख्यक AAAA 
क्षीण कर दिया । मैं समझता हूँ; वह देवका ही कमे है 
जिसने तुम्हारे पुरुषार्थका नाश कर दिया है॥ ३४॥ 
संजय उवाच 
एवं सम्भाषमाणानां बहु तत्‌ तज्जनाधिप। 
पाण्डवानामनीकानि समदश्यन्त संयुगे ॥१५॥ (तः 
संजय कहते हे--राजन्‌ ! इस प्रकार जब कर्ण sik a 
दुर्योधन परस्पर बहुत-सी बातें कर रहे ये; उती ह) 
युद्धस्थल्में पाण्डवोंकी सेनाएँ दिखायी दीं ॥ २५॥ 
ततः saga युद्धं व्यतिषक्तरथद्धिपम्‌ | 
तावकानां परैः साथ राजन्‌ डुर्मन्त्रिते तव ॥ रे | 
राजन्‌ ! तदनन्तर आपकी कुमन्त्रणाके sg 


आपके पुत्रोंका शत्रुऑके साथ घोर युद्ध छि wa ( 

रथसे रथ और हाथीसे हाथी भिड़ गये थे ॥ ३६॥ ! | को 
पुनयुद्धारम्मे द्विपञ्चाशदधिकश्ञततमोऽध्यायः ॥ U^ | is 
पुनः युद्धारम्भविषणक एक सौ बावनवॉ. अध्याय पूरा हुआ ॥ DEL. 


ऽध्यायः | 
संग्राम तथा दुर्योधनकी परा" ' (| | 


करने लगी |? १५॥ °“ i 
| पञ्चालाः Haga योधयन्तः परस्पर 


यमराष्ट्राय महते परलोकाय quac 


। | पाञ्चाल और कौरव योद्धा महान्‌ यमराज्य एवं RAF- 
Ww | की दीक्षा लेकर परस्पर युद्ध करने लगे ॥ २॥ 
act qe: समागस्य शारतोमरशक्तिभिः | 
विव्यधुः समरे ऽन्योन्यं निन्युद्चेव यमक्षयम्‌ ॥ ३ ॥ 
एक qu शूरवीर दूसरे dub शूरवीरोंसे fugax 


RW] ”ब्राण, तोमर और शक्तियोंसे समरभूमिमें एक दूसरेको चोट 

AY | पहुंचाने और यमलोक भेजने लगे ॥ ३॥ 

मे सै | रथिनां रथिभिः सार्धे रुघिरख्रावदारुणम्‌ | 

Ri) gata महद्‌ युद्धं निघ्नतामितरेतरम्‌ ॥ ४ ॥ 
` | परस्पर प्रहार करनेवाले रथियोंकरा रथियोंके साथ महान्‌ 

| ३३॥ | बुद्ध होने लगा; जो खूनकी धारा बहानेके कारण अत्यन्त 

से योद्धा | भयंकर जान पड़ता था || ४ | 


अवसं | बारणाश्च महाराज समासाद्य परस्परम्‌ | 
बिषाणेदारयामासुः सुसंक्रुद्धा मदोत्कटाः ॥५॥ 
|, महाराज | अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए मदमत्त हाथी 
| १४॥ , परस्पर मिड़कर दाँतोंके प्रहारसे एक-दूमरेको विदीर्ण करने I 
UB , हयारोहान हयारोहाः प्राखशाक्तिपरश्चघैः | 
कमं है विभिदुस्तुमुले युद्धे प्राथयन्तो महद्‌ यशः ॥ ६॥ 
॥ उस भयंकर युद्धर्मे महान्‌ यशकी अभिलाषा रखते 
। | Esse घुड्सवारोको प्रास, शक्ति और फरसोंद्वारा 
। ३५॥ | "पछ कर रहे थे ॥ ६ ॥ 
कर्ण औ | यश्च महावाहो शतशः शास्त्रपाणयः | 
we अत्योन्यमार्दयन राजन्‌ नित्यं यत्ताः पराक्रमे ॥ ७ ॥ 
॥ `| ` राजन्‌! हार्योमे शत्र लिये सैकड़ों पैदल सैनिक सदा 
। | ऐक्रमके लिये प्रयतरशील हो एक दूसरेपर चोट कर रहे थे ॥ 
cau Pret नामधेयानां कुलानां चैव मारिष। 
अतु avra चिजञानीमः पञ्चालान्‌ कुरुभिः सह ॥ ८ ॥ 
p हि| आर्य ! नाम, गोत्र और कुलोंका परिचय सुनकर a 
, | „ | ऐेशेग उस समय कौरवोंके साथ ga करनेवाले पाचा 
भे पहचान पाते थे ॥ ८ ॥ 
१२ | ते्योन्यं समरे योधाः शरशक्तिपरश्वधैः । 
UU | पयन्‌ परलोकाय विचरन्तो ह्ामीतवत्‌॥ ९ ॥ 
उस समराङ्गणमें वे समस्त योद्धा'निर्भय-से विचरते हुए 
| ग, शक्ति और फरंसोंकी मारसे एक दूसरेको परलोक 
| रहे थे | ९ ॥ 
| शप दश दिशो राज्तेषां सुताः सहस्राः | 
||? ert यथातत्वं भास्करेऽस्तंगतेऽपि च ॥ n 
| राजन्‌ | सूर्यास हो जानेके कारण उन योद्धाओंके छोड़े 
| $ `हो बाण zat दिशाओंमें Feat अच्छी तरह 
` अते नहीं हो पाते थे ॥ १० ॥ ` 


अयुध्यमानेषु पाण्डवेयेषु भारत । 
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- दुयोधनो महाराज SAME तद्‌ बलम्‌ ॥ ११॥ — 4 
» मरतबंशी महाराज ! जब इस प्रकार पाण्डव-सैनिक 
युद्ध कर रहे थे; उत समय दुर्योधनने उस सेनाम प्रवेश किया॥ 
> वधेनेव Wat दुःखसमन्वितः। 
मतव्यमिति संचिन्त्य प्राविशाञ्च द्विपद्दळम्‌ ॥१२॥ 
वह सिंधुराजके वधसे बहुत दुखी हो गया था | अतः 
मरनेका ही निश्चय करके उसने शन्रुओंकी सेनामें प्रवेश fil 
नादयन्‌ रथघोषेण कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
अभ्यवर्तत पुत्रस्ते पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ १३॥ 
अपने रथकी घरघराहटसे दिशाओंको प्रतिध्वनित करता 
और पृथ्वीको कँपाता हुआ-सा आपका पुत्र पाण्डवसेनाके 
सम्मुख आया ॥ १३ || | 
स संनिपातस्तुमुलस्तस्य तेषां च भारत। | | 
अभवत्‌ सवंसैन्यानाममावकरणो महान्‌ ॥ १४॥ 
भारत | पाण्डव सैनिकों तथा दुर्योधनका वह भयंकर 
संग्राम समस्त सेनाओंका महान्‌ विनाश करनेवाला था| १४॥ 
( धृतराष्ट्र उवाच ; 
द्रोणः कर्णः कृपश्चेव कृतवर्मा च सात्वतः। ˆ 
नावारयन्‌ कथं युद्धे राजानं राजकाह्लिणः d 
Waa पूळा-द्रोण, कण, कृप तथा सात्वतवंशी 
कृतवर्मा-ये तो राजाके चाइनेवालोंमेसे हैं, इन्होंने उसे 
युद्धमें जानेसे रोका क्यों नहीं ! ॥ 
सर्वोपायेहिं युद्धेषु रक्षितव्यो महीपतिः। 
एषा नीतिः परा युद्धे दष्टा तत्र महर्षिभिः ॥ 
gat समी उपायोँसे राजाकी रक्षा करनी चाहिये | 
ae युद्धविषयक इसी सर्त्रोत्तम नीतिका साक्षात्कार 
किया है ॥ 
प्रविष्टे वा मम सुते परेषां वे महद्‌ वळम्‌ । २ a 
मामका रथिनां श्रेष्ठाः Garda संजय,॥ sl 
संजय | जब मेरा पुत्र शत्रुओंकी विशाल सेनामें घुस ^ 
गया? उस समय मेरे पक्षके श्रेष्ठ रथियोंने क्या किया ! ॥ 
संजय उवाच 
राजन्‌ संग्राममाश्चये पुत्रस्य तव भारत | 
कस्य च बहुनां च श्टणु मे बुवतोऽद्गतम्‌॥ ; 
संजयने eT eat नरेश !. आपके पुनरे 
आश्चर्यजनक ud अद्भुत संग्रामका, जो एकका बहुत-से 
योद्धाओंके साथ हुआ था? v करता हूँ, सुनिये ॥ 
'वायेमाणो$सो gre ATH! 
प्राविशत्‌ पाण्डवी सेनाँ मकराः सागरं यथः॥ T 
द्रोणाचार्य, कर्ण और कृपाचार्मके wns | X 
dq मगर समुद्रे प्रवेश करता है? उसी प्रकार SANA CON 
पाण्डवेन घुस गया था॥ ˆ °` 
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qnaa पाण्डवांइचैव विव्याध निशितेः शरः I 
जहाँ-तहाँ सब ओर udi बाणोंकी वर्षा करते हुए 
उसने तीखे बाणोंद्वारा पाञ्चालो और पाण्डवोंको घायल 
कर दिया | टॅ , 
यथोद्यन्‌ विततं सूयां रहिमभिनोशयेत्‌ तमः ) 
तथा पुत्रस्तव वळं नाशयत्‌ तन्महावलः ॥ / d 
जैसे उदयकालका सूर्य अपनी किरणोंद्वारा सवत्र T 
हुए अंधकारका नाश कर देता है; उसी प्रकार आपके 
महाबली पुत्रने शत्रुसेनाका विनाश कर दिया ॥ 
यथा मध्यंदिने सूर्य प्रतपन्तं गमस्तिभिः l 
तथा तब gi मध्ये प्रतपन्तं शराचिभिः d १५॥ 
न शेकुश्रोतरं युद्धे पाण्डवाः समुदीक्षितुम्‌ | 
अते अपनी किरणोंसे तपते हुए दोपहरके सूर्यकी ओर 
कोई देख नहीं पाता, उसी प्रकार अपने बाणोंकी उ्वालाओं- 
से शत्रुओंको संताप देते हुए सेनाके मध्यमागमे खड़े आपके 
पुत्र एवं अपने भाई दुयोधनकी ओर उस युद्वस्लमे पाण्डव 
देख नहीं पाते थे ॥ १५३ ॥ 
पलायनकृतोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्जये RR N 
पर्यंधांचन्त पञ्चाला वध्यमाना महात्मना। 
महामनखी दुयोधनकी मार खाकर पाञ्चाल सैनिक 
इधर-उधर भागने लगे | अब वे पलायन करनेमै ही उत्साह 
दिखा रहे थे । उनमें शत्रुओंको जीतनेका उत्साह नहीं रह 
गया था ॥ १६३ ॥ 
रुक्मपुङ्खैः प्रसन्नाग्रेस्तव पुत्रेण धन्विना ॥ १७॥ 
अद्येमानाः शरेस्तूणे न्यपतन्‌ पाण्डुसेनिकाः | 
आपके धनुर्धर पुत्रके द्वारा चलाये हुए सुवर्णमय पंख 
तथा चमकती हुई धारवाले qui पीड़ित होकर ag 
पाण्डव सैनिक तुरंत घराशायी हो गये ॥ १७३ ॥ 
न तादशं रणे कमं इतवन्तस्तु तावकाः d १८॥ 
यादृश कृतवान्‌ राजा पुत्रस्तव विशाम्पते | 
ग्रजानाथ | आपके सेनिकोंने रणभूमिमें वैसा पराक्रम 
नहीं किया था; जैसा कि आपके पुत्र राजा दुर्योधनने किया॥ 
x ~ 
ˆ पुत्रेण तव सा सेना पाण्डवी मथिता रणे ॥ १९॥ 
नलिनी द्विरदेनेव समन्तात्‌ , फुल्छपङ्कजा | 
जैसे हाथी सब ओरसे खिले हुए. कमल्पुष्पोसे सुशोभित 
कोरेको मथ डालता, है, उसी Gar आपके GR रण- 
Ev. भूमिमें पाण्डव-सेनाको मथ डाला-॥ १९३ ॥ 
क्षीणतोयानिलाक्रोम्य़ां हतत्विडिव प्चिनी-॥ २० | 
Se ee २०॥ 
ी a p xuw तब पुत्रस्य तेजसा । 
और GAS पानी सूख जानेके कारण पद्धिनी 
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E 
हतप्रभ हो जाती हैः, उसी प्रकार आपके पुत्रके तेजे 
होकर पाण्डव-सेना mata हो गयी थी॥२०१॥ | 
पाण्डुसेनां इतां दृष्टा तव पुत्रेण भारत॥२,। 
भीमसेनपुरोगास्तु पञ्चालाः ससुपाद्रवन्‌। 
भारत | आपके पुत्रद्वारा पाण्डवसेनाको मारी श्न 
देख arme मीमसेनको अगुआ बनाकर gay | 
आक्रमण क्रिया ॥ २१ UI 
स भीमसेनं दशभिमोद्री पुत्रौ त्रिभिस्त्रिभिः ॥ २२॥ 
विराटद्रुपदौ षडभिः शतेर्‌ च शिखण्डिनम्‌। 
gga a सप्तत्या TATA च wen ॥ २३॥ 
फरेकयांदचैव चेदींश्च वहुभिनिशितेः शरेः। 
उस समय दुर्योधने भीमसेनको दस) agar) 
तीन-तीन) विराट और द्रुपदको vsu शिखण्डीको a, | WTA 
PPAR सत्तर) TATA युधिष्ठिरको सात और केकय तथा | चतुभिः 
चेदिदेशके सैनिकोंको व्रहुत-से तीखे बाण मारे ॥२२-२३३॥ | 
सात्वतं पञ्चभिर्विदृष्वा zeiten ffs I | m 4 
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सा तेन पाण्डवी सेना वध्यमाना शिलीमुखैः ॥ २६ | 
तब पुत्रेण संग्रामे विदुद्राव नराधिप। E 
नरेश्वर | उस संग्राममें आपके पुत्रके चलाये हुए क, 
की मार खाकर पाण्डव-सेना इधर-उधर भागने जी | E : 
d तपन्तमिवादित्यं कुरुराजं महाहवे ॥ २७ G 
नाशकन्‌ वीक्षितुं राजन पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः = ह | 
राजन्‌ | उस महासमरमे तपते हुए qaa समान | 
दुयौधनकी ओर पाण्डवसैनिक देख भी न सके IIMs i 
ततो युधिष्ठिरो राजा कुपितों राजसत्तम ॥ M 
अभ्यघावत्‌ कुरुपति तव पुत्रं जिघाखय़ा qe | 
नृपश्रेष्ठ ! तदनन्तर क्रोधर्मे भरे हुए EU ai | 
आपके पुत्र कुरुराज दुयोश्ननको मार डाळनेकी A | m 
“उसकी ओर दौड़े ॥ २८३ ॥ 


र अपने-अपने स्वार्थके लिये qud पराक्रम प्रकट 
एक दूसरेसे भिड गये ॥ २९३ ॥ 
iue कुद्धः Wes संनतपर्वभिः ॥ ३०॥ 
| fonra दशभिस्तूर्णं ध्वजं चिच्छेद चेषुणा | 
तब दुर्योधनने कुपित होकर gA हुई गाँठवाले दस 

द्र तुरंत दी युचिष्ठिरको घायल कर दिया और एक 
वणते उनका ध्वज भी काट डाला ॥ ३०३ ॥ 
P त्रिमिइचेच cate जघ्निवान्‌ नुप d ३१॥ 
वारथि दयितं राज्ञः पाण्डवस्य महात्मनः । 
| नरेश्वर | उन्होंने तीन बाणोंद्वारा महात्मा पाण्डुपुत्र राजा 
gains प्रिय सारथि इन्द्रसेनको उसके ललाटप्रदेशमें 


२३३॥ | 
।२४॥ * 
। बंध डाला ॥ ३२३ ॥ 
। ततो युधिष्ठिरः कुद्धो निमेषादिव का्ुकम्‌॥ RN 
अन्यदादाय वेगेन कौरवं प्रत्यवारयत्‌। 
तब राजा gia कुपित हो पलक मारते-मारते 
दूस धनुष हाथमे ले लिया और बड़े वेगसे कुरुबंशी 
दुयोषनको रोका ॥ ३३३ ॥ 
तस्य तान्‌ निघ्नतः दात्रून्‌ रुक्मपृष्ठं महद्‌ TS? ॥ ३४॥ 
| अल्ठाभ्यां पाण्डवो ज्येष्ठस्रिधा चिच्छेद मारिष | 
* माननीय नरेश | ज्येष्ट पाण्डव युधिष्ठिरने दो Aes 
, भरकर शत्रुओँके dent लगे हुए qatar सुवर्णमय I8- 
BUE विशाल धनुषके तीन gag कर डाले Il ३४३ ॥ 
नु 
| व्याध Sa aufi सम्यगस्तैः श्तेः शरैः ॥ ३५॥ 
म भित्त्वा तु ते सवे sara: क्षितिमाविशन्‌ | 
साथ ही) उन्होंने अच्छी तरह चलाये हुए दस पेने बाणों- 
२७॥ | ऐेहुंयोधनको भी घायल कर दिया । वे सारे बाण दु्योधनके ad- 
सानेंमें लगकर उन्हे विदीणे करते हुए पृथ्वीमें समा गये। २५३ 
ge | तेतः परिता योधाः परिवबुयुंचिष्ठिरम्‌ ॥ ३६॥ 


tl | वृत्रहत्ये यथा देवाः परिवधुः Gu i 
| , 2 तावकानां च समेतानां 
EA फिर तो भागे हुए पाण्डव-योद्धा लौट आये और राजन ae: gaat इच्छासे एकत्र ST आपके 
| को, वैसे ही घेरकर खड़े हो गये? जसे m और aqua तैनिकोंका महान्‌ संग्राम होने लगा) जिसमें 
s TA लिये सब देवता eri परकर खड़े इ. ss बहुसंख्यक ्राणियोंका संहारे हुआ | ४४ ॥ 
। "दघिकशततंमी5ध्यायः ॥ १५३ u 
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; E 
शर च सर्यरइम्याभमत्यूश्रमनिवारणम्‌ ॥ ३७॥ 
हा हतोऽसीति राजानमुक्वामुञ्चद्‌ युधिष्टिरः। 
Hen p युधिष्ठिरने आपके पुत्र राजा 
: समान तेजस्वी, अत्यन्त भयंकर 
Seu अनिवार्य बाण यह कहकर चलाया कि “हाय | तुम 
मारे गये? | ३७३ ॥ 
स तेनाकणेमुक्तोन विद्धो वाणेन कौरवः ॥ ३८ d 
निषसाद रथोपस्थे शशं सम्मूढचेतनः। 
कानोंतक खींचकर चलाये हुए उस बाणसे घायल d 
कुरुवंशी दुर्योधन अत्यन्त मूर्छित हो गया और रथके 
पिछले भागमें घम्मसे वैठ गया ॥ ३८१ ॥ 
ततः पाञ्चाल्यसेनानां भ्ृशमासी दू रवो महान्‌ ॥३९॥ 
हतो राजेति राजेन्द्र मुदितानां समन्ततः। 
बाणशाब्द्रवश्चोग्रः शुश्रुवे तत्र मारिष d ४०॥ 
आदरणीय राजेन्द्र | उस समय प्रसन्न हुए पाञ्चालः 
सैनिकोने “राजा दुर्योधन मारा गया? ऐसा कहकर चारों ओर 
अत्यन्त महान्‌ कोलाइल मचाया | वहाँ बाणोंक्रा भयंकर 
शब्द भी सुनायी दे रहा था ॥ २९-४० ॥ ! 
अथ द्रोणो zd तत्र प्रत्यदश्यत संयुगे । ' 
हृष्टो दुर्योधनश्चापि ढमादाय suem ॥ ४१ ॥ 
तिष्ठ तिष्टेति राजानं ब्रवन्‌ पाण्डवमभ्ययात्‌। 
तत्पश्नात्‌ तुरंत ही वहाँ युद्ध स्थलमे द्रोणाचार्य दिखायी 
दिये | इधर राजा gabe भी हर्ष और send 
भरकर सुदृढ घतुष हाथमें ले “बढ़े रहो) खड़े रहो” कहते 
हुए वहाँ पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिपर आक्रमण किया॥४१३॥ 
प्रत्युद्ययुस्तं त्वरिताः पञ्चाला जयगृद्धिनः ॥ ४२॥ 
तान्‌ द्रोणः प्रतिजग्राह परीप्सन्‌ कुरुसत्तमम्‌ | 
चण्डवातोद्धुतान्‌ मेघान्‌ fra रश्मिमुचो यथा॥४३॥ 
यह देख विजयामिलाषी पाञ्चाल सैनिक तुरंत दी 
उसका सामना करनेके लिये आगे' बंदे परंतु gus 
दुर्योधनकी रक्षाके लिये द्रोणाचार्यने उन सबको. उसी qu 
ag कर दिया जैसे प्रचण्ड वायुद्वारा उठाये हुए मेघोंको , 
सूर्यदेव नष्ट कर देते है॥ ४२-४२॥ | ६ 
ठो राजन्‌ महानासीत्‌ संग्रामो भूरिवर्धनः | f 
. युयुत्सया ॥४४॥ . 


SE LS त ° ut kc 


३५५४ j ET ==————— | idi : * 
aie = पज्ञाशदधिकशतत मोऽध्यायः, r E. 
४ b e कोंका x c be || द्वारा उनका a ga 
FS A णाचार्थपर आक्रमण और ट्रोणाचायद हार 
रात्रियुद्धमें पाण्डव i gm संजयने कहा-राजन्‌ | सायंकाल guae | ९ 
धृतराष्ट्र u nen का वध करके राजा युधिटिरते मिलकर कुन्तीकुमार ag se 
यत्‌तदा लिप fara १ ॥ ` और महाधनुर्धर सात्यकि दोनोंने द्रोणाचार्यपर ही धाबा रोडे अ 
ees भम रि freq भीमसेनश्च qme, | 
प्रविश्य विचरन्तं च रथे श्रमवस्थितम्‌। तथा युचिष्टिरस्तृ' i = 


, 


कथं द्रोणं महेष्वासं पाण्डवाः पर्यवारयन्‌ ॥ २ ॥ 
gaap पूछा--संजय | मेरी आशाका उल्टन 
करनेवाले मेरे मूर्ख पुत्र दुयोधनसे पूर्वोक्त बातें कहकर क्रोधमें 
भरे हुए बलवान्‌ आचार्य द्रोणने जब वहाँ पाण्डव-सेनामें 
प्रवेश किया, उस समय रथपर बैठकर सेनाके भीतर प्रवेश 
करके सब ओर विचरते हुए महाधनुर्धर द्यरवीर द्रोणाचार्य- 
को पाण्डवोने किस प्रकार रोका ! || १-२ ॥ 
केऽरक्षन दक्षिणं चक्रमाचार्यस्य महाहवे | 
के चोत्तरमरक्षन्त fara: शात्रवान्‌ बहन्‌ ॥ ३ ॥ 
उस महासमरमें बहुसंख्यक रात्रुयोद्धाओंका संहार 
करनेवाले आचार्य द्रोणके दायें चक्रकी किन लोगोंने रक्षा की 
तथा किन लोगोंने उनके रथके aub पहियेकी रखवाली की tll 
के चास्य पृष्ठतोऽन्वासन्‌ वीरा वीरस्य योधिनः। 
के पुरस्तादवर्तन्त रथिनस्तस्य शत्रवः ॥ ४ N 
ganan वीर रथी आचार्यके पीछे कौन-से वीर थे 
और शत्रुपक्षके कौन-कौनसे बीर उनके सामने खड़े हुए थे॥ 
मन्ये तानस्पृशच्छीतमतिवेलमनातंवम्‌ | 
मन्ये ते समवेपन्त गावो वै शिशिरे यथा ॥ ५ ॥ 
मैं तो समझता हूँ शत्रुओंकी बहुत देरतक विना मौसम- 
के ही सर्दी लगने लगी होगी । जैसे शिशिर ऋतुमें गाये 
aih मारे कॉपने लगती हे, उसी तरद वे शत्रुसैनिक भी 
आचार्वके भवसे थर-थर कॉपने लगे होंगे ॥ ६ ॥ 
यत्प्राविशन्महदेष्वासः पञ्चालानपराजितः। 
Ta स Gmg aaa वरः ॥ ६ N 
* क्योकि किसीले परास्त न होनेवाे, सम्पूर्ण serait 
में श्रेष्ठ महाधनुधंर द्रोणाचार्यने पाञ्चालोंकी सेनामें रथके 
EUM E हुए प्रवेश किया था ॥ ६ ॥ 
freq सवसेन्यानि पश्चालानां रथर्षभः। 
Be कथ सृत्युमुपेयिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
Wii SE द्रोण कोषं gu, धूमकेतुके समान 
... प्रकट होकर Tae समख सेनाओंको दरधे कर रहे थे; 
7t उनकी qu केसे हो गयी? || ७ ll ; 


॥ Ras बड़ी भयंकर हो गयी, जो ite get र 
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पृथकचमूभ्यां संयत्तौ द्रोणमेवाभ्यधावताम्‌ ॥ ९ | 
इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर और पाण्डुपुत्र daga | पे | 

भी gaga सेनाओंके साथ तैयार हो han | द्वी थी 

द्रोणाचार्यपर द्वी आक्रमण किया ॥ ९ | 

तथैव नकुलो धीमान्‌ सहदेवश्च दुजयः। , 

gga: सहानीको विराउश्च सकेकयः ॥ १०॥ 

मत्स्याः शाल्वाः ससेनाश्च द्रोणमेव ययुयुधि। 


सहित Weg राजा विराट, केकयराजकुमार तथा Wl 
और शास्वदेशके सैनिक अपनी सेनाओंके साथ wed | गजान 
द्रोणाचार्यपर ही चढ़ आये ॥ १०९ ॥ T 
gaa तथा राजा पश्चालेरभमिरक्षितः ॥ ११॥ 
qada राजन्‌ द्रोणमेवाभ्यवतंत। 


ge भी द्रोणाचार्यका ही सामना किया ॥ ११३॥ || 
द्रौपदेया महेष्वासा राक्षसश्च घटोत्कचः ॥ १२॥ | ततः 
ससैन्यास्ते न्यवर्तन्त द्रोणमेव महाद्युतिम। , | दोणर 
महाधनुर्धर द्रौपदीकुमार तथा राक्षस घटोत्कच | ५ | 
अपनी सेनाओंके साथ महातेजस्वी द्रोणाचार्यकी ही भो! | zi 
लौट आये ॥ १२ ॥ 
प्रभद्रकाश्च पञ्चालाः षट्सहस्राः प्रहारिणः ॥ १३॥ 
द्रोणमेवाभ्यवतंन्त पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌। 
प्रहार करनेमें कुशल छः हजार प्रभद्रक और E Rs 
योदा भी शिखण्डीको आगे करके द्रोणाचार्यरर ए | 
चढ़ आये ॥ १३३ || T | 
नरव्याघ्राः पाण्डवानां महारथाः ॥ t! 
सहिताः daada द्रोणमेव द्विजपंभम्‌। | 
इसी प्रकार पाण्डव-सेनाके अन्य महारथी वीर E: | 
Re भी एक साथ द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचार्यकी आ | 
आये ॥ १४३ ॥ A |à 
शरेषु युद्धाय wag भरतर्षभ ॥ » 3 
वभूव रजनी चोरा भीरूणां भयवर्चिती। 
भरतश्रेष्ठ! gah लिये उन शूरवीरोके आ.) 


बढ़ानेवाडी थी ॥ १५३ ॥ ` 


E E c Ka. z 
वोधानामशिवा tat राजननन्तकगामिना ॥ १६॥ 
्ाश्वमचुष्याणां प्राणान्तक{णी तदा । 

राजन्‌ ! वह रात्रि समस्त योद्धाओंके लिये अमङ्गल- 


वर: | रक भयंकर) यमराजके पास ले जानेवाली तथा हाथी) 

अझ | ge और मनुष्यंके प्राणोंका अन्त करनेवाली थी ॥१६३॥ 

"ग | at रजन्यां घोरायां नदन्त्यः खवंतः शिवाः॥ १७॥ 
नयवेदयन भयं घोर सज्वालकवलमुखः | 

९॥ 


उस घोर रजनीमें सव ओर कोलाइल करती हुई सियारिनें 


द्वी यीं ॥ १७ ॥ 

. -€- f . 
इलूकाश्चाप्यदद्यन्त रांसन्तो विपुळ भयम्‌ ॥ १८॥ 
, | दिशेषतः कौरवाणां ध्वजिन्यामतिदारुणाः। 


१०॥ | विशेषतः कोरवसेनामें महान्‌ भयकी सूचना देनेत्राले 

अत्यन्त दारुण उल्लू पक्षी भी दिखायी दे रहे थे ॥ १८३ ॥ 
; सेना. | ततः सेन्येषु राजेन्द्र शाब्दः समभवन्महान्‌ ॥ १९॥ 
| मत्स | भेरीशब्देन महता स्रुदङ्गानां खनेन च। 


{खमे | गजानां ब्रहितेश्चापि तुरङ्गाणां च ह्वेषितेः ॥ २०॥ 
| दुरशब्दनिपातेश्च तुमुलः सवंतोऽभवत्‌। 
राजेन्द्र ! तदनन्तर सारी सेनाओंमें रणभेरीकी भारी 
आवाज) मृदङ्कोंकी ध्वनि) द्वाथियोंके fames seh 
ना राज | हिनहिनाने और धरतीपर उनकी टाप पड़नेसे चारों ओर 
। - | aaa भयंकर शब्द THA लगा ॥ १९-२ of Il 


११॥ 


| १९॥ | ततः समभवद्‌ युद्धं संध्यायामतिदारुणम्‌ ॥ RRI 
Bier च महाराज खंजयानां च सवराः | 

कच a A "ERIS | तत्पश्चात्‌ संध्याकालमें समस्त सुंजय-वीरों तथा 

A ओ! |' Amaria अत्यन्त दारुण संग्राम होने लगा ॥ २१३ ॥ 
तमसा aaa लोके न प्राजायत किंचन ॥ २२॥ 

pul Wa रजसा चेव समन्तादुत्थितेन E | 


| सारा जगत्‌ अंधकारसे तथा सेनाद्वारा सब ओर उड़ायी 
qaé | हई धुळे आच्छादित होनेके कारण किसीको कुछ भी ज्ञात 
पर W होता था ॥ २२३ ॥ 

| Tamaa नागस्य समसज्जत शोणितम्‌ ॥ RAI 
| भाषश्याम रजो भौमं कइमलेनाभिसंवृताः | 

| मनुष्यों, घोड़ों और हाथियोंकेरक्तम॑ सन जानेके 
र पुल | भरण हमें घरतीकी धूल दिखायी नहीं देती थी । इम सब 
और € | भेगेपर मोह-सा छा गया था ॥ २३६ ॥ 

रात्रौ वंशवनस्येच दह्यमानस्य पवते ॥२४॥ 
। पेर्धरचटादाव्दः great पततामभूत्‌। , 
जसे पर्वतपर रातके समय बाँसका जंगल जल रहा a 
a उन बॉँसेंके चटखनेका धोर शब्द सुनायी दे रहा as 
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सरदज्ञानकनिहांदेझरेः ˆ ...पढदस्तथा॥२५॥ | 
फेतकारहेपितैः शब्दैः स्वमेवाकुलं muti | 
OW और ढोलोंकी आवाजसे, झाँस और पटहोंकी 
ध्वनिसे तथा हाथी-ोड़ोंके झंकार और den शब्दोसे. | 
का सत कुछ व्याप्त जान पढ़ता या || २५३ ॥ (d 
नेव स्वे न परे राजन्‌ प्राज्ञायन्त तमोवृते ॥ २६॥ . 
उन्मत्तमिव तत्‌ सये बभूव रजनीसुखे। a | 
राजन्‌ | उस अन्धकाराच्छक्ष प्रदेशमे अपने और पराये- 
की पहचान नहीं होती थी । उस प्रदोषकालमें सब कुछ 
उन्मत्त-सा जान पड़ता था॥ २६३ ॥ 
भौमं रजोऽथ राजेन्द्र शोणितेन प्रणाशितम्‌ ॥ २७॥ 
शातकोम्मैश्च कवचैर्भूषणैश्च तमोऽभ्यगात्‌। 
राजेन्द्र | रक्तकी धाराने धरतीकी धूलको नष्ट कर 
दिया | सोनेके कवचां और आभूषणोंकी चमकसे 
अंधकार दूर हो गया ॥ २७३ ॥ 
ततः सा भारती सेना मणिहेमविभूषिता ॥ २८॥ 
द्योरिवासीत्‌ सनक्षत्रा रजन्यां भरत्षंभ। 
भरतश्रेष्ठ | उस समय रात्रिकालमें मणियों ,तथा ' 
ुबर्णके आभूषणोंसे विभूषित हुई वह कौरवसेना addi 
युक्त आकाशके समान सुशोभित होती थी ॥ २८३ ॥ 
गोमायुवलसंघुष्टा शक्तिध्वजसमाङुला Il २९॥ 
वारणाभिरुता धोरा क्ष्वेडितोत्कुष्टनादिता। 
उस सेनाके आसपास सियारोंके समूह अपनी भयंकर 
बोली बोळ रहे थे । शक्तियों तथा ध्वजोंसे सारी सेना व्याप्त 
थी | कहीं हाथी चिग्धाड़ रदे ये) कहीं योद्धा सिंदनाद कर 
रहे थे और कह एक सैनिक दूसरेको पुकारते तथा ललकारते 
थे । इन शब्दोंसे कोलाइलपूर्ण हुई, वह सेना बड़ी भयानक 
जान पड़ती थी ॥ २९३ ॥ 
तत्राभवन्महाशग्दस्तुमुलो  लोमहषेणः ॥ ३०॥ ^ 
amga दिशः सवौ महेन्द्राशनिनिःखनः.| ^ 
थोड़ी देरमें वहाँ रोंगटे खड़े कर देनेवाळा अत्यन्त AA- ड 
कर महान्‌ शब्द गूँज उठा | ऐसा जान पड़ता pin Em 
इन्द्रके वज़की गड़गड़ाइट फळ m हो । वह शब्द वह ; 
B ur kis E e भारती ॥ ३१॥ , 
अङ्गदैः कुण्डलनिष्केः , दाखनश्चैवाबमासिता | 
महाराज ! रातके समय कौरवसेना अपने TA 
gres, सोनेके हार तथा. अद्न-शस््रोंसे प्रकाशित 
^ ^ 2 . ^ 
ब s >ज्ञाम्बूनद्विभूषिता७॥ ३२॥ ` 
+ न्त मेघा इव, "सविद्युतः । 
निशायां -प्रत्यदश्यर त ही और m ल 


. वहाँ रात्रिमे सुवण j 
pate समान दिखायी दे रदद थे) २२३॥ ¬» 
= ^ z 2 sh 
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श्रीमहाभारते 


॥ ३३॥ 


सम्पतन्तो व्यहऱ्यन्त भ्राजमाना इवाझयः। , 
वहाँ चारों ओर गिरते हुए ऋषि ed गदाश बाण 
que, प्रास और पट्टिश आदि अल आगके अंगारोंके समान 
प्रकाशित दिखायी देते थे ॥ ३३३ Il mi 
दु्योधनपुरोवातां रथनागवलाहकाम्‌ l 
चादित्रधोषस्तनितां चापविदयुद्ध्वजेवृताम्‌ । 
द्वोणपाण्डवपर्जन्यां खन्नशक्तिगदाशनिम्‌ ॥ ३५॥ 
शरधारा्रपचनां शशं शीतोष्णसंकुलाम्‌। 
घोरां विस्मापनीमुग्रां जीवितच्छिदमछुवाम्‌ ॥ २९ ॥ 
तां प्राविशन्नतिभयां सेनां युद्धचिकीषवः। 
qz करनेकी इच्छावाले सैनिकोने उस अत्यन्त भयंकर 
सेनामें प्रवेश किया, जो मेघोंकी धटाके समान जान पड़ती 
थी | दुर्योधन उसके लिये पुरवेया इवाके समान था। रथ 
और हाथी बादलोंके दळ थे | रणवाद्योंकी गम्भीर ध्वनि 
भेघोंकी गर्जनाके समान जान पड़ती थी | धनुष और ध्वज 
बिजलीके समान चमक रहे थे | द्रोणाचार्य और पाण्डव 
qia काम देते थे । खङ्गः शक्ति और गदाका आघात 
ही बज्रपात था | बाणरूपी जलकी वहाँ वर्षा होती थी | अस्त्र 
ही पवनके समान प्रतीत होते थे । सर्दी और गमींते व्याप्त 
हुई वहअत्यन्त भयंकर उग्र सेना सबको विस्मयमें डालनेवाली 
और योद्धांओंके जीवनका उच्छेद करनेवाली थी । उससे 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवैणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे चतुष्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५४॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत mei अन्तर्गत घटोत्कचवधपर्वैमे रात्रियुदधविषयक एक सौ चौवनवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५४॥ „ | 
See 


o  _ प्यपधाशदधिकशततमोध्यायः 
द्रोणाचायद्वारा शिविका वध तथा भीमसेनद्वारा घुस्से और थप्पड़से कलिङ्गराजङुमारका 
एवं धुव, जयरात तथा धृतराषट्रपुत्र दुष्कणे और दुरमेदका वध 


f k ` धृतराष्ट्र उवाच 
तस्मन्‌ RAD gat सुञ्जयानमितोजसि। 
(00  अमुष्यमाणे eic का वोऽभूद्‌ वै मतिस्तदा ॥ १॥ 
E. aus पूछा--संजय | अमित तेजस्वी दुर्ध वीर 
i? | SIS द्रोणने जब रोप और अमर्षमे भरकर dedi 
` सैनामें एवेश किया, उस समय तुमलोगोंकी मनोवृत्ति केसी 
हुई१॥१॥ ` x 
दुर्योधनं तथा पुत्रमुक्‍त्वा शास्त्रातिगं मम | 
यत्‌ ्राविशदमेयात्मा, कि पाथ. परत्यपद्यत ॥ २ ॥ 
| “aged sod उल्लंघन करनेवाले मेरे 
नसे पूर्वोक्त बातें I आत्मबळे 
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पारहोनेके लिये नौकाखरूप कोई साधन adi था " | 
b 


तस्मिन्‌ राजिमुखे धरे महाशब्दनिनादिते॥ wl 
भीरूणां त्रासजनने शूराणां ayy, 
महान्‌ शब्दसे सुखरित एवं भयंकर रात्रिका E 
पहर बीत रहा था; जो कायरोंको डरानेवाला और णका | 
का हर्ष बढ़ानेवाला था ॥ ३७३ ॥ | 
रात्रियुद्धे महाघोरे वर्तमाने खुदारुणे॥ ३८) | 
द्रोणमभ्यद्रवन्‌ Far सहिताः MEERA: | 


रहा था; उस समय क्रोधमें भरे हुए पाण्डबो तथा dmh |. 
द्रोणाचार्यपर एक साथ धावा किया ॥ ३८४ ॥ 
ये ये प्रमुखतो राजन्नावतंन्त महारथाः ॥३९॥ | 
तान्‌ सवोन्‌ विसुखांश्चके कां श्चि feret यमक्षयम्‌। 

राजन्‌ ! जो-जो प्रमुख महारथी द्रोणाचार्यके wm 
आये; उन सबको उन्होंने usu विमुख कर दिया और 
कितनोंको यमलोक पहुँचा दिया || ३९३ ॥ | 
तानि नागसहस्राणि रथानामयुतानि च ॥ gol | 
पदातिहयसंघ्ानां प्रयुतान्यवुंदानि च। 
द्रोणेनैकेन नाराचेनिर्भिज्ञानि निशासुखे ॥ ४१॥ | मन्य 


पैदल एवं घुड़सवार नष्ट कर दिये ॥ ४०-४१॥ 


निहते सैन्धवे वीरे भूरिश्रवसि चेव ह। . | 
यदाभ्यगान्महातेजाः पञ्चालानपराजितः ॥ ३ ॥ | श॑ 
न्यत दुर्धषं प्रविष्टे शत्रुतापने । 
दुर्योधनस्तु कि mer प्राप्तकालममन्यत ॥ १ | भा 
सिंधुराज जयद्रथ, तथा वीर भूरिश्रवाके मारे e | 
अपराजित वीर महातेजस्वी द्रोगाचार्य जब arate Ad | 
घुसे, उस समय agaa संताप देनेवाले उन gas | प्रः 
प्रवेश कर लेनेपर दुर्योधनने उस अवसरके अर ; 
कार्यको मान्यता प्रदान की ॥ ३-४ ॥ 
.च तं ag बीरमन्वयुद्धिजलचमम |, | 
के चास्य पृष्ठतोऽगच्छन्‌ वीराः दारस्य युध्यत M" | 
.. उन वरदायक बीर विप्रवर द्रोणाचार्यके á 
कौन गये तथा शुद्धपरायण शूरवीर आचार्यके T 
कौन-कौन-से वीर गये १॥ ५॥ 
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रणभूमिमें शत्रुओका संहार करते हुए कौन-कौन-से 
' ब्रीर आचार्यके आगे खड़े थे । प्रमो ! मैं तो समझता हूँ, 
peas वाणोंसे पीड़ित होकर समस्त पाण्डव शिशिर 
[gi दुबली-पतली गायोंके समान थर-थर कॉपने लगे होंगे ॥ 
। प्रविद्य स मद्देप्वासः पश्चालानरिमर्दनः। 
| दर्थं g पुरुषव्याघः पश्चत्वसुपज्ग्मिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
शत्रुओंका मर्दन करनेवाले महाधनुर्धर पुरुषसिंह 
द्रोणाचार्य पाञ्चालोंकी सेनामें प्रवेश करके केसे मुत्युको प्राप्त 
हुए! ॥ ७॥ 
aig wag च संगतेषु 
रात्रौ समेतेषु महद्दारथेषु। 
सँलोड्यमानेछु पृथव्बलेषु 
के वस्तदानीं मतिमन्त आसन्‌ € ॥ 
| रात्रिके समय जब समस्त योद्धा और महारथी एकत्र 
होकर परस्पर जूझ रहे थे और एथकू-प्रथक्‌ सेनाओंका 
| मन्यन हो रहा था, उस समय तुमलोगोमेंसे किन-किन 
: | बुद्विमानोंकी बुद्धि ठिकाने रह सकी १ ॥ ८ ॥ 
| इतांइचेचच विषक्तांश्च पराभूतांश्च शंखसि | 
* रथिनो विरथांइचेच कृतान्‌ युद्धेषु मामकान्‌ ॥ ९ ॥ 
तुम प्रत्येक gait मेरे रथियाँको gaa पराजित तथा 
"wea हुआ बताते हो ॥ ९ ॥ 
| 3i संलोञ्चमानानां पाण्डवेहंतचेतलाम्‌। 
| पन्ये तमसि मञ्ानामभवत्‌ का मतिस्तदा ॥ १० ॥ 
जब पाण्डवोनि उन सबको मथकर अचेत कर दिया 
और वे घोर अन्धकारमें डूब गये, तब मेरे उन सैनिकोने 
| भया विचार किया १॥ १० ॥ P 
| प्ह्टाश्चपयुद्ग्रांश्च संतुर्शश्चंच पाण्डवान \ 
शंससीहाप्रह्मणंश्च विभ्रष्टांदचेच मामकान्‌ ॥ १९॥ 
|. संजय | तुम पाण्डवोंको तो हर्ष और उत्साइसे युक्त? 
आगे ins और संतुष्ट बताते हो और मेरे सैनिकोंको 
[4l एवं युद्धसे विमुख बताया करते हो ॥ ११ ॥ 
| कथमेषां तदा तत्र पाथोनामपलायिनाम्‌। 
| भकाशमभवद्‌ un कथं Hey संजय ॥१२॥ 
सूत | युद्धसे पीछे न इटनेवाले इन कुन्तीकुमारोंके 
| Ph sek समय केसे प्रकाश हुआ और deem भी 
प्रकार उजाला सम्भव gat १ ॥ १२ ॥ 
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a | CN संजय उवाच a4 

AR तदा राजन्‌ वर्तमाने खुदारुणे। 
Wtagag सर्वे पाण्डवः सह -सोमकेः NRR N 
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TA संजयने कहा--राजन्‌ | जूब वह अत्यन्त दारुण 
रात्रियुद्ध चलने लगा, उस, समग्र dagiala समस्त 
पाण्ड्योने द्रोणाचार्यपर घावा किया ॥ १३ ॥ 
ततो द्रोणः केकयांश्च wae चात्मजान्‌ | 
 सम्मेषयत्‌ Saale सवोनिषुभिराशुगैः ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर द्रोणाचार्यने केकयो और धृष्टयुम्तके 
समस्त पुत्रोको अपने शीघ्रगामी वाणोंद्वारा यमलोक भेज दिया || 
तस्य प्रमुखतो राजन्‌ येऽवर्तन्त महारथाः | 
तान्‌ सवान्‌ प्रेपयामास पिठूलोकं स भारत ॥ १५॥ 
भरतबंशी नरेश | जो-जो महारथी उनके सामने आये 
उन सबको आचार्यने पितृलोकमें भेज दिया | १५ ॥ 
gaad तदा चीरान्‌ भारद्वाजं महारथम्‌। 
अभ्यवतंत संक्रुद्धः शिवी राजा प्रतापवान्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार शत्रुवीरोंका संहार करते हुए महारथी द्रोणाचार्य- 
का सामना करनेके लिये प्रतापी राजा शिबि क्रोधपू्वक आये | 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य पाण्डवानां महारथम्‌ | 
विव्याध दशभिबोणेः सर्वपारशवैः शितैः ॥ १७॥ 
पाण्डवपक्षके उन महारथी वीरको आते : देख 
आचार्यने सम्पूर्णः लोहेके वने हुए दस पैने ami, 
उन्हें घायल कर दिया ॥ १७॥ 
तं शिविः प्रतिविव्याध त्रिशता निशितैः Te: | 
सारथि चास्य seda स्मयमानो न्यपातयत्‌ ॥ १८॥ 
तब शिब्रिने तीस तीखे सायकोंसे वेधकर बदला 
चुक्राया और मुसकराते हुए उन्होंने एक भल्ल्से उनके 
सारथिको मार गिराया ॥ १८ ॥ 
तस्य द्रोणो हयान्‌ हत्वा सारशि च महात्मनः । 
अथास्य सशिरस्जाणं शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ १९ ॥ 
यह देख द्रोणाचार्यने भी महामना शिविके घोडाको 
मारकर सारयिका भी वध कर दिया LAC उनके शिरख्ाणः 
सहित मस्तकको घड़से काट लिया ॥ १९॥ . 
ततोऽस्य सारथि क्षिप्रमन्यं दु्ोधनोऽदिशव। == _ 
स तेन संग्रहीताश्वः पुनरभ्यद्रवद्‌ रिपून्‌ ॥ २०॥ 
suam दुर्योधनने द्रोणाचार्यकों शी्र ही दूसरा ` 


सारथि 2 दिया | जब उत्त नये सारथिने . 
घोड़ोंकी बागडोर Sat तब उन्होंने. पुनः 


ऑपर धावा किया e ॥ 
errem कालिङ्गस्य St au 
पूर्व पिंठवधात्‌ ear. भौमसेंनसुपाद्रवत्‌ ॥ २९॥ - 
उसरणभूमिमे कैटिंगराजकुमारने दालिंगोंकी सेना साथ èR 
frat | 


` 


^ 


` 


भीमसैनने पहले उसके gia 
उनके प्रतिउसकाकोध बढ़ा हुआ था ॥ 


- 


बघ कियां या। इससे 
$ ` 
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> 
a ^ 
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भीमदाभारते 


—— 
TTT mm 
^ 


Jo 
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स भीमं पञ्चमिर्विंदष्वा पुन्यिब्याच सप्तभिः। ` . 
ane जिमिरानच्छेद्‌ vestita पत्त्रिणा ॥ E. li 
उसने भीमसेनको पहले पाँच बाणोंसे बेघकर पुनः 
E we कर दिया. । उनके eU 
विशोककों उसने तीन 'बाण मारे और 
उनकी ध्वजा छेद डाळी ॥ २२ ॥ 
कलिङ्गानां तु तं शरं FS छदो वृकोदरः । 
रथाद्‌ रथमभित्रुत्य मुष्टिनाभिजधान द Il २३॥ 
क्रोषमें भरे हुए कलिंग देशके उस शूरवीरको 
कुपित हुए भीमसेनने अपने रथसे उसके रथपर 
कूदकर मुक्केसे मारा | २२॥ 
तस्य मुष्टिइतस्याजञौ पाण्डवेन बलीयसा | 
सवौण्यस्थीनि सहसा प्रापतन्‌ वे पृथक gum ॥२४॥ 
युढस्थलमें बळवान्‌ पाण्डुपुत्रके gaat मार 
खाकर कछिंगराजकी सारी egal सहसा RR हो 
gus.gue गिर गयीं ॥ २४ Il 
तं कणा भ्रातरश्चास्य नामृष्यन्त परंतप । 
ते भीमसेनं नाराचेजंष्चुराशीविषोपमेः ॥ २५॥ 
परंतप | कर्ण और उसके भाई भौमसेनके इस पराक्रमको 
तइन नः कर सके । उन्होंने विषधर सपोंके समान fade 
नाराचोंद्वारा भीमसेनकों गहरी चोट पहुँचायी ॥ २५ ॥ 
ततः WA त्यक्त्वा भीमो ध्रुवरथं गतः। 
gi चास्यन्तमनिशं मुष्टिना समपोथयत्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर भीमसेन IFS उस रथको त्यागकर दूसरे 
शु gè रथपर जा wl] 9a लगातार बार्णोकी 
बर्षा कर रहा था | भीमसेनने उसे भी एक 
मुक्केसे मार गिराया || २६ ॥ 
स तथा पाण्डुपुत्रेण बलिनामिहृतोऽपतत्‌। 
तं निहत्य महाराज भीमसेनो महावलः ॥ २७॥ 
जयरातरथे प्राप्य ge: सिंह इवानदत्‌ । 
बलवान WERE युक्केकी चोट लगते ही वह 


` घराशायी ग 
हो गया । महाराज ! प्रुवको मारकर 


"ED भीमसेन जयरातके रथपर जा पहुँचे और 


` बारंबार ÄER करने लगे ॥ २७३ ॥ 


जयरातमथाक्षिप्प नदन्‌ सव्येन 
परर Sod T ! २८॥ 


गर्जना करते हुए ही उन्होंने aT हायसे ज्यरातको 


झटका देकर उसे MA मार डाला | फिर वे कर्णके ही 


एक qm 


—— 


तब कर्णने पाण्डुनन्दन भीमपर सोनेकी बनी 


शक्तिका प्रहार किया! (परंतु पाण्डुनन्दन भीमने हँ d E. 
ही उसे हाथसे पकड़ लिया ॥ २९३ ॥ | aa 
कणोयेव च दुर्धेषेश्चिक्षेपाजो बुकोदरः॥३०॥ | edi 
तामापतन्ती चिच्छेद शकुनिस्तैलपायिना। | qni 

दुर्धर्ष वीर THA उस युद्धस्थलमें कर्णपर ही x | ate 
शक्ति चला दी; परंतु शकुनिने कर्णपर आती हुई afe पि 
तेल Haas बाणसे काट डाला ॥ ३9३ ॥ gei 
पतत्‌ कृत्वा महत्‌ कर्म रणे 5द्भुतपराक्रमः॥ ३१॥ | अ ` 
पुनः खरथमास्थाय ZR तव वाहिनीम्‌ | ततो ६ 

अद्भुत पराक्रमी भीमसेन रणभूमिमें ag महान्‌ पराक्रम as? 
करके पुनः अपने रथपर आ 43 और am] , 7 
सेनाको खदेड़ने लगे ॥ ३१३ ॥ देखकर 
तमायान्तं जिघांसन्तं भीमं क्रुद्धमिवान्तकम्‌ ॥ ३२॥ | भीमसेन 
न्यवारयन्‌ AEs तव पुत्रा विशाम्पते। बुद्ध कः 
महता शारवर्षेण च्छादयन्तो महारथाः ॥ ३३॥ ! | एवमु 

प्रजानाथ | क्रोध भरे हुए यमराजके समान महाबाहु संश 
भीमसेनको शत्रुवघकी इच्छासे सामने आते देख आफे | a 
महारथी पुत्रोने बाणोंकी बड़ी भारी वर्षा करके se | » 


आच्छादित करते gu रोका ॥ ३२-३३ ॥ 
दुर्मदस्य ततो भीमः प्रहसन्निव संयुगे । | 
सारथि च द्वयांश्चैच शारेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ ३४॥ | 
तब युद्धस्थलमें faq हुए-से भीमसेने दुर्मदके anh | 
और घोड़ोंको अपने बार्णोसे मारकर यमलोक पहुँचा दिया.॥ | 
डुमेदस्तु ततो यानं दुष्कणस्यावचक्रमे। |+ 
तावेकरथमारूढौ maù परतापनौ ॥ ३५॥ | 
संग्रामशिरसो मध्ये भीमं द्वावप्यघावताम्‌ | 
यथाम्बुपतिमित्रौ हि तारकं दैत्यसत्तमम्‌ ॥ २९॥ | 
तब gue दुष्कर्णके रथपर जा बैठा | फिर रुँ | 
संताप देनेवाले उन दोनों भाइयोंने एक ही UM | 
Hee हो युद्धके मुहानेपर भीमसेनपर घावा किया || 
ठीक उसी तरह) जैसे बरुण और भित्रने दैत्यराज तारक | 
आक्रमण किया था ॥ ३५-३६ ॥ 
ततस्तु gigaa दुष्केणंश्च -तवात्मजौ । 
रथमेकं समारुह्य भीमं बाणैरविध्यताम | É 
तसश्चात्‌ आपके पुत्र दुर्मद ( gat )और oa al 
ही रथपर बैठकर भीमसेनको anita घायल करने £ | 
ततः wer मिषतो Pagan च । 
कृपस्य सोमदत्तस्य वाहीकस्य च पाण्डवः | 


TIME 


aol 


| दोत्कचवधपवे ] 


षद्पश्ञाशदधिकशततमो च्याय ° 


a का! | 
c ME — - j —— | | | 
g] e कर्ण) अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य; | E : = as um : | 


| grea और बाहीकके Rene शत्रुदमन पांण्डुपुत्र 
| वीर दुर्मद और दुष्कर्णके उस रथको लात मारकर 
| «tit Hat दिया ॥ २८-३९ UI 
| ततः gat a बलिनो शूरौ दुष्कणे दुर्मदौ l 
'मु्टिना55हत्य संकुद्धो Wi च wd च ॥ ४०॥ 
फिर आपके बलवान्‌ एवं शूरवीर पुत्र दुमद और 
करणको क्रोधमें भरे हुए भीमसेनने सुक्केसे मारकर मसल 
gat और वे जोर-जोरसे गर्जना करने लगे || ४० | 
adt हाहाकृते सैन्ये eat भीमं नुपाऽब्रुवन्‌ | 
ast भीमरूपेण धातंराष्ट्रथु युध्यति ॥ ४१॥ 
| यह देख कोरव सेनामें हाहाकार मच गया | भीमसेनको 
| देखकर राजालोग कहने लगे ये साक्षात्‌ भगवान्‌ सद्र हौ 
भीमसेनका रूप धारण करके धुतराष्ट्रपुत्नोंके साथ 
युद्ध कर रहे हें? ॥ ४१ ॥ 
एवमुक्त्वा पलायन्ते सर्वे भारत. पार्थिवाः । 
Rider वाहयन्‌ वाहान्‌न च द सह धावतः ॥४२॥ 
भारत ! ऐसा कहकर सब राजा अचेत होकर अपने 
| बाहनोको हॉकते हुए रणभूमिसे पलायन करने लगे | उस 
| समय दो व्यक्ति एक साथ नहीं भागते थे ॥ ४२ ॥ 
ततो बले भृदाळुलिते निशामुखे 
खुपूजितो IATA | 
महाबलः कमलविवुद्धलोचनो 
युधिष्टिरं रृपतिमपूजयद्‌ वळी ॥ ४३॥ 
'तदनन्तर रात्रिके प्रथम प्रहरमें जब कौरवसेना 
| अन्त भयभीत हो इधर-उधर भाग गयी, तब श्रेष्ठ 
| arsi विकसित कमलके समान सुन्दर नेत्रोवाले महाबली 
libera] भूरि-भूरि प्रशंसा की और बलवान्‌ भीमने राजा 
* | १धिषटिरका समादर किया ॥ ४३ ॥ 
ततो यमौ द्रुपदविराठकेकया 
युधिष्ठिरश्चापि परां सुदं ययुः | 


> यथान्धके प्रतिनिहते . दर सुराः ॥ ४४॥ . 
तसश्रात्‌ जैसे अन्धकासुरके मारे जानेपर देवताओंने 
भगवान्‌ TECH स्तवन और पूजन किया था; उसी प्रकार 
, कुछ) सहदेव, द्रुपद, विराट केकयराजकुमार तथा " 
युधिष्ठिर भी भीमसेनकी विजयसे बड़े प्रसन्न हुए और 
उन्होंने बृकोदरकी बड़ी प्रशंसा की ॥ ४४ || 
ततः सुतास्ते वरुणात्मजोपमा 
रुषान्विताः सह JEN महात्मना। 
वृकोदरं सरथपदातिकुञ्जरा 
युयुत्सवो भुशमभिपरयंचारयन्‌॥ ४५॥ 
इसके बाद वरुणपुत्रके समान पराक्रमी आपके सभी पुत्र 
रोषमें भरकर युद्धकी इच्छासे रथ) पैदल और हाथियोंकी 
सेना साथ ले महात्मा गुरु द्रोणाचार्यके साथ आये और वेग- 
पूर्वक भीमसेनको सब ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ ४५ || 
( ततो यमौ द्रुपदखुताः सैनिका 
युधिष्ठिरदुपदविराउसात्वताः। 
घडोत्कचो जयविजयौ दुमो TR 
सस्ूञ्जयास्तव तनयानवारयन्‌॥ ) 
यह देख नकुल; सहदेव, सैनिकोंसहितू FID: 
gato gao विराटश सात्यकिश घटोत्कच, जय) 
विजय, gr qw तथा सुंजय योधाओंने आपके: qute | 
आगे बढ्नेसे रोका ॥ | 
ततोऽभवत्‌ तिमिरधनैरिवावृत्त | 
महाभये भयदमतीव दारुणम्‌ | | 
निशामुखे वृकबलणश्रमोद्नं aot | 
महात्मनां नृपवर युद्धमद्भुतम्‌ ॥ ४६ ॥ | 


$ 


नृपश्रेष्ठ | फिर तो घने MED स 
gamme उन महामनस्वी वीरोंका अत्यन्त दारण C 
भयदायक तथा भेड़ियों) गीधों और, कौवोंको आनन्दित 


करनेवाला अद्भुत युद्ध होने लगा ॥ Y& || 


s | घिकशततमो$ध्यायः ॥१५५॥ | 
y इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वेणि घरोस्कचव पर्वणि रात्रियुडे ना s EV 
| इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणयबैके अन्तर्गत MEN RA रा यु मविषयक E 
rae | एक सौ पचपन अध्याय पूए हुआ ॥ ९५५ ॥ ही | 
| : Be e v 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ aia मिलाकर कुछ 3 i 


NS 


संजय उवाच ` 


। qt तु हते पुत्रे सात्यकिना तदो l 


"ew 


^ AN अश्वत्थामाद्वारा घटोत्कचके पुत्रका) 
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A 
और सात्यकिका युद्ध, सोमदत्तकी पराजय, 


घटोत्कच और अश्वत्यामाका युद्ध और 
PIS IE ` 


एक अ 
'वाण्डव-सेनाकी पराजय >“ o, 
ec = सात्यकि वाक्यमंत्रवीत्‌॥ ९ ॥ \ E 


0 


` 
» 


ES (02 Ja 


कर बैठे हुए अपने ga भूरिभवाके सात्यकिद्वर T 
जानेपर उस समय सोमदत्तको बड़ा क्रोध हुआ | sd 
सात्यकिसे इस प्रकार कहा--॥ ९ NN - 
क्षत्रधमः पुरा ष्टो यस्तु देवैमेहात्ममिः | 
हे त्वं सात्वत संत्यज्य दस्युधमे कथं रतः ॥ २ 
“सात्वत | पूर्वेकालमें महात्माओं तथा देबताओंने 
जिस क्षत्रियधर्मका साक्षात्कार किया है? उसे छोड़कर तुम 
CT कैसे परतत हो गये ! ॥ २ ॥ 
पराङसुखाय दीनाय न्यस्तशसतराय सात्यके । 
क्षत्रधमरतः प्राज्ञः कथं g प्रहरेद्‌ रणे॥ हे N 
“सात्यके ! जो युद्वसे विसुख एवं दीन होकर हथियार 
डाल चुका हो, उसपर रणभूमिमें क्षत्रियवर्मपरायण विद्वान्‌ 
पुरुष कैसे प्रहार कर सकता है! ॥३ ॥ 
द्वाबेब किल वृष्णीनां तत्र ख्यातौ महारथौ । 
sgan महाबाहुस्त्वं चेव युधि सात्वत ॥ ४ ॥ 
aaa | बृष्णिवंशियोमें दो ही महारथी gat 
लिये विख्यात हैं | एक तो महाबाहु प्रद्युम्न और दूसरे तुम ॥ 
कथं ,प्रायोपविष्टाय पार्थेन छिन्नवाहवे। 
 जुशंसं प्रतनीयं च mi इतवानसि ॥ ५ ॥ 
sagaa जिसकी ate काट डाली थी तथा जो आमरण 
अनशनका निश्चय लेकर बैठा था; उस मेरे पुत्रपर तुमने 
वेसा पतनक्रारक कूर प्रहार क्यों किया !॥ ५॥ 
कर्मणस्तस्य gia फळं प्राप्लुहि संयुगे । 
अद्य च्छेत्स्यामि ते सूढ शिरो विक्रम्य पत्रिणा॥ ६ ॥ 
"ओ दुराचारी मूर्ख | उस पापकर्मका फल तुम इस 
युदधस्थलमें ही प्राप्त करो | आज मैं पराक्रम करके एक 
बाणसे तुम्हारा सिर काट डा? ॥ ६॥ 
शपे सात्वत पुतराभ्यामिष्टेन सुकृतेन च। 
अनतीतामिमां रात्रि afa et वीरमानिनम्‌ ॥ ७॥ 
» अरक्ष्यमाणं पार्थन जिष्णुना Ss | 
Hy" E नरके घोरे पतेयं वृष्णिपांसन ॥ ८ ॥ 
COH iz सात्वत | में अपने दोनों 
aa और पुण्यकर्मोकी शपथ खाकर D Fig kts 
रात्रि बीतनेके पहले a कुन्तीपुत्र अर्जुनसे अरक्षित रहनेपर 
- अपनेको dic माननेवाले तुम्हें पुत्रों और भाइयोंसहित 
मार डाळे तो घोर नरकर्मे पढ़ें! || ७-८ || 4 
x एवमुक्त्वा gira: सोमदत्तो महावलः | 
ONES दध्मौ शाहु च तारेण सिंहनाइं ननांद च ? ९ ॥ 
सवरल sg बजाया और सिंहनाद किया ॥ ९ || 
farid दुरासद्‌ः। 
it सोमदत्तमथात्रबीत्‌ ॥ १०॥ 


s 


Es eGan 
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=e 


ट्ट वा | =< 

तब कमलके समान नेत्र और सिंहके सहश दोक | asd 
दुर्धष वीर सात्यकि भी अत्यन्त कुपित हो सोमदत्तत ल | पदि 
प्रकार बोले--॥ t» Il | P à 


कौरवेय न मे त्रासः कथंचिदपि विद्यते। 


त्वया सार्धमथान्यैश्व युध्यतो हृदि कश्चन ॥ | बार 

“कौरवेय | तुम्हारे या किसी दूसरेके साथ युद्ध करते समर" | oq मिले 
मेरे हृदयमें किसी तरह भी कोई भय नहीं होगा ॥ ११॥ | ब्रपया 
यदि सर्वेण सैन्येन Gat मां योधयिष्यसि। qani 
तथापि न व्यथा काचित्‌ त्वयि स्यान्मम कौरव ॥११॥ | प्रवृत 


“कौरव ! याद्‌ सारी सेनासे सुरक्षित होकर तुम मेरे साथ | 
युद्ध करोगे तो मी तुम्हारे कारण मुझे कोई व्यथा नहीं होगी || 


युद्धसारेण चाक्येन असतां सम्मतेन च। «| विर 
नाहं भीषयितुं शक्यः uuu स्थितस्त्वया ॥ १३॥ | © 3 
dP सदा क्षत्रियोचित आचारमें स्थित हूँ । युद्ध ही ततो 
gata 


जिसका सार है तथा ge पुरुष ही जिसे आदर देते है 
fj 


ऐसे कटुवाक्यसे तुम मुझे डरा नहीं सकते ॥ १३ ॥ E^ 
यदि तेऽस्ति युयुत्साच मया लह नराधिप। || ES 
निर्दयो निशितैबोणेः प्रहर प्रहरामि ते ॥ १४॥ | . 
के Bacar 

“नरेश्वर | यदि मेरे साथ तुम्हारी युद्ध करनेकी इच्छा है ei 

तो निर्दयतापूर्वक पैंने बाणोंद्रारा सुझपर प्रहार करो | | m 
भी तुमपर प्रहार करूँगा ॥ १४ ॥ ; 
हतो भूरिश्रवा वीरस्तव पुत्रो महारथः। T 


शलश्चैव महाराज आत्व्यसनकर्षितः ॥ १५॥ | 
“महराज | तुम्हारा वीर महारथी पुत्र भूरिश्रवा मार 
गया | भाईके दुःखसे दुखी होकर शळ भी बीरगतिको प्रात 
हुआ है ॥ १५ ॥ 
त्वां चाप्यद्य वधिष्यामि सहपुत्रं सवान्धयम। | 
तिष्टेदानी रणे यत्तः कौरवोऽसि महारथः ॥ १६ ' 
“अब पुत्रों और बान्धवोसहित तुम्हें भी मार ram | | 
तुम कुरुकुछके महारथी बीर हो । इस समय रण d 
सावधान होकर खड़े रहो ॥ १६ ॥ ५ 
यस्मिन्‌ दानं दमः शौचमहिंखा ही्तिः क्षमा । ` 
अनपायानि सबीणि नित्यं राशि युधिष्ठिरे ॥ wl] 
मदझकेतोस्तस्य त्वं तेजसा निहतः पुरा | 
सकर्णसौबळः संख्ये विनाशसुपयास्यसि | M | 
८जिन महाराज युधिष्टिरमें दानश दम? ate X चे 
wp धृति और क्षमा आदि सारे सद्गुण aet व्ह q 
wel विद्यमान रहते Ey अपनी ध्वजामें 4 l| 
धारण करनेवाले उन्हीं घर्मराजुके तेजसे तुम UU Da 
चुके हो । अतः कर्ण और शकुनिके साथ ही इ 5 
तुम विनाशको प्राप्त AA ॥ १७-१८ ॥ 


` 


last कृष्णचरणेरिष्टापूर्तेत चेव ह। 

| gat खखुतं पापं न हन्यां z^ रोषितः ॥'१९॥ 
À श्रीकृष्णके चरणों तथा अपने इष्टपर्तकमोंकी शपथ 

तकर कहता हूँ. कि यदि मैं get ga होकर तुम-जैसे 


[ 
q 
i 


१॥ gà qatafed न मार a% तो ga उत्तम गति 
mr | तर मिले ॥ १९ ॥ 
॥ | ब्रपयास्यसि चेत्युकत्वा रणं सुक्तो भविष्यसि । 
एवमाभाष्य चान्योन्यं क्रोधसंरक्तलोचनौ ॥ २० ॥ 
SES शरसस्पात॑ कर्तु पुरुषसत्तमो | 
v “यदि तुम उपयुक्त बातें कहकर भी युद्ध छोड़कर भाग 
गी॥ ain तभी मेरे हाथसे छुटकारा पा सकोगे |? परस्पर ऐसा 
MES क्रोधसे लाल आंखें किये उन दोनों नरश्रेष्ठ वीराने 
eu | एक दूसरेपर बाणोंको वर्षा आरम्भ कर दी ॥ २०३ Il 
दी ततो रथसहस्रेण नागानामयुतेन च ॥ २१॥ 
ते है. | quse सोमदत्त परिवार्यं समन्ततः। 
| तदनन्तर दुर्योधन एक हजार रथों और दस हजार 
ाथयोंद्रारा सोमदत्तको चारों ओरसें Rat उनकी रक्षा 
TT | करने लगा || २ १३ ॥ ; 
ai शकुनिश्च Gaga’ ainena qu ॥ २२ i 
T पुत्रपौत्रेः ata आठमिश्वन्द्रविक्रमः I 
agaa मद्दावाहुर्वज्रसंहननो युवा ॥ २३॥ 
समस्त surdi श्रेष्ठ और awe समान सुदृढ 
१५॥ शरीरवाला आपका नवयुवक साला महारा हु शकुनि भी अत्यन्त 


| कुपित हो इन्द्रके समान पराक्रमी भाइयों तथा पुत्रःपौत्रासे 


ent शतसाहस्रं तु हयानां तस्य धीमतः। 
¢ 


सोमदत्त॑ महेष्वासं समन्तात्‌ पयरक्षत ॥ २४॥ 


१६॥ बुद्धिमान्‌ शकुनिके एक लाखसे अधिक घुड्सवार 
T धनुर्धर सोमदत्तकी सब ओरसे रक्षा करने छगे॥ २४॥ 
भूमि | माणश्य चलिभिइछादयामास सात्यकिम्‌ 
| त छाद्यमानं Aade संनतपवेभिः ॥ २५॥ 
| शेण्युज्लो5भ्ययात कुद्धः गृह्य महतीं चमूम्‌। 
gol | "e सहायकॉसे सुरक्षित हो सोमदत्तने अपने anita 
“Fete आच्छादित कर दिया p की हुई गाँठवाले 
१८॥ BEER आच्छादित होते देख क्रोधमें भरे हुए 
Jf | Uy विशाळ सेना साथ लेकर वहाँ आ पहुँचे ॥ २५३ ॥ 
र्मा | चण्डचाताभिरुष्टानासुद्धीनामिव स्नः ॥ २६॥ 
rU | WS राजन बलौधानामन्योन्यमभिनिश्नताम! ` 
ही £ | U] उत समय परस्पर प्रहार करनेवाली सेनाओंको 
gad | "mum प्रचण्ड वायुसे fuge हुए समुद्रों की गर्जनाके 


प्रतीत होता था ॥ २६३ ॥ ; 


` 


` बर्‌पश्चाशद्िकशततमो S: न 


' सोऽतिविद्धो वळवता समरे eua ॥ २८॥ 


त 


m 

: eee à ie ROT 

fiera सोमदत्तस्तु सांत्वतं नवभिः शरैः ॥ २७॥ ` ` 

सात्यकिन॑वभिइचेनमवधीत्‌' ` कुरुपुङ्गवम्‌ | ~ A 
“सोमदत्तने सात्यकिको नौ aie बंब डाला । फिर 


सात्यकिने भी ge सोमदत्तको नौ aia घायल 
कर दिया ॥ २७३ ॥ 


s 


रथोपस्थं समासाद्य मुमोह गतचेतनः। 
सुदृढ़ धनुष धारण करनेवाले बलवान्‌ सात्यकिके द्वारा 
समरभूमिमें अत्यन्त घायल किये जानेपर सोमदत्त रथकी 
त्रैठकर्मे जा बैठे और सुध-बुध खोकर मू्डित हो गये ॥२८३॥ 
तं बिमूढं समालक्ष्य सारथिस्त्वरया युतः ॥ २९॥ 
अपोवाह रणादू वीरं सोमदत्तं महारथम्‌ 
तब महारथी वीर सोमदत्तको मूठित हुआ देख सारथि बड़ी | 
उतावलीके साथ उन्हें रणभूमिसे दूर हटा ले गया ॥२९३॥ | 
d विसंज्ञं समालक्ष्य युयुधानशरार्दितम्‌॥ ३० ॥ 
अभ्यद्रवत्‌ ततो द्रोणो यदुवीरजिघांसया। 
सोमदत्तको युयुघानके बाणोंसे पीड़ित एबं अचेत हुआ 
देख द्रोणाचार्य यदुवीर सात्यकिका वध करनेकी x: 
उनकी ओर दौड़े ॥ ३०३ ॥ é 
तम्ायान्तमभिम्रेक्ष्य युधिष्टिरपुरोगमाः ॥ 88 
परिववर्महात्मानं परीप्सन्तो यदूत्तमम्‌। 
द्रोणाचार्यको आते देख युधिष्ठिर आदि पाण्डव वीर 
यदुकुलतिलक महामना सात्यकिकी रक्षाके लिये उन्हें सब 
ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ ३१३ ॥ 
ततः प्रववृते युद्धं द्रोणस्य सह पाण्डवैः ॥ ३२॥ | 
बळेरिव gt पूर्व Serene! a 
जैसे पूर्वकालमें त्रिलोकीपर विजय पानेकी इच्छासे राजा 
बलिका देवताओंके साथ युद्ध हुआ था; उसी प्रकार * 
द्रोणाचार्यका पाण्डवोंके साथ घोर संग्राम आरम्भ हुआ ॥३२३ Ne 
ततः सायकजालेन पाण्डवानीकमादुणोत्‌ ॥ ३३ ॥ P 
भारद्वाजो महातेजा विव्याध च gue 
quu महातेजस्वी द्रोणाचार्यने अपने बाणसमूहसे 
पाण्डवसेनाको आच्छादित कर दिया a र 
ata डाला ॥ २२३ | 


| " a 
भवाणैविंशत्या पार्षतं gn ३७ ॥ 
q l 


सात्यकि qu ग 

भीमसेनं च तवभिनेकुळं पञ्चभिस्तथा 

सहदेवं ameter: gaa च शिखण्डिनम्‌ ॥ २५॥ 
uns mm e d = à M 
विराटं मत्स्यम्श्शभिट्ठेपदं दश Dd ^ | 


` द 
फिर महाबाहु द्रोणने सात्यक्रेकों a qequal बीत) 
भीमसेनको db नकुलकों पाँच, सहदेवको आठ? शिखण्डीकों 
सौ, द्ौपदी-पुत्रोंको dada मत्स्यराज विराटको आठ) 
ZA दस; युधामन्युकों तीन) उत्तमौजाको छः तथा अन्य 
Said अन्यान्य बाणोंसे घायल करके युद्धखलमें राजा 
युधिष्ठिरर आक्रमण किया ॥ ३४-३७ ॥ 
ते वध्यमाना द्रोणेन पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः | 
maaa वै भयाद्‌ राजन्‌ सातंनादा दिशो दश ३८ ॥ 
राजन्‌ | द्रोणाचार्यकी मार खाकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके 
सैनिक आर्दनाद करते हुए भयके मारे दसं दिशाओंमें 
भाग गये ॥ ३८ ॥ 
काल्यमानं तु तत्‌ सैन्यं दृष्टा द्रोणेन फाल्गुनः | 
किंचिदागतसंरम्भो शुरु पार्थो ऽभ्ययाद्‌ द्रुतम्‌॥ ३९॥ 
द्रोणाचार्यक्रे द्वारा पाण्डव-सेनाका संहार होता देख 
कुन्तीङुमार अर्जुनके gaat कुछ क्रोध हो आया । वे तुरंत 
ही आचार्यका सामना करनेके लिये चल दिये ॥ ३९ | 
दृष्टा द्रोणं तु बीभत्छुमभिधावन्तमाहवे। 
gaada तत्‌ सैन्यं पुनयौधिष्ठिरं बलम्‌ ॥ ४०॥ 
अर्जुनको युद्धम द्रोणाचायंपर धावा करते देख युधिष्टिर" 
a सेना पुनः वापस लौट आयी ll ४० | ` 
वतो युद्धमंभूद्‌ भूयो भारद्वाजस्य पाण्डवैः | 
द्रोणस्तव सुने राजन्‌ स्तः परिवारितः ॥ ४१॥ 
व्यधमत्‌ पाण्डुसन्यानि तूलराशिमिवानलः | 
राजन्‌ | तदनन्तर भरद्वाजनन्दन ट्रोणका पाण्डवोंके 
लाथ पुनः युद्ध आरम्भ हुआ । आपके पुत्रोने द्रोणाचार्यको 
xw वेर रक्खा था | जैसे आग रूईके RA जला 
५ उसी प्रकार वे पाण्डव 
करने लगे ॥ ४१६॥ | POSSE 
d ज्वलस्तमिवादित्य॑ दीप्तनलसमथुतिम्‌ ॥ ४२॥ 
साजन्ननिशमत्यन्तं दृष्टा दोणं दारासिंपम्‌ | 
मण्डलीकृतधन्वानं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ ४३॥ 
दहन्तमहितान्‌ सैन्ये नैनं कश्चिदचारयत्‌ 
l 


Et 


*£& 


' सम्प्रभग्नं बलं दृष्टा द्रोणेन निशि भारत ॥ ४९]. 


ys, \ ; 
ngotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


put 
एवं सा पाण्डवी सेना वध्यमाना महात्मना ॥ 
प्रदुद्वाच पुनभीता)पश्यतः सव्यसाचिनः | 

इस प्रकार महात्मा द्रोणके द्वारा मारी जाती हुई र 
सेना पुनः भयभीत हो सव्यसाची अर्जुनके देखते देकर 
भागने लगी ॥ ४५३ ॥ 


४५| 


गोविन्द्मत्नवीजिष्णुगच्छ द्रोणरथं प्रति। 
भरतनन्दन | रातमें द्रोणाचार्यके द्वारा अपनी REI 
भगायी हुई देख अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा --«आप द्रोणाचाई. 
के रथके समीप चलिये? ।। ४६३ ॥ 
ततो रजतगोक्षीरकुन्देन्दुसदशप्रभान्‌ ll ४७॥ 
चोदयामास दाशाद हयान्‌ द्रोणरथं प्रति। 
तब दशाईकुलनन्दन श्रीकृष्णने चाँदी) गोदुग्घ, कुन्दः 
पुष्प तथा चन्द्रमाके समान इवेत कान्तिवाळे qe) 
द्रोणाचार्यके रथकी ओर हाका ॥ ४७३ ॥ 
भीमसेनोऽपि तं दृष्टा यान्तं scura फार्शुनम्‌॥ ४८॥ 
खसारथिमुवाचेदं द्रोणानीकाय मा oW! 
अर्जुनको द्रोणाचार्यका सामना करनेके लिये जाते देख 
भीमसेनने भी अपने सारथिसे कहा-*तुम द्रोणा चायंकी «n 
ओर मुझे ले चलो? ॥ ४८३ ॥ 
सोऽपि तस्य वचः श्रुत्वा विशोको ऽवाहयद्धयान्‌॥४९॥ 
पृष्ठतः सत्यसंधस्य जिष्णोभेरतसत्तम। 
भरतश्रेष्ठ | उनके सारथि विशोकने उनकी बात BAK | 
सत्यप्रतिज्ञ अर्जुनके पीछे अपने घोड़ोंको बढ़ाया Il ४९३ ॥ 
तौ दृष्टा ret यत्तौ द्रोणानीकमभिद्रुतौ ॥ ५०॥ | , 
पञ्चालाः PAA मत्स्याइचेदिकारूपकोसला'। 
अन्वगच्छन्‌ महाराज केकयाश्च महारथाः ॥ ५१॥ .| , 
महाराज ! उन दोनों भाइयोंको द्रोणाचार्यकी SU 
ओर युद्धके लिये उद्यत होकर जाते देख पाञ्चाल संज 
मत्स्य, चेदि, कारूष, कोसल तथा केकय I 
उन्हींका अनुसरण किया || ५०-५१ ॥ ० 
ततो राजन्नभूद्‌ घोरः संग्रामो लोमहर्षणः। 
बीभत्सुर्वैक्षिण aigat च बृकोदरः d^ , 
mga रथवृन्दाभ्यां बलं suede! a 
राजन्‌ | फिर तो वहाँ रोंगटे खड़े कर देनेवाल | | 
संग्राम आरम्भ हो गया | अजुनने द्रोणाच 
दक्षिणमागको और भीमसेने वामभागको अपना ‘a 
बनाया | उन दोनों भाइयेंके हाथ Fae 
तथा सेनाएँ थीं॥ ५२६ ॥ ति dii wall 
दृष्टा पुरुषव्याघ्रौ भीमसे a 
Tsaa राजन्‌ सात्यकिश्च महावर ' 
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राजन्‌ | पुरुषतिंह भीमसेन्‌ और अर्जुनको द्रोणाचार्यपर 


धावा करते देख gega और महाबळी सात्यकि भी वहीं 

a पहुँचे ॥ ५३३ ॥ 

बण्डवाताभिपतानासुद्धीनामिव खनः॥ ५४॥ 

adig राजन्‌ बळी घानां तदान्योन्यमभिञ्गताम्‌ | 

” महाराज | उस समय परस्पर आघात-प्रतिघात करते 

हुए उन सैन्‍्यसमूहोंका कोळाहळ प्रचण्ड वायुसे विक्षुन्ध 

हुए समुद्रकी गर्जनाके समान प्रतीत होता था ॥ ५४३ ॥ 

सौमदत्तिवधात्‌ कुद्धो Eg सात्यकिमाहवे ॥ ५५॥ 

द्रोणिरभ्यद्रवद्‌ राजन्‌ वधाय कृतनिश्चयः d 

नरेश्वर | द्रोणपुत्र अश्वत्थामा सोमदत्तकुमार भूरिश्रवाके 

° | qe अत्यन्त कुपित हो उठा था | उसने gaua 

हात्यकिको देखकर उनके वधका eS निश्चय करके उनपर 

आक्रमण किया ॥ ५५३ ॥ 


| तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य शैनेयस्य रथं प्रति ॥ ५६॥ 
भैमसेनिः GAFE: प्रत्यमित्तमवारयत्‌। 
अश्वत्यामाको रिनिपोत्रके wat ओर जाते देख 
अत्यन्त कुपित हुए भीमसेनके पुत्र घटोत्कचने अपने उस 
g | शुको रोका ॥ ५६३ ॥ 


काष्णीयलं महाधोरसक्षचमंपरिच्छदम्‌ ॥ ५७॥ 
herd रथमास्थाय त्निशान्नद्वान्तरान्तरम्‌। 
E विक्षितयन्त्रसंनाह॑ महामेघोघनिःखनम्‌ ॥ ५८ Ul 
| युक्तं गजनिमैवोहैने हयेनोपि वारणेः। 
* | विक्चिप्तपक्षचरणविवृताक्षेण कूजता ॥ ५९॥ 
[We wes ग्रघराजेन राजितम्‌। 
हिताद्रेपताक॑तु॒अन्च्रमालाविभूषितम्‌ ॥ ६० ॥ 
- घटोत्कच जिस विशाल रथपर बैठकर आया था; वह 
MS लोहेका बना हुआ और अत्यन्त भयंकर था | उसके 
अपर रीछकी खाळ मढी हुई थी | उसके भीतरी भागकी 
° [Wish तीस da ( बारह हजार हाथ) थी । 
E नत्र और कवच our हुए ये। wed समय उससे 
की भारी घटाके समान गम्भीर शब्द होता था | उसमें 
MS विशालकाय वाहन जुते हुए थे; जो arent न 
न हाथी | उस रथकी easel डंडा बहुत 
ET पंख और पंजे cle! Bur 
ने ओर कूजनेवाले एक URS सुरा Bed 
भे पताका Se हुई थी और उस रथको आँतोंकी 
[va विभूषित किया गया था ॥ ५७-६० ॥ 


मास्याय 


Wi घोररूपाणामक्षौदिण्या WWW | 
POM भूमि नापनेका पक नाप जो चार लो हायका होता है ! 


पश्चाशदधिकराततमो५ध्याय; 43 


ae 


३६३ 


. ` ऐसे आठ ains विशाळ रथपर बैठा 


हुआ 
घटोत्कच भयंकर रूपबाळे रक्षी एकं अक्षौहिणी Bara 
मिरा हुआ था | उस समस्त सेनाने अपने arit 


WS Sio पर्व॑त-शिखर और वृक्ष ले रके थे ॥ ६१३ Il 

तमुद्यतमहाचापं निशम्य ध्यथिता नृपाः ६२॥ 

युगान्तकाळसमये दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ | 
म्रल्यकालमें दण्डधारी यमराजके समान विशाळ घनु 


उठाये घटोत्कचको देखकर समस्त राजा व्यथित 
हो उठे ॥ ६२३ ॥ 


ततस्तं ARa भीमरूपं भयावहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
दृंड्रकरालोप्रमु्ख IET महाहनुम्‌ । 
ऊध्वेकेशं विरूपाक्षं दीप्तास्यं निम्नितोदरम्‌ ॥ ६४॥ 
awaasa किरीउच्छन्नमूघजम्‌ | 
Tat सर्वभूतानां व्यात्ताननमिवान्तकम ॥ ६५ ॥ 
ater दीप्तमिवायान्तं रिपुविक्षोभक्रारिणम्‌। 
तसुद्यतमहाचापं राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम्‌ ॥ ६६॥ 
waar प्रचुक्षोभ पुत्रस्य तव वाहिनी। 
वायुना क्षोभितावतो गङ्गेवोध्वतरङ्गिणी ॥ ६७॥ 


वह देखनेमें पर्वत-शिखरके समान जान पड़ता, था | 
उसका रूप भयानक होनेके कारण बह सबको भयंकर प्रतीत 
होता था | उसका मुख यों ही बड़ा भीषण था; किंतु दाढ़ोंके 
कारण और मी विकराल हो उठा था | उसके कान कीळ 
या खूँटेके समान जान पड़ते थे। ठोढ़ी बहुत बड़ी atl 
बाळ ऊपरकी ओर उठे हुए थे | आँखें डरावनी र्थी । मुख 
आगके समान प्रज्वलित up पेट भीतरकी ओर Wer हुआ 
था । उसके गळेका छेद बहुत बड़े Tees समान जान 
पड़ता था | सिरके बाल किरीटसे ढके हुए थे । वह मुँह 
बाये हुए यमराजके समान समस्त प्राणियोके मनमें त्रास + 
उत्पन्न करनेवाला था । Agata , ger कर, देनेवाले 
प्रज्वलित ufum समान राक्षसराज घटोत्कचको विशाल 
धनुष उठाये आते देख आपके पुत्रकी सेना भये पीड़ित ; 
एवं ped & उठी) मानो anger हुई गज्ञामे भयानक ^ " 
dat और ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही हों ॥ Teel, 
घटोत्कचप्रयुक्तेन लिंदनादेन भीषिताः। , 0; 
सुदु qi Remum नरा um ॥ ३८॥ 
घटोत्कचके द्वारा किये हुए Rene’ भयभीत हो 
हाथियोंके रेशा eit त्यो और महुष्य मी अलन्त व्यापत 


LE 


Ly 


बिपुळं cmi ` eaten ee ae n 
शैलपादपहस्तया ॥ दै९ ॥ सं्याकाठाधिकबे 


S i e | द्रोणपुत्रके = ta ait 


e [ à | 
हि न्न af _ MÀ Wd | 
ra E e कोदारी की हुई पत्परोंकी बढ़ी अभ्वत्थाम्नि स चिक्षेप मैमसेनिर्जिधांसया। 
अधिक A 


भारी वर्षा होने लगी ॥ ९५ ॥| ; 
आयसानि च चक्राणि भुशुण्ड्यः प्रासतोमराः। 
पतत्त्यविरताः शाः arque पट्टिशास्तथा ॥ ७० ॥ 
लोहेके चक्र) gps प्रास) तोमरः शूल! 
और पट्टिश आदि aa अविराम गतिसे गिरने लगे ॥ ७० ॥ 
तेसैद्रं च qa नराधिपाः | 
Ens ES un RT: ॥ ७१॥ 
उस अत्यन्त भयंकर और उम्र संग्रामको देखकर समस्त 
नरेश) आपके पुत्र और फर्ण--ये सभी पीडित दो सम्पूर्ण 
दिशाओंमें भाग गये ॥ ७१ ॥ 
तजैको5रावलस्छाधी द्रौणिमोनी न विव्यथे । 
ब्यधमञ्च शरैमोयां घटोत्कचविनिर्मिताम्‌ ॥ ७२॥ 
उस समय qi अपने sexe अभिमान करनेवाला 
एकमात्र द्रोणकुमार स्वाभिमानी अश्वत्यामा तनिक भी 
ejua नहीं हुआ | उसने घटोत्कचकी रची हुई माया 
अपने बाणोंद्वारा नष्ट कर दी ॥ ७२ ॥ 
विहत्रायां तु मायायाममर्षी स घठोत्कचः | 
विससज शरान्‌ घोरांस्तेऽश्वत्थामानमाविशन्‌ ॥ ७३॥ 
माया नं: हो जानेपर अमर्षमें भरे हुए घटोत्कचने बड़े 
भयंकर बाण छोड़े । वे समी बाण अश्वत्यामाके शरीरमे 
ga गये | ७३ ॥ 
भुजङ्गा इव वेगेन वल्मीक क्रोधमूच्छिताः। 
ते शरा रुधिराकतङ्ञा भिस्वा शारद्वतीसुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
बिचिशुर्धरणीं शीघ्रा sgg: शिलाशिताः | 
जैसे क्रोघातुर सर्प बड़े वेगसे बॉँबीमे घुसते b उसी 
प्रकार शिळापर तेज किये हुए वे सुवर्णमय daad शीघ्र- 
गामी बाण कृपीकुमारको विदीर्ण करके खूनसे लथपथ हो 
घरतीमें घुस, गये || ७४६ ॥ 
त्याना ia BYE: प्रतापवान्‌ ॥ ७५॥ 
ae ox दशभिः qu 
अश्वत्यामाका क्रोध बहुत बढ़ गया 
शीप्रतापू्वक हाथ Sinh en प्रतापी b 
, EM दत बाणोंसे घायल कर दिया ॥ ७५३ || 
FoF उतिविद्धस्तु द्रोणपुत्रेण mig ॥ ७६॥ 
ह a 
caia 99 I 
लगनेके 
घटोत्कच अत्यन्त व्यथित हो उठा और et 
WO fero जिवे एक छाख अरे ये | उतके 


॥७६-७७॥ 


f 


edt तमान जान पड़ता था 


PE 


शतध्नी | 


E gu | मणियो तथा diia विभूजित j 


^W 


वेगेन महताऽऽगच्छद्‌ विक्षिप्त द्रौणिना शरैः ॥ ७, 
अभाग्यस्येव संकल्पस्तन्मोघधमपतदू uf 
मीमसेनङुमारने अश्वत्थामाका वथ करनेकी इछा 
वह चक्र उसके ऊपर चला दिया; परंतु अश्वत्यामाने 
बाणोद्वारा बड़े वेगसे आते हुए उस चक्रको दूर फेंक दिवा] i 
बह माग्यद्दीनके संकल्प (मनोरथ)की भाँति व्यर्थ iss | 
गिर पड़ा ॥ ७८३ ॥ 
घटोत्कचस्ततस्तूण दृष्टा चक्क निपातितम्‌ ॥ ७९॥ 
द्रौणि प्राच्छादयद्‌ वाणेः end tfr mem 
agaat अपने चक्रको धरतीपर गिराया हुआ देव | 
घटोत्कचने अपने बाणोंकी INS अश्वत्यामाको उती mex 
ढक दिया, जैसे राहु सूर्यको आच्छादित कर देता है ॥७९१| 
घटोत्कचखुतः थीमान्‌ भिन्नाज्षचययोपमः ॥ ८०॥ | 
ay Aari प्रभञ्जनमिवाद्विराट, । 
घटोत्कचके तेजस्वी पुत्र अंजनपर्वाने, जो कटे QI 
कोयलेके ढेरके समान काळा AD अपनी ओर आते हुए AAAA 
फो उसी प्रकार रोक दिया, जैसे गिरिराज हिमालय sid 
रोक देता है ॥ ८०३ ॥ 
पौत्रेण भीमसेनस्य शरैरञ्जनपर्वणा ॥ etl] 
बभौ मेघेन धाराभिगिरिमेरुरिवाबुतः। 
भीमसेनके पौत्र अंजनपर्बाके बाणोंसे आच्छादित हुआ | 
अश्वत्थामा मेघकी जळधारासे आवृत हुए मेरुपर्वतके समाग | 
सुशोभित हो रहा था ॥ ८१३ ॥ १ | 
अश्वत्थामा त्वसम्भ्रान्तो रुद्रोपेन्द्रेम्द्रविक्रमः ॥ ८९॥| 
ध्वजमेकेन वाणेन चिच्छेदाञ्जनपर्वणः। ' 
रुद्र, विष्णु तथा इन्द्रके समान पराक्रमी अष | 
मनमें तनिक भी घबराहट नहीं हुई | उसने एक TU] 
अंजनपर्वाकी ध्वजा काट डाली ॥ ८२३ Il 
दवाभ्यां तु रथयन्तारौ त्रिभिश्चास्य त्रिवेणुकम्‌ ॥ al 
धनुरेकेन चिच्छेद चतुर्भिश्वतुरो दयान। | 
फिर दो बाणोंसे उसके दो सारथियौको, तीनसे pag | 
एकसे धनुषको और चारसे चारों घोड़ोंको काट डॉ wd 
विरथस्योद्यत॑ इस्ताद्धेमबिन्दुभिरचितम्‌ | oe 
विशिखेन सुतीक्ष्णेन aque द्विधा a! «| 
'ततयश्चात्‌ रथहीन हुए राक्षसपुत्रके दाथसे उठे 5] 
सुवर्ण-विन्दुओसे व्याप्त aga उसने एक ` 
मारकर उसके दो टुकड़े कर दिये ॥ ८४३ li | 
'गदा देमाझदा राजंस्तूणे दैडिम्बिसठना a 
आम्योत्क्षिता शरेः eset dira T og 
राजन्‌ | तन घटोत्कचपुत्रने तुरंत दी ye f «4 
विभूषित गदा घुमाकर ' अश्वत्यामापर "3 


r Mishra Collection, Varanasi 


e 
i agar ] | षट्पश्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः 7 ३५६५ 
) TEETER ^" 
माके WHA आइत होकर वह भी gef EER : E 
E. f| प्ृथ्वीपर . त्थामोवाच 


गिर धड़ी ॥ ८५३ Il 

ततोऽन्तरिश्चमुत्प्लुत्य कालमेघ इवोन्नदन्‌ ॥ ८६॥ 

ववषौश्जनपची ख gaat नभस्तळात्‌। 

qq आकाशमें उछलकर प्रलयकालके मेघकी भोति" 

* गाना करते हुए अंजनपर्वाने आकाशसे वृक्षोंकी वर्षा 

आरम्भ कर दी ॥ ८६३ ॥ 

ततो मायाधरं द्रौणिषटोत्कचछुत दिवि ॥ ८७॥ 
मार्गगेरभिविव्याथ घनं सूर्यं इवांशुभिः। | 

तदनन्तर द्रोणपुत्रने आकारामें स्थित हुए मायाघारी 

घटोत्कचकुमारको अपने बाणाँद्वारा उसी तरह घायल कर 

दिया) जेसे सूर्य अपनी किरणांद्वारा Adal घटाको गला 

देते हैं ॥ ८७६ ॥ 

सो5वतीय पुरस्तस्थी रथे हेमविभूषिते ee 

कटे हु महीयत ga: थ्रीमानज्ननपर्वेतः | 

इसके बाद वह नीचे उतरकर अपने खर्णभूषित रथपर 


| mg 
lost 
॥ ८०॥ 


राक्षत एथ्वीपर खड़े हुए अत्यन्त भयंकर कजल-गिरिके 
| समान जान पड़ा ॥ ८८३ il 
| तमयस्मयचमीणं ब्रौणिर्भीमात्मजात्मजम्‌ ॥ ८९ ॥ 
<a ga] जघानाअनपर्वाणं महेश्वर शवान्धकम्‌। 

उस समय द्रोणकुमारने लोहके कवच धारण करके 
| आये हुए भीमसेनपोत्र अंजनपर्वाको उसी प्रकार मार डाला; 
| जैसे भगवान्‌ RAA अन्धकासुरका वध किया था ॥८९३॥ 
` | अथ द्रा हतं पुत्रमश्वत्थाक्ना महाबलम्‌ ॥ ९०॥ 
्रत्यमरे| द्रौणेः सकाइामभ्येत्य रोषात्‌. प्रज्वरिताङ्गदः | 
| प्रा वाक्यमसम्भ्रान्तो वीरं शारद्वतीसुतम्‌ ॥ ९१॥ 
| दृहन्तं पाण्डवानीकं वनमश्निमिवोच्छितम्‌ | 
» अपने महाबळी पुत्रको अश्वत्यामादवारा मारा गया देख 
चमकते हुए बाजूबुंदसे विभूषित घटोत्कच बड़े रोषके साथ 
| द्रोणकुमारके समीप आकर बढ़े हुए दावानलके समान 
| पाण्डवसेनारूपी बनको दग्ध करते हुए उस वीर इपी- 
| इमारसे विना किती serez इस प्रकार बोला।९०-९१३॥ 
al घटोत्कच उवाच 


? 3 


उठे 


TS वत्स सहान्यैस्त्वं युध्यलामरविक्रम ॥ ९३॥ 
नहि पुत्रेण हैडिस्वे पिता न्याय्य प्रवाधितुम्‌ | 
अश्वस्थामाने कहा--देवताओंके समान पराक्रमी 
पुत्र ! तुम जाओ) दूसरोंके साथ युद्ध करो | हिडिम्बानन्दन | 
पुत्रके लिये ag उचित नहीं है कि वह पिताको भी सताये॥ 
कामं खलु न रोपो मे RA विद्यते त्वयि ॥ ९४॥ 
कि तु रोषान्वितो जन्तु्न्यादात्मानमप्युत | 
हिडिम्बाकुमार | अभी मेरे med तुम्हारे प्रति तनिक भी 
रोष नहीं दै, परंतु यदि रोष हो जाय तो तुम्हें शात होना 
चाहिये कि रोपके वशीभूत हुआ प्राणी अपना भी विनाश 
कर डालता है ( फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है १ अतः 
मेरे कुपित AAN तुम सकुशळ नहीं रह सकते) ॥ ९४३ ॥ 
» संजय उवाच 
श्वुत्वेतत्‌ क्रोधताप्नाक्षः पुत्रशोकसमन्वितः ॥ ९५॥ 
अश्वत्थामानमायस्तो भैमसेनिरभाषत। 
संजय कहते हैं-राजन | पुत्रशोकमे टे हुए भीमसेन- 
कुमारने अश्वत्यामाकी यह बात सुनकर ATI छा आँखें 
करके रोषपूर्वक उससे कहा-॥ ९५३ ॥ No 
किमहं कातरो द्रौणे पृथग्जन इवाहवे ॥ ९६॥ 
यन्मां भीषयसे बाग्भिरसदेतदू वचस्तव | 
agar ! क्या मैं युद्ध्ललमें नीच Shi समान 
कायर Eo जो तू मुझे अपनी ame डरा रहा है | तेरी यह 
बात नीचतापूण है ॥ ९६३ ॥ 
भीमात्‌ खलु समुत्पन्नः कुरूणां विपुले कुले ॥ ९७॥ 
पाण्डवानामहं पुत्रः समरेष्वनिवतिनाम्‌। 
रक्षसामधिराजोऽदं दशग्रीवसमो AS ॥९८॥ 


^ 


“देख; मैं कौरवोंके विशाल Fel मीमसेनसे उसन्न ` 


हुआ हूँ) समराङ्गणमें कभी पीठ न 'दिवानेवाले पाण्डवोंका 
पुत्र f राक्षसोंका राजा हूँ और दशग्रीव रावणके समान 


बलवान्‌ हूँ ॥ ९७-९८ I s 
: द्रोणपुत्र गमिष्यसि | 


मे जीवन 
wb तेऽद्य विनेष्यामि रणाजिरे ॥ ९९.॥ 


Ranga | “खड़ा रह! 


^ 


^ 
N 
33 


खड़ा रह) तू मेरे" हाथसे * 


जीवित नहीं जां सकेगा | आज इस रणाज्ञणमें मैं 


तेरा gaat दौसळा मिटा दूँगा! ॥ ९९ ॥ 


| tates न मे ओवन tage गि ॥९९॥ से 
| "meu निहनिष्यामि Agnes यथा। इत्युत्वा के s Saia Bed ॥१०० 
| घटोत्कचने कहा-द्रोणपुत्र | खड़े रहो) खडे dii क्ष कहकर AR लाळ आँखें किये महाबली TES 0 
रजे तुम मेरे हाले जीवित बैचकर नहीं जा”सकोगे SST दरोणपुत्रर रोपपूर्वक घावा किया 


rex कार्तिकेयने क्रौद्ध पर्वतकों विदीर्ण किया था; उसी 
` भेर आज मैं तुम्हारा विनाश कर STAT ॥ ९२३ Il 


"EG 
To Yo $g. Qo— 
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ल weal ' r 
स्थाक्षमाजैरिपुमिरभ्यपषेद्‌ घडोत्कचः | 
रथिनासृपसं द्रौणि धाराभिरिव तोयदः ॥ १०१॥ 
जैसे बादल TAK जळकी धारा बरसाता $ उसी 
प्रकार घटोत्कच रथियोंमें शरे अश्वत्थामापर रथकी धुरीके 
समान मोटे बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ १०१ ॥ 
arate mema तां व्यशातयत्‌ । 
तेऽन्तरिक्षे बाणानां संग्रामो se इवाभवत्‌ ॥ १०२॥ 
परंतु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने पास आनेसे पहले ही 
ge बाण-वर्षाकों बाणोंद्वारा नष्ट कर देता था | इससे 
आकाशमें बाणोंका दूसरा संग्राम-सा मच गया था ॥१०२ ॥ 
अधाखसम्मतैविस्फुलिङगैस्तदा वभौ। 
विभावरीमुखे व्योम खद्योतेरिव चित्रितम्‌ ॥१०३॥ 
अल्लोंके परस्पर टकरानेसे जो आगकी चिनगारियाँ 
छूटती थीं) उससे रात्रिके प्रथम प्रहरमें आकाश जुगनुओंसे 
चित्रित-सा प्रतीत होता था ॥ १०३ ॥ 
frere निहतां मायां द्रौणिना रणमानिना | 
घडोत्कचस्ततो मायां ससजोन्त्हितः पुनः ॥१०४॥ 
। ुंद्वाभिमानी अक्वत्थामाके द्वारा अपनी माया नष्ट हुई 
देख घरोत्कचने अदृश्य होकर पुनः दूसरी मायाकी सृष्टि की॥ 
सोऽभवद्‌ गिरिरत्युश्चः शिखरेस्तरुसंकटेः । 
हूलप्रासासिसुसलजलप्रज्रवणो महान्‌ ॥१०५॥ 
वह दृक्षोसे भरे हुए शिखरोंद्ारा सुशोभित एक बहुत 
ऊँचा पर्वत बन गया | वह महान्‌ पर्वत शूल, प्रास खङ्ग 
और ES जलके Ni बहा रहा था ॥ १०५ || 
तमझनगिरिप्रख्य॑ A महीधरम्‌। 
किय xi ces Ret rou 
अंजनगिरिके समान उस काळे पहाड़को 
RÈ गिरनेवाळे aga wee’ रे 
क चुर अश्वत्थामा व्यथित नहीं हुआ ॥ १०६ ॥ 
हसन्निव व्रौणिवंज्रमखमुदेरय 
स तेनात्रेण ide: fs Rad व्यनदयत | 
te १०७॥ 
ooo E राजको प्रकट 
| डा कल १०७ || ह तत्काळ 
: ततः स नीलः सेन्द्रायुधो ह 
तत्पश्चात्‌ न Fas र oe 
भयंकर aig मेघ बनकर a mans अत्यन्त 
EE Do ie मिमें aa- 
अथ सं SM ॥ १०८ || 
thane बरः। . 
E A नीळमेधं समुत्यितम्‌ ॥१०९॥ 
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तब अख्वेत्ताओंमें AT AT HARA वा | FC 


करके वहाँ प्रकट gu नील मेघको नष्ट कर RALI १७९ $" 
स मार्गणगणैद्रौणिर्दिशः प्रच्छाद्य स्वेशः। E 
शतं रथसहस्ताणां जघान ह्विपदां वरः ॥११० 
मनुष्योमें श्रेष्ठ अश्वत्यामाने अपने वाणसमूहोंसे qu dà 
दिशाओंकों आच्छादित करके शत्रुपक्षके एक लाख Maii ' |” E 
संहार कर डाला ॥ ११० ॥ 
ख दृष्टा पुनरायान्तं स्थेनायातकासुकम्‌। s 
घटोत्कचमससम्भ्रान्त॑  राक्षसेवडभिवृतम्‌ ॥१११॥ E. 
सिंहशादूछसदशैमत्तद्विरद्विक्रमः । 
गज्ञस्यैश्च रथस्यैश्च वाजिपृष्ठगतैरपि ॥११२॥ 
विकृतास्यशिरोग्रीवै्हिडिम्बानुचरेः सह । । p 
à ९ à AN EN eil 
पौलस्त्येयीतुधानेश्व  तामसेध्येन्द्रविक्रमेः ॥११३॥ 
नानाशस््रधरेवीरेनोनाकवचभूचणेः | * 
महाबळैभींमरयैः ` संरस्मोद्वृत्तलोचनेः ॥११४। |, zi 
उपस्थितेस्ततो sa राक्षसे ुद्धदुमंदैः। 3 
विषण्णमभिसम्पेक्ष्य geb ते द्ौणिरत्रवीत्‌ ॥११५॥ |. ge 


घबराहटके बहुत-से राक्षसोंसे घिरा हुआ पुनः TAR आरुढ 
होकर आ रहा है । उसने अपने धनुषको खींचकर फैला | एते 
wat? | उसके साथ fee, व्याप्त और मतवाले EU 
समान पराक्रमी तथा विकराल मुख, मस्तक और कण्ठबाडे ES: 
बहुत-से अनुचर हैं; जो हाथी; घोड़ों तथा रथपर बैठे हुए | उत्त 


ई । उसके अनुचरोमें राक्षस) यातुधान तथा तामस जािके | दुः 
लोग हैं, जिनका पराक्रम इन्द्रके समान है । नाना प्रकारे | पत 
aama धारण करनेवाले, माँति-भाँतिके कवच अ. | बि 
आभूषणोंसे विभूषित, महाबली? भयंकर तिंहनाद FAT | ये 
तथा क्रोधसे घूरते हुए नेत्रोंवाले बहुसंख्यक रणदुर्मद रकष | ता 
घटोलचकी ओरसे युद्धके लिये उपस्थित हैं । यह सब दे | ज 


कर दुर्योधन विषादग्रस्त हो रहा है | इन सब बातोंपर कं 
११ 


पात करके अश्वत्यामाने आपके पुत्रसे कह[ू-7॥ १६६7 
तिष्ठ दुर्योधनाद्य ed न कार्यः सम्भ्रमस्त्वया । 
FONET  पार्थिवेश्वेस्दविक्रमैः IU 
“दुयोधन ! आज तुम चुंपचाप खड़े रहो E | 
समान पराक्रमी इन राजाओं तथा अपने वीर aiit 
तनिक भी घबराना नहीं चाहिये ॥ ११६ ॥ 
निहनिष्याम्यमित्रांस्ते न॒तवास्ति पराजयः ! 
सत्यं ते प्रतिजानामि पर्याश्वासय वाहिनीम.॥* 
«राजन्‌ p ii तुम्हारे 
पराजय नहीं हो सकती; इसके fer मैं तुमसे 
करता हूँ | तुम अपनी सेनाको आश्वासन दो 


दुर्योधन उवाच 
त त्वेतदद्भुतं मन्ये थत्‌ ते महदिदं मनः । 


gery च परा भक्तिस्तव गौतमिनन्द्न ॥११८॥ 
दुयोधन बोलळा--गौतमीनन्दन ! तुम्हारा यह हृदय 
१७ | ga विशाल है कि तुम्हारे द्वारा इस कार्यका होना मैं 
ai त नहीं मानता | हमलोगोपर तुम्हारा अनुराग बहुत - 
योक ` | अधिक है ॥ ११८ ॥ 
संजय उवाच 
अश्वत्थामानमुफ्त्वै॑ततः सौबलमत्रवीत्‌ | 
MU] gi रथसहस्रेण हयानां रणशोभिनाम्‌ ॥११९॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! अश्वत्यामासे ऐसा कहकर 
RRR दुर्योधन संग्राममें शोभा पानेवाले घोड़ोंसे युक्त एक हजार 
* | gitar घिरे हुए शकुनिसे इस प्रकार बोला-॥ ११९ ॥ 
९१४ | agar casia प्रयाहि त्वं धनंजयम्‌ । 
ad करणश्च वृषसेनश्च कृपो नीलस्तथैव च ॥१२०॥ 
| उदीच्याः कृतवमो च पुरुमित्रः gata: | 
दुःशासनो निकुम्भश्च कुण्डभेदी पराक्रमः ॥१२१॥ 
११५॥ | पुरंजयो दृढरथः पताक्री हेमकम्पनः । 


॥ किसी | शठ्यारणीन्द्र सेनाश्च संजयो विजयो जयः ॥१२२॥ 
] A e 
ae | कमलाक्षः परक्राथी जयवमो ga: | 


“मामा ! तुम साठ हजार रथियोंकी सेना साथ लेकर 
ण्ठवाढे | अर्जुनपर आक्रमण करो । कर्ण, TD कृपाचार्य, नील) 


'जातिके | दुःशासन, निकुम्मः कुण्डभेदी) पराक्रमी पुरंजय) इद्रथः 
पताकी) हेम-कम्पन) शल्यश आरुणि) इन्द्रसेनः संजय) 
'वेजय; जय; कमलाक्ष) querit, जयवर्मा और सुदर्शन-_ 
नेवाले | , ये समी महारथी वीर तथा साठ इजार पदळ सैनिक तुम्हारे 
साथ जायेंगे ॥ १२०-१२३ ll 
जहि भीमं यमो चोभौ धर्मराजं च मातुल | 
अंखुरानिव देवेन्द्रो जयाशा मे त्वयि स्थिता ॥ १२४॥ 
“मामा | AA देवराज इन्द्र असुरोंका संहार कर्ते o 
` उसी प्रकार तुम भीमसेन? नकुल? सहदेव तथा धर्मराज 


| ही अवलम्बित है १२४॥ 
F | दारितान्‌ द्रौणिना वाणैश्वेश fremunt! 


`  #मातुछ | द्रोणकुमार अश्वत्यामाने 


बट्पश्चाशादभिकशततमोऽष्यायः 


युधिष्टिकका भी वध कर डालो | मेरी विजयकी आशा तुमपर 
जहि mas कौन्तेयानसुरानिव पावकिः ॥ १२५॥ 


S aa कर दिया है | इस अँवस्थामें असुरोंका वध करनेवाले 
शमा कातिकेयकी माहि तुम कुन्ती पुत्रोको.मार डाले? ॥१२५॥ , cy 
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* प्रमुक्तो ययौ शीघ्रं पुत्रेण तव सौबलः । 
- पिंप्रीषुस्ते खुतान्‌ राजन्‌ Resta पाण्डवान्‌॥ १२६३॥ ` 
राजन्‌ ! आपके पुत्रके ऐसा कहनेपर सुबलपुत्र शकुनि 
आपके पुत्रको प्रसन्न करने तथा पाण्डवोंको दग्ध कर 
डालनेकी इच्छसे शीघ्र ही युद्धके लिये चल दिया ॥१२६॥ 
अथ प्रववृते युद्धं द्रौणिराक्षसयोग्रघे। * 
विभावो gge शक्रप्रह्मादयोरिव ॥१२७॥ 
तदनन्तर रणभूमिमें रात्रिके समय द्रोणकुमार अश्वत्यामा 
तथा राक्षस घटोत्कचका इन्द्र और प्रह्मदके समान अत्यन्त 
भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ १२७ Il 
ततो घटोत्कचो बाणैदंशभिगोतमीसुतम। 
जघानोरसि संक्रुद्धो विषाश्निप्रतिमैदंहैः ॥१२८॥ 
उस समय घटोत्कचने अत्यन्त कुपित होकर विष और 
अभ्निके समान भयंकर दस सुदृढ़ बाणोंद्रारा कृपीकुमार 
अश्वत्थामाकी छातीमें गहरा आघात किया ॥ १२८ ॥ 
ख तैरभ्याहतो गाढं शरेभामखुतेरितेः। 
चचाळ रथमध्यस्थो वातोद्धत इव द्रुमः ॥ १२९॥ 
भीमपुत्र घटोत्कचके चलाये हुए उन बांदवारा गहरी 
चोट खाकर रथमें बैठा हुआ अस्वत्यामा वायुके झकझोरे 
हुए बृक्षके समान कॉपने लगा ॥ १२९ ॥ 
भूयइचाञ्जलिकेनाथ मार्गणेन महाप्रभेम्‌। 
द्ौणिहस्तस्थितं चापं चिच्छेदा्॒ घटोत्कचः ॥१३०॥ 
इतनेहीमें घटोत्कचने पुनः अज्ञलिकनामक बाणसे 
अश्वत्यामाके eat स्थित अत्यन्त कान्तिमान्‌ घनुषको 
ीतरतापूर्वेक काट डाला ॥ १३० ॥ 
ततोऽन्यद्‌ द्रौणिरादाय धनुभोरसहं महत्‌ । 
ववर्ष विशिखा स्तीकष्णान्‌ वारिधारा इवास्वुदः ॥ १३९॥ 
तब द्रोणकुमार भार सहन eun समर्थ दुसरा विशाल 
धनुष हाथमे लेकर) जैसे मेघ जलकी धारा बरसाता हेश उसी ° 
प्रकार तीखे बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ १३ १॥ 


. magg: प्रेषयामास ` WES! 
e ii खचरान्‌ खचरं प्रति ॥१३२॥ 


भारत | तदनन्तर गौतमी पुत्रने सुवर्णमय dumm TF 
नाशक आकाशचारी बाणोंको उस राक्षसपर चलाया ॥१३२॥ i 
Acus यूथं रक्षसां aa — C 
KM i गजानामाकुलं कुलम्‌ UM 
उन बाणोंसे चौड़ी छातीवाठे राध्षसोंका वह समूह अत्यन्त 
पीडित है Riau व्याकुळ किये गये मतवाठि हाथियेंकि 


D | कुन्तीङुमारोको m प्रतीत होने en T १ ॥ है 
. अपने झुंडके समान रैरे 
बाणोंद्रारा विदीण कर डाला है; उनके शरीरोंको क्षत ^ e | T 
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दुख कर देते हैं। उसी प्रकार अश्वत्यामाने अपने बाणोंद्रारा 
घोडे, are, रथ और हाथियोंतहित बहुत-से राक्षसोंको 
जलाकर भस्म कर दिया ॥ १३४ ॥ 
दध्वाक्षोहिणीं बागनेंक्रती रुरुचे FTI 
रेव तरिपुरं दृग्ध्वा दिवि देवो महेश्वरः ॥१३५॥ 
नरेश्वर | जैसे भगवान्‌ महेश्वर आकाशमें त्रिपुरको 
wy करके सुशोभित हुए थे, उसी प्रकार राक्षसोंकी 
अक्षौहिणी सेनाको वाणोंद्वारा दग्ध करके अश्वत्थामा शोभा 
पाने लगा ॥ १२५ ॥ 
युगान्ते सर्वभूतानि दग्ध्वेव queen | 
रराज जयतां Bel द्रोणपुत्रस्तवाहितान्‌ ॥१३६॥ 
क राजन्‌ | विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा प्रलय- 
| कालमें समस्त प्राणियोंकों भस्म कर देनेवाले dada अमिके 
समान आपके शत्रुओंकों दग्ध करके देदीप्यमान हो उठा ॥ 
. ततो घटोत्कचः कुद्धो रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ | 
Afi हतेति महतीं चोदयामास at चमूम्‌ ॥१३७॥ 
तब घटोत्कचने कुपित हो भयानक कर्म करनेवाले 


राक्षसोंकी उस विशाल सेनाको आदेश दिया, “अरे | 
अश्वत्यामाको मार डालो? || १३७ || 


ET तामाज्ञां प्रतिग्रह्याथ राक्षसा: | 
¦ महावक्त्रा घोररूपा भयानकाः ॥१३८॥ 
व्यात्तानना घोरजिह्वाः क्रोधताम्नेक्षणा X |! 
i सिहनादेन महता नादयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥१३९॥ 
i हन्तुमभ्यद्रवन्‌ द्रौणि नानाप्रहरणायुधाः | 
घटोत्कचकी उत आज्ञाको शिरोधाई करके qà 
प्रकाशित, विशाल gui; घोर रूपधारी) फेळे He और 
, . डरावनी share भयानक राक्षस क्रोवसे ap आँखें किये 
महान्‌ सिंहनादसे एथ्वीको प्रतिध्वनित करते हुए हाथोंमें 
-मॉतिके mum ले अश्वत्थामाको मार डालने- 
के लिये उसपर टूट पड़े ॥ १ ३८-१३९३ || 


यकी: तयी: मिरा न wat ॥१४०॥ 
i z 
आलानसीस्तोमरांशच कणपान eqno 
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चिक्षिपुः कधताननाक्चाः शतशो ऽथ सहस्रश: | १३३॥ 
wel समराङ्कणमें किससे मी न. डरनेवाले तथा क्रोषसे लाळ 
पराक्रमी सैकड़ों और हजारों" रर 
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तोमर; कणप) तीखे कम्पन; मोटे-मोटे पत्थर, Uh EK 
काले ales GA तथा रात्रुओंको विदीर्ण Ra इ ld 
महाधोर मुद्गरोंकी वर्षा करने लगे || १४०-१४३ ॥ 
तच्छत्नवर्षे BAEZ द्रोणपुत्रस्य df 
पतमानं समीक्ष्याथ योधास्ते व्यथिताभवन्‌ Ney 
द्रोण पुत्रके मस्तकपर अस्त्रांकी वह बड़ी मारी का 
होती देख आपके समस्त सैनिक व्यथित हो उठे | १४४ ॥ 
द्रोणपुत्रस्तु विक्रान्तस्तद्‌ वर्ष घोरमुच्छितम्‌। 
शरैविध्वंसयामास AFA: शिलाशितेः ॥१४५॥ | 
परंतु पराक्रमी द्रोणकुमारने शिलापर तेज किये हुए 
अपने TMI बाणोंद्वारा वहाँ प्रकट हुई उस भयंकर अन्न. | dd 
वर्षाका विध्वंस कर डाला || १४५ | 7 
ततोऽन्यैविशिखैस्तू्ण eigen: 
निजप्रे राक्षसान द्ोणिदिंव्यास्पप्रतिमन्त्रितें: ॥१४६ | र 
तत्पश्चात्‌ महामनस्वा अश्वत्यामाने दिव्यास्त्रोंसे अभिमन्त्रित 
सुवर्णमय पंखवाले अन्द बाणोंद्वारा तत्काल ही राक्षतोंग्रे 
घायल कर दिया ॥ १४६ ॥ 
तद्बाणरदिंतं यूथं रक्षसां पीनवक्षसाम्‌। 
सिहेरिव बभौ मत्तं गजानामाकुलं कुलम्‌ ॥१४७॥ | 
उन बाणोंसे चौड़ी छातीवाले राक्षसोंका समूह अत्यन्त img 


LE 
a 


झुंडके समान प्रतीत होने लगा | १४७ ॥ 
ते राक्षसाः खुसंकुद्धा द्रोणपुत्रेण ताडिताः। | 
Bal स्म प्राद्रवन द्रौणि जिघांसन्तो महाबलाः॥१४८॥| < 


Le 
भरे | गजेन! 
द्रोणपुत्रकी मार खाकर, अत्यन्त क्रोधमें R vi a 


महाबली राक्षस उसे मार डालनेकी इच्छासे रोषपूर्वक d 
तत्राद्गुतमिमं द्रोणिदेशेयामास विक्रमम्‌। | 
अशक्यं कतुमन्येन सर्वभूतेषु भारत ॥१४९॥ | 
भारत | वहाँ अश्वत्थामाने यह ऐसा अद्भुत परा | 
दिखाया, जिसे समस्त प्राणियोंमें और किसीके लिये % | 
दिखना aama था || १४९॥ ८ 4 
यदेको राक्षसां सेनां क्षणाद्‌ द्रौणिमेहारत्रवित्‌। d | 
ददाह ज्वलितेबोणे राक्षसेन्द्रस्य पश्यतः M | 
क्योंकि महान्‌ अखवेत्ता अश्वत्थांमाने अकेले JE | 
राक्षसी सेनाको राक्षसराज घटोत्कचके देखते देखे 
प्रज्वलित बाणोंद्वारा क्षणमरमे भस्म कर दिया ॥ (४6 
ख ह्वा राक्षसानीकं रराज द्वौणिराहवे। «ti 
सर्वेभूतानि dade AEN 
. SR sedate संवर्तक “अग्नि समसत TA un 
कर देती है, उसी प्रकार uadha डस सेनाका ऐ E: 
; : is 


- ^ 


gaat बडपश्चाशदभिकशततमोऽष्याबः ED o 
b | cast अश्वत्यामाकी बड़ी शोमा हुई ॥ १५१ || अशनिको जो उछलकर पकडु' लिया/- उसके उस कर्मको 
"Wy |. ° दहन्तमनीकानि शरिराशीविषोपमेः | देखकर समस्त प्राणियोंने उसकी भूरिभूरि प्रशंसा की॥१६०॥ 
"Ww n राजसहस्रेछु पाण्डवेयेषु भारत ॥१५२॥ श्वृष्ट्यूम्नरथं गत्वा भैमसेनिस्ततो नृप! 

| निरीक्षितुं कश्चिदशक्कोद्‌ द्रोणिमाहवे। —— ga समादाय महदिन्द्रायुधोपमम्‌ | 
ga घटोत्कचाद्‌ वीराद्‌ राक्षसेन्दरान्महावलात्‌॥ १५३॥ सुमोच निशितान्‌ बाणान पुन्द्रोणेमहोरसि ॥ १६१॥ 
|, भरतनन्दन | युद्धस्थलमें पाण्डवपक्षके edi राजाओं- ` नरेश्वर | उस समय भीमैसेनकुमारने धृ््युम्नके 
ष बीर महाबळी राक्षसराज घटोत्कचको छोड़कर दूसरा WIR आरूढ हो इन्द्राथुधक्रे समान विद्याल एवं घोर घनुष 
रई मी विषधर सपोंके समान भयंकर बाणोंद्रारा पाण्डवोंकी हाथमें लेकर अश्वत्थामाके विशाल TUER बहुतसे/ 
ओको दग्ध करते हुए अश्वत्थामाकी ओर देख न सका॥ तौले बाण मारे ॥ १६१ ॥ 
g gaias क्रोधादुद्भान्तलोचनः। धृष्टयु्नस्त्वसम्भ्रान्तो सुमोचाशीविषोपमान्‌ । 
ये हुए |æ तलेन संहत्य daga दशनच्छदम्‌॥१५४॥ gagga विशिखान्‌ द्रोणपुत्रस्य वक्षसि ॥१६२॥ 
र अन्न | छं सूतसत्रवीत्‌ कुद्धो द्रोणपुत्राय मां वह । Wegen भी बिना किसी घबराहटके विषधर स्पोके समान 

"| *भरतश्रेष्ठ ! पुनः रोधसे घटोत्कचकी आँखें घूमने लगीं। SAA uU बहुत-से बाण द्रोणपुत्रके quiere पर छोड़े 
ने हाथसे हाथ मलकर ओठ चबा लिया और कुपित ततो मुमोच नाराचान्‌ द्रौणिस्तांश्च सहुस्नशः | 
हे सारथिसे कद्दा-*सूत ! तू मुझे द्रोणपुत्रके तावप्यञ्निशिखप्ख्यै ज घ्रतुस्तस्य मार्गणान्‌ ॥ १९६३॥ 

तब अस्वत्थामाने भी उनपर सहखों नाराच चलाये | 
gaa और घटोत्कचने भी अमिशिखाके समान तेजसी 
बाणोंद्वारा अइवत्थामाके नाराचोंको काट डाला || १६३ | 
अतितीबं महद्‌ युद्धं तयोः पुरुषसिहयोः। | 
योधानां प्रीतिजननं द्रौणेश्च भरतर्षभ ॥१६४॥ 

भरतश्रेष्ठ | उन दोनों पुरुषर्थिहें तथा अश्वत्यामाका 
वह अत्यन्त उग्र और मद्दान्‌ युद्ध समस्त योद्धाओंका 


KEI 
पमन्त्रित 
क्षसो 


m ले चल? || १५४३ I 
H ययो घोररूपेण खुपताकेन आस्ता ॥१५५॥ 
र्थं द्रोणपुत्रेण पुनरप्यरिसूदनः। 
शत्रुओंका संहार करनेवाला घटोत्कच सुन्दर पताकाओं- 
१४७॥ A सुशोभित; प्रकाशमान एवं भयंकर रथके द्वारा पुनः 
अन्त शिणपुत्रके साथ द्वेरथ युद्ध करनेके लिये गया ॥ १५५३ ॥ 
थे |स विनद्य महानादं सिंहवद्‌ भीमविक्रमः ॥१५६॥ हह बढा रहा था ॥ १६४ ॥ 
विक्षेपाविध्य संध्रामे द्रोणपुत्राय UAT: | E : à 
n^ *! 

अष्टघण्यां महाधोरामशनि देवनिर्मिताम्‌ ॥१५७॥ ततो स्यसह नच द्विरदानां us 
& घडथिवौजिसहस्त्रेश्न भीमस्तं देशमागमत्‌॥१६५॥ 
ga भयंकर पराक्रमी राक्षसने fies समान बड़ी भारी ~ तदनन्तर एक eec रथ, तीन तौ हायी dg: 
रे ga E" pis a द्रोणपुत्रपर pol ais हजार घुड़सवारोंके साथ भीमसेन उस युदस्थल्में आये ॥१६५॥ 

तथा आठ घंटियोंसे सुशोभित एक nem aa 2 i 
(बज ) घुमाकर चलायी ॥ १५६-१५७ ॥ ततो भीमात्मजं रक्षो हि शि M 
AN रणिन्यस्य रथे धलुः। अयोधयत धमोत्मा द्रौणिरक्तिश्विक्रमः ॥१६६॥। ^ 
ना उस समय अनायास ही पराक्रम, प्रकट * करनेवाला 
षप चैनां तस्यव स्यन्दनात्‌ सोऽव ॥ ९१८ धर्मात्मा अक्रत्यामा भीमपुत्र राक्षस घटोत्कच तथा सेवकों 
| dg देख अश्वत्यामाने रथपर अपना धनुष रख उछल सहित धृश्युम्नके साथ अकेला ही युद्ध कर रदा था MASI 


RE अशनिकों पकड़ लिया और उसे घटोत्कचके ही angi रणिदैशैयामास विक्रमम्‌ । ue - 
Prone दे मारा । घटोत्कच उस रथसे कूद पड़ा ॥ १५८ ANM M सर्वभूतेषु भारत ॥६७॥ . ~ 


साश्वसूतध्वजं यानं भस्म कृत्वा महाप्रभा। भारत ! बहो द्रोणपुत्रने अत्यन्त अद्भुत WT 
वेश agai मित्या साशनिश्रेशदारुणा ॥१५९॥ aay, जिसे कर दिखाना समस्त प्राणियोमें . दूसरेके लिये i 
वह pep प्रकाशमान तथा परम दारुण अशनि घोडे; असम्भव था ॥ १६७ ॥ 


E और ध्वजसहित घटोत्कचके रथको भस्म करके लिमेषान्तरमात्रेणoण सः or \ 
| शीक छेदकर उसके भीतर समा गयी ॥ १५९ ॥ अक्षोहिणीं रक्षसानां" शितेबोणरशावत्‌ MCN 
P B ` ^ LI qa 
; a णेस्तत्‌ कर्म egg सर्वभूतान्यपूजयन्‌। . उसने पलक मते-मारते अपने पेने aim घोड़े j ५ 
[Ret saure घोरां दाङ्करनिमिंताम्‌॥१६०॥ सार, रथं और हाथियोंसहित vaih "एक 
| , अश्वत्थामाने भगवान्‌ इाङ्करद्वारा निर्मित उस भयंकर सेनाका संहार कर दिया ॥ १६८ | ० x) 
| s = ; m EN , : 
mE : है A ^ $ 5 > s ठे E a 
à , थि " > Y M f< 
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३५७० 
rr 
शो भीमसेनस्य : quae च। ˆ 
E" Een .विजयस्याच्युतस्य च ॥१६९॥ 
भीमसेन; घटोत्कच, TTA AGS सहदेव! MII 
युधिष्ठिरश अर्जुन और भगवान्‌ श्रीकृष्णके देखते-देखते 
यह सब कुछ हो गया ॥ १६९ ॥ 
प्रगाढमश्षोगतिभिनोराचेरभिताडिताः । 
Maia भूमौ सश्टज्ञा इव पर्वताः ॥१७०॥ 
s शीघ्रतापर्वक आगे बढ़नेवाले नाराचोंकी गइरी चोट 
खाकर बहुतसे हाथी शिखरयुक्त पवतोंके समान 
घराशायी हो गये ॥ १७०॥ 
निङृत्तेहेस्तिहस्तैश्च विचलद्भिरितस्ततः। 
रराज वसुधा कीणी विसर्पद्धिरिवोरगेः ॥१७१॥ 
हाथियोंके शुण्ड कटकर इधर-उधर छटपटा रहे थे। 
उनसे ढकी हुई cet Uu हुए सर्पोसे आच्छादित 
gi शोमा पा रही थी॥ १७१ ॥ | 
fa काञ्चनदण्डेश्च चृपच्छतरैः क्षितिवंभी । 
द्यौरिबोदितचन्द्राको प्रहाकीणों युगक्षये ॥१७२॥ 
इधर-उधर गिरे हुए सुवर्णमय दण्डवाळे राजाओंके 
oie छायी हुई यह प्रथ्वी प्रलयकालमें उदित हुए 
सूय, चन्द्रमा तथा ग्रहनक्षत्रोंसे परिपूर्ण आकाशके समान 
` जञानं पढ़ती थी ॥ १७२ ॥ 


प्रवृद्धध्वजमण्टूकां भेरीविस्तीर्णकच्छपाम्‌। 


छत्रहंसावलीजुएं फेनचामरमालिनीम्‌ ॥१७३॥ 
TETAN नैेकायुधझञषाकुलाम्‌। 
विस्तीर्णगजपाषाणां हताश्वमकराकुलाम्‌ ॥ १७४॥ 
रथक्षिपतमहावप्रां पताकारुचिरद्वुमाम्‌। 


शरमीनां महारौद्रां प्रासशक्त्यश्डुण्डुभाम्‌ ॥१७५॥ 

आयार T i | 
शेवलकल्मापां T कश्मलावहाम्‌ N 

नागेन्द्रदययोधानां शारीरब्यय “जा 


॥१७८॥ 
र अश्वत्यामाने उस युदरस्थडमें खूनकी नदी 
बहा 
Ecos जो शोणितके प्रवाहसे अत्यन्त भयंकर प्रतीत ad a 
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= rai, 
वहाँ मगरोके समान व्यास येत गिरे पड़े हए | — । गिरे पड़े E REN 
टीलोंके समान जान पड़ते' थे । पताकाएँ सुन्दर 
समान प्रतीत होती थीं | बाण ही मीन थे | 
बड़ी भयंकर थ्री । प्रास; शक्ति और aR आहि र 
giga सर्पके समान थे । मज्ञा और मांस ही उस v 
महापङ्कके समान प्रतीत होते थे । तैरती हुई enl dos 
भ्रम उत्पन्न करती थीं । केशरूपी सेवारोंसे वह रंग 
दिखायी दे रद्दी थी | वह कायरोंको मोह प्रदान TANI = 
थी | गजराजों) घोड़ों और योद्धाओंके शरीरोंका नाश ayy | * M s 
उस नदीका प्राकट्य हुआ “था | योद्धाओंकी आंबी ॥ LP 
उसकी कलकल ध्वनि थी | उस नदीसे रक्तकी at |. OF 
रही थीं | हिंसक जन्तुओंके कारण उसकी भयंकरता d acl 
भी बढ़ गयी थी। वह यमराजके राज्यरूपी eem 
मिलनेवाली थी ॥ १७३-१७८ || 

निहत्य राक्षसान्‌ बाणेद्रोणिहेडिस्विमार्दयत्‌ | 
पुनरप्यतिसंक्रद्ध* | mien ॥१७९॥ 
स नाराचगणेः पाथोन्‌ द्रोणिर्विदूध्वा महाबलः। 
जघान सुरथं नाम द्रुपदस्य gi विभुः ॥१८५ 
ाक्षसोंका वघ करके बाणोंद्वारा अशवत्थामाने wie 
को अत्यन्त पीड़ित कर दिया | फिर उस महाबली ate 
अत्यन्त कुपित होकर अपने ame भीमसेन भो 
वृष्टयुम्नसहित समस्त कुन्ती कुमारको घायल करके ZW 
QAR मार डाला || १७९-१८० Il 

पुनः शत्रुंजयं नाम द्रुपदस्यात्मजं रणे। | 
वलानीकं जयानीकं जयाइवं चाभिजन्निवान्‌ iV 
तत्पश्चात्‌ उसने wa द्रुपदकुमार श्र 
बलानीक, जयानीक और जयाइवको भी मार गिराया॥१८॥ 
श्रुत्यं च राजानं द्रौणिनिन्ये यमक्षयम्‌ | 
त्रिभिश्चान्येः शारेस्तीदणेः gage raters | wx 
जघान स पृषध्रं च चन्द्रसेनं च. मारिष। 
कुन्तिभोजसुतांश्चासौ दशभिर्दश spart IAN 
आर्य | इसके बाद द्रोणकुमारने राजा ses 
यमलोक पहुँचा दिया । फिर दूसरे तीन तीखे और बुद | 
पंखबाले वाणोंद्वारा gae, gun और ROT 
वध कर डाला | तदनन्तर दस बाणोंसे उसने राज $ 
मोजके दस पुत्रोंको कालके गालमें डाल दिया ॥ 
अश्वत्थामा सुसंक्रुद्धः संघायोग्रमजिह्ागम | pai 
सुमोचाकणेपूणेन धनुषा शरमुत्तमम ॥ I 


tH laga वि 


यमदण्डोपमं dakong घटोत्कचम्‌ `, | 


इसके बाद अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए अदवत्या i || 


जानेवाले अत्यन्त भयंकर एबं उत्तम बाण et 
करके घनुषको. कानतक खींचकर उसे शीश 
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दिया । वह बाण घोर यमदण्डके सम्पूर्ण प्राणियोंमें अशवत्थामाका वड़ा ware हुआ | आपके 


a toe 
E aen या॥ १८४३ ॥ JAA भी उसका बड़ा सम्मानं क्रिया॥ १८७-१८८ ॥ 
देख [a भित्वा दयं तस्य राक्षसस्य महाशरः ॥१८५॥ अथ शरशतभिन्नकृत्तदेहै- 

नी विश TBAT शीघ्र ggg: प्रथिवीपते । ईतपतितैः क्षणदाचरैः समस्तात्‌ | 
dee | पृथ्वीपते | वह सुन्दर एंखोंवाळा महाबाण उस राक्षस- निधनमुपगतेरमेही कृताभूदू 

a by = d रै 
वि | हृदय विदीर्ण करके शीघ्र ही पृथ्वीमें समा गया ।१८५३। गिरिशिखरेरिव डुरगमातिरौद्रा ॥१८९॥ 

A 
ie तं हतं पतितं ज्ञात्वा were महारथः ॥१८६॥ ns) <: त छिन्नभिन्न & "E 
Aa सकाशाद राजेन्द्र ब्यपनिन्ये रथोत्तमम्‌। ee पति n 

"i i E द्‌ 2 S SUIS 4 NTA लाशोंसे पटी हुई चारों ओरकी भूमि पर्वतशिखरेंति 
र | नेन्द्र ! घटोत्कचको मरकर गिरा हुआ जान आच्छादित हुई-सी अत्यन्त भयंकर और दुर्गम 
I) al gega अपने उत्तम रथको अश्वत्यामाके प्रतीत होने लगी ॥ १८९॥ 


gm हटा लिया ॥ १८६१ ॥ तं सिद्धगन्धर्वपिशाचसंघा 

m/ पराङमुखनृपं सैन्यं यौधिष्ठिरं qu ॥१८७॥ नागाः Bam: पितरो घयांसि । 

` एजित्य रणे वीरो द्रोणपुत्रो ननाद ह । रक्षोगणा भूतगणाश्च द्रौणि- 

fa: सर्वभूतेषु तव पुत्रेश्च भारत ॥१८८॥ मपूजयन्नप्सरखः सुराश्च ॥१९०॥ 

नरेश्वर ! फिर तो युधिष्ठिरकी wap सभी नरेश उस समय वहाँ सिद्धोंश गन्धर्वो) पिशाचो) नागों, 

विमुख दो गये | उस सेनाको 'परास्त करके वीर सुपर्ण; पितरों) पक्षियों) राक्षसा, भूतो, अप्सराओं तथा 

त्र रणभूमिमें गर्जना करने लगा । भारत ! उस समय देवताओंने भी द्रोणपुत्र अश्वस्थामाकी भूरि-भूरि प्रशंता की ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे पट्पञ्चाशद्धिकराततमोऽध्यायः ॥ १५६॥ 

ह K इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्वक अन्तर्गत Aaaa रात्रियुढगिषयक एक सौ Saat अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५६ ॥ 

न्‌ oh 


"n सप्तपत्चाशदधिकशततमोऽ्यायः 
। |सोमदत्तकी qat, भीमके द्वारा बाहीकका वध! धृतराष्ट्रके दस पुत्रों और शकुनिके सात रथियों 
एवं पाँच माइयोंका संहार तथा द्रोणाचार्य और युधिष्टिरके युद्धम युधिष्टिरकी विजय 

संजय उवाच agas सैनिकोमे अत्यन्त भयंकर घोर युद्ध छिड़ गया ॥ 


> 
i i र रुक्‍्मपुद्धेः शिलाशितैः | 
ुैस्यात्मजान. दृष्टा कुन्तिभोजखुतांस्तथा | तं दृष्टा समुपायाल्तं र तैः 
Angin निहतान्‌ राक्षसांश्च सहस्नशः ॥ १ ॥ aer: सात्वतस्यार्थे भीमो विव्याध सायकेः॥ ५ ॥ 


na Wha भीमसेनो qa पा्षेतः। सोमदत्तको आते देख भीमसेनने सात्यकिकी सद्दायताके 
| ॥ | सेधानश्च संयत्ता युद्धायैव मनो दुः ॥ N ma शिळापर तेज किये हुए gardes पंखवाळे de nt- 
ja , MM ^i : 

e 4| Wu कहते हैं--राजन्‌ ! द्रोणपुत् अश्वत्यामाके द्वारा उन्हें घायल कर दिया ॥ ५ ॥ 


Rang और कुन्तिभोजके पुत्रों तथा seat राक्षसोंको सोमदत्तो5पि तं वीरं. शतेन प्रत्यविध्यत i 
पार गया देख युधिष्टिर, भीमसेन, द्रुपदकुमार VET खात्वतस्त्वभिसंकुदः पुत्राधिभिरभिप्छुतम्‌॥ ६ ॥ 
Maat भी सावधान होकर युद्धम, दी मन लगाया ogg वृद्धगुणेयुक्त बा 

rw: पुनः gat eg सात्यकिमाहवे। . विव्याध दशभिस्तीक्णैः :॥ wn 


| भारत | युद्धस्थलमें सात्यकिको देखकर सोमदत्त पुनः बदला चुकाया । इधर सात्यकिने 
ESI LITE SJ LE egest e इद्धताके 
a |... आच्छादित कर दिया ॥ ३ ॥ कक keo desc 
ह र्ष | AE युद्धमतीव « भयवधेनम्‌ । दस तीखे ब e 
qa | यानां Rat च घोरं विजयकाक्लिणाम्‌ | ४ ॥ इक्स्या ds विनिर्भि पुनर्विव्याध सप्तभिः। 
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I “शरवर्चेणच्छादयामा' ॥ ३॥ TX SE» Jo 
| शरवर्षणच्छाद्यामास भारत ॥ सोमदत्तने dies SM 


PN uen 
| “ तो Ramat अभिलाषा रखनेबाले आपके और ततस्तु साप्य भीमसेनो न इडम्‌ ॥ ८ 


= s * 
iH 4 5 oai मन 


o 


— rp PSP ; 
Oar 


मुमोच परिघं धघोर- सोमदत्तस्य quit | 

फिर शक्तिसे इन्हें विदीण करके सात बाणोंद्वारा पुनः 
गहरी चोट पहुँचायी । तलश्रात्‌ सात्यकिके fea 
भीमसेनने सोमदत्तके new नूतन? TE एव भयंकर 
परिघका प्रहार किया li ८३ ॥ 
सात्वतो5प्यश्निसंकाशं सुमोच शरमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
सोमदत्तोरसि क्रुद्धः सुपत्रं निदितं युधि। 

इसी समय सात्यकिने भी युद्धस्थलमें कुपित हो सोम- 
दत्तकी छातीपर सुन्दर पंखवाळे, अग्निके समान तेजस्वी) 
उत्तम और तीखे बाणका प्रहार किया ॥ ९३ ॥ 
युगपत्‌ agit घोरौ परिघमागेणो ॥ १० Il 
शारीरे सोमदत्तस्य स पपात महारथः | 

वे भयंकर परिघ और बाण वीर सोमदत्तके शरीरपर 
एक ही साथ गिरे । इससे महारथी सोमदत्त मूर्छित 
होकर गिर पड़े | १०३ ॥ 


व्यामोहिते तु तनये बाह्रीकस्तमुपाद्रवत्‌ ॥ ११॥ 
विख्ूजञछरवषोणि कालवर्षीच तोयद्‌ः। 
१ अपने पुत्रके मूर्च्छित होनेपर बाह्वीकने वर्षा ag 
` वर्षा करनेवाले मेधके समान बाणोंकी बृष्टि करते हुए वहाँ 
सात्यकिपर घावा किया ॥ ११९ | 
भीमोऽथ सात्वतस्यार्थे वाह्लीकं नवभिः शरैः ॥ १२॥ 
ग्रपीडयन्‌ महात्मानं विव्याध रणमूर्धेनि। 
भीमसेनने सात्यकिके लिये . महात्मा वाह्वीकको 
पीड़ित करते हुए aah मुद्दानेपर उन्हें नौ ania 
घायल कर दिया ॥ १२९ ॥ 
ग्रातिपेयस्तु संक्रुद्धः शक्ति भीमस्य वक्षसि ॥ १३॥ 
निचखान महाबाहुः पुरंदर इवाशनिम्‌। 
तब महाबाहु प्रतीपपुत्र बाहीकने अत्यन्त कुपित हो 
भीमसेनकी छातीमें अपनी शक्ति Yar दी, मानो देवराज 
इन्द्रने किसी पर्वतपर am मारा हो ॥ १३३ ॥ 
ख तथामिहतो 
प्राप्य चेतश्च ees N INS : d 
इस प्रकार शक्तिसे आहत 
और मूर्च्छित हो गवे | फिर सचेत होनेपर बलवान्‌ भीमने 


३ 


MÀ 


॥ १६॥ 
000 TR पक्चभिवोणेः D'un dli 


नरश्रेष्ठ | वीर बाह्ीकके मारे जानेपर i 5 


a | * 


समान पराक्रमी आपके दस पुत्र भीमसेनको पीड़ा » al क न 
नागद्त्तो दृढरथो  महावाहुरयोमुजः ॥ t EET 
इढः सुहस्तो विरजाः धरमाथ्यु्ो ऽनुयाय्यपि। E. 
उनके नाम इस प्रकार हे-नागदत्त; ZT a 
yy st a योबा = - NET rj h | 
agag अयोभुज (अयो हु), दृढ़ (E743) Sm |" Br 


प्रमाथी) उग्र (उग्रश्रवा) और अनुयायी (अग्रयायी)॥ १७ ङः 
s 


तान्‌ दृष्टा GHA भीमो जगृहे भारसाधनान ॥ १८।| बिचलित 
एकमेक समुद्दिश्य पातयामास ममंखु। हुए राज 
उनको सामने देखकर भीमसेन कुपित doa] देखते ३ 


उन्होंने प्रत्येकके लिये एक-एक करके une) suu! 
समर्थ दस बाण हाथमे लिये और उन्हें उनके | एपहिणो 
स्थानोंपर चलाया ॥ १८३ ॥ $ उस्‌ 
ते विद्धा व्यसवः पेतुः स्यन्दनेभ्यो हतौजसः ॥ १९।| Sent 
चण्डवातप्रभन्नाम्तु. पर्व॑ताप्रान्महीरहाः। | छोकमे : 
उन बाणोंसे घायल होकर आपके पुत्र अपने only अभीषा 
हाथ धो बैठे और पर्वतदिखरसे प्रचण्ड वायुद्वारा san) frees 
हुए इक्षोंके समान तेजोहीन होकर रथोंसे नीचे गिर Bll अः 
नाराचेर्दशभिभींमस्तान्‌ निहत्य तवात्मजान[॥ Rel] योद्धाओं 
कर्णस्य दयितं पुत्रं वृषसेनमवाकिरत्‌ू। | शीचम 
आपके उन पुत्रोको दस नाराचोंद्वारा मारकर भीममेने यौधेया 
कर्णके प्यारे पुत्र वृषसेनपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर dl प्राहिणे 
ततो वृकरथो नाम भ्राता कर्णस्य विश्रुतः P RUD रा 
जघान भीमं नाराचेस्तमप्यभ्यद्रवद्‌ बली । „ (WA 
तदनन्तर कर्णके सुविख्यात बलवान्‌ भ्राता वृके | हताहर 
आकर मीमसेनपर मी आक्रमण किया और उन्हें नारव । wee 
द्वारा घायल कर दिया ॥ २१३ ॥ यु 
ततः सत्त रथान्‌ वीरः स्यालानां तव भारत ॥ २९॥ | ue 
निहत्य भीमो नाराचेः शतचन्द्रमपोथयत्‌। 
भारत ! तत्पश्चात्‌ बीर भीमसेनने आपके ' सेन्या 
सात रथियोंको नाराचोंद्रारा मारकर शतचन्द्रको भी 
गालमें भेज दिया ॥ २२५॥ | 
निहतं शतचन्द्रं wen l 
शङुनेश्रौतरो दीरा ser शरभो Gy! „ | 
भानुदत्तश्च शूराः पञ्च `माहारथाः ॥ २४ 
aiga  शारेस्तीक्ष्णेभीमसेनमताड्यन्‌ | 
महारथी शतचन्द्रके मारे जानेपर अमर्षमें मरे 
Af वीर भाई गवाक्ष, शरम, fep युपग 
भानुदत्त--वे dig झूर महारथी मीमसेनपर zz पढ़ें और a 
पैने बाणोंद्वारा घायळ करभ लगे ॥ २३-२४दै ॥ षी 9 


स ताख्यमानो नाराचैबूश्विगेरिवाचलः | ˆ 
न बळी। ` 


wal | 


ra Collection, Varanasi 


| E ERKE) ] 
fe जैसे वर्षाके वेगसे पर्वत, आहत होता है, उसी प्रकार 
:उनके नाराचोसे NAS होकर बलवान्‌ भीमसेनने अपने 
पाँच amar उन ÑA अतिरथी बीरोंको मार डाला || 
तान्‌ इष्टा निहतान्‌ वीरान्‌ विचेलुनरपसत्तमाः॥ २६॥ 
ततो युधिष्ठिरः कुद्धस्तवानीकमशातयत्‌। 
fata: कुस्भयोनेस्तु पुत्राणां तव चानघ ॥ २७॥ 
उन पाचा वीरोको मारा गया देख सभी श्रेष्ठ नरेश 
बिचलित हो उठे | निष्पाप नरेश्वर ! तदनन्तर mb भरे 
हुए राजा युधिष्ठिर द्रोणाचाय तथा आपके पुत्रोंके देखते- 
` देखते आपकी सेनाका संहार करने लगे || २६-२७ || 


| एहिणोन्मृत्युळोकाय कुद्धो युद्धे युधिष्ठिरः॥ २८ ॥ 
उस युद्धमे क्रुद्ध होकर युधिष्टिरने अम्बष्ठों, मालवो) 


aiao शूरसेन; बाह्लीक और वसातिदेशीय 
योद्वाओंको नष्ट करके राजा JARA इस भूतलपर रक्तकी 
| कीच मचा दी ॥ २९ ॥ 


राजन्‌ ! युधिष्टिरने अपने बाणोंसे यौधेय, मालव तथा 
p-adic मद्रकगणोंको मृत्युके लोकमें भेज दिया ॥ ३० dd 


युधिष्टिरके रथके आसपास “मारो; ले आओ) पकड़ी? 
|| घायळ करो; टुकड़े-ठुकड़े कर डालो? इत्यादि भयंकर 
` ब्द गूँजने लगा ॥ ३१ ॥ 

सेभ्थानि staged तं द्रोणो दृष्टा युचिष्ठिरम्‌। 
चोदितस्तच पुत्रेण सायकेरभ्यवाकिरत्‌ ॥ ३२ ॥ 
द्रोणाचार्यने युधिष्ठिरको अपनी सेनाओंको खदेड़ते 


p | देख आपके पुत्र दुर्योधनसे प्रेरित द्दोकूर उनपर बाणोंकी 

T al आरम्भ कर द्री ॥ ३२ I 

| Amg परमक्रुद्धो वायव्याख्रेण पार्थिवम्‌। 

s og | “व्याध सोऽपि तद्‌ दिव्यमख्जमस्नेण जप्निवान्‌ ॥३३॥ 
और | * अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए द्रोणाचार्यने वायव्यास्रसे 


| भ SRRA बाँध डाला । युधिष्ठिरने भी उनके दिव्या 
| ' भने feared ही नष्ट कह दिया ॥ २२4 

७ प. विनिहते erret भारद्वाजो युधिष्टिरे। 
„ यास्यमाञ्नेयं cag सावित्रमेव च ॥ 


५ 


AAA ORD PPP TA 
AAAS oC 
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चिक्षेप परमक्रुद्धो जिधांसुः'प्ाण्डुनन्दनम्‌ । 
उत Hat नष्ट हो जानेपर द्रोंगाचार्यने युविष्ठिरपर 
क्रमशः वारुण) याम्य, आग्नेय, ae और क्षावित्र नामक 
दिव्यात्र चलाया; क्योंकि वे अत्यन्त कुपित lex पाण्डु 
नन्दन युधिष्ठिरको मार डालना चाहते थे॥ ३४४ ॥ 
क्षिप्तानि क्षिप्यमाणानि तानि चास्त्राणि घर्मजः॥ ६५ ॥ 
जघानाखेर्महाबाहुः कुम्भयोनेरवित्रसन्‌ | 
परंतु naag धर्मपुत्र युधिष्टिरने द्रोणाचार्ये तनिक 
भी भय न खाकर उनके द्वारा चलाये गये और चढावे 
जानेवाले सभी अर्स्तांको अपने दिव्याखनोंसे नष्ट कर दिया ॥ 
सत्यां चिकीर्षमाणस्तु प्रतिज्ञा कुम्भसम्भवः ॥ ३६॥ 
्रादुश्चकेऽस्मैन्द्रं वे प्राजापत्यं च भारत। 
जिघांखुर्धमंतनयं aa पुत्रहिते ` रतः ॥ ३७॥ 
भारत ! द्रोणाचार्यने अपनी प्रतिज्ञाको सच्ची करनेकी 
इच्छासे आपके पुत्रके kat तत्पर हो धर्मपुत्र युधिष्ठिरको 
मार डालनेकी after लेकर उनके sac ऐन्द्र और 
प्राजापत्य नामक adia प्रयोग किया || ३६-३७ ॥ 
पतिः कुरूणां गजसिहगामी i 
विशाळवक्षाः पृथुलोहिताक्षः | , 
प्रादुश्चकारास्त्रमहीनतेजा _ ` 
माहेन्द्रमन्यत्‌ स जघान ATI 
तब गज और मिंहके समान गतिवाले, विशाळ वक्षःस्थल- 
से सुशोभित, बड़े-बड़े लाळ Alas, उत्कृष्ट तेजस्वी 
कुरुपति युधिष्टिरने mex sp प्रकट किया और उसीसे 
अन्य सभी दिव्याख्जोंको नष्ट कर दिया ॥ २८ ॥ 
बिहन्यमानेष्वस्त्रेथु द्रोणः क्रोध्समन्वितः। 
युचिष्ठिरवधं प्रेप्खु्रोह्ममस्त्रसुदेरयत्‌॥ ३९॥ 
उन wate नष्ट हो जानेपर AR द्रोणाचार्यने 
युधिष्टिकका वध करनेकी इच्छासे Aere प्रयोग feit 
ततो नाज्ञासिषं किचिद्‌ घोरेण तमसाऽऽबृते। 7 
सर्वेभूतानि च परं चासं जम्मुमंहीपते ॥ ४०॥ „ „ 
महीपते | फिर तो में घोर अन्धकारसे aad उस 
gane कुछ भी जान न सका और समस्त प्राणी 
अत्यन्त भयभीत हो उठे ॥ ४० ॥ 


5 


द्रोणपार्थौ महेष्वासौ . सर्वयुद्धविशारदी ॥ ४२॥ 


तदनतर. प्रधान-प्रवान सैनिक 'सम्पूर gas 


`a 


^ 


^ 


^ 


p प्रवीण; महाधनुर्धरः apis 


. [ z ॥ 
Nn E ——— HO: ———— Ug | 
<< EU == 


Sorat और युधिष्टिएकी 
बड़ी प्रशंसा करने लगे ॥ ४२॥ ' 
ततः प्रमुच्य कौन्तेयं द्रोणो हुपद वाहिनीम्‌ | 
व्यधमत्‌ क्रोधताम्राक्षो JAAN भारत ॥ ४३॥ 


आरत | उस समंय द्रोणाचार्यने कुन्तीकुमारका + 


सामना करना छोड़कर क्रोधसे लाल आँखें किये वाय- 
व्यास्रके द्वारा द्रपदकी सेनाका संहार आरम्भ किया ॥४३॥ 


ते हन्यमाना द्रोणेन पञ्चालाः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ | 
पइ्यतो भीमसेनस्य पार्थस्य च महात्मनः ॥ ४४॥ 

्रोणाचार्यकी मार खाकर पाञ्चाल सेनिक भीमसेन और 
महात्मा अजुनके देखते-देखते ua मारे भागने लगे ॥४४॥ 
ततः किरीटी भीमश्च सहसा संन्यवतताम्‌। 
Web रथवंशाभ्यां परिगृह्य बलं तदा ॥ ४५॥ 

यह देख किरीटधारी अजुन और भीमसेन विशाल रथ- 
सेनाओंके द्वारा अपनी सेनाकी रोकःथाम करते हुए सहसा 
उस ओर लौट पड़े ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे द्रोणयुधिष्ठिरयुद्धे सप्तपञ्नाशद्घिकशततसो उध्यायः ॥१५७॥ 


, भीमद्वाभारते 


बीभत्खुर्दक्षिणं पाश्चंसुत्तरं च वकोदरः 
भारद्वाजं शरौघाभ्यां महद्भ्यामभ्यव्षताम्‌ ! 
अनने द्रोणाचार्यके दाहिने Te ae भी 
qr महान्‌ बाण-समूहोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ४६ 
केकयाः खुञ्जयाइचैच पञ्चालाश्च महौजसः i 
अन्वगच्छन्‌ महाराज मत्स्याश्च सह सात्वतेः ॥ ४७ vh 
महाराज | उस समथ केकय संजय; महातेजस्वी Thr, 
मत्स्य तथा यादव सैनिकोंने भी उन दोनोंका अनुसरण fran 
ततः सा भारती सेना वध्यमाना किरीटिना। 
तमसा निद्रया चेव gata व्यदीयंत ॥ ४८) | 
उस समय किरीटधारी अर्जुनकी मार खाती हु 
कौरवी-सेना अंधकार और निद्रासे पीड़ित हो पुनः तिळ. 
बितर et गयी ॥ ४८ || 
द्रोणेन वार्यमाणास्ते ad तव खुतेन च। 
नाशक्यन्त महाराज योधा वारयितुं तदा ॥ ४९॥ 
महाराज | द्रोणाचार्यं और स्वयं आपके पुत्र दुर्योधन 
मना करनेपर भी उस समय आपके योद्धा रोके न जा सके॥ 


D 
iT 


ual 
पञ्चालाः 
| बाणौघैः 


EEUU ARTETA ud अन्तर्गत घटोलचवृधपव॑में रात्रियुडके प्रसंगमें द्रोणाचार्य और युधिष्ठिरका मैं i 
युद्धविषयक एक सौ wur अध्याय पूरा gard ९५७॥ del ॐ 

— rn पृथ्वी तुम 
ES usu अष्टपबाशदधिकशततमोध्यायः E. 
$ । बातचीत, कृपाचारयद्वारा कर्णको फटकारना तथा कर्णद्वारा कृपाचार्यका अपमान | यन्नि 
उदीर्यमाणं A सजय उवाच n ख्य कैसे THO P संः 
उदीयेमाणं पाण्डवानां समान पराक्रमी बहुसंख्यक पाञ्चाल महारथी g : 
अविपह्यं apd ह Sed . होकर सिंहनाद कर रहे हैं !? ॥ ४ ॥ हुए. सूः 
संजय कहते हैं-- BEN ta कर्ण उवाच * | इकर 
EU रि à परं : 

सेनाका जोर बढ़ते देख उसे r ET E विशाळ परित्रातुमिह प्राप्तो यदि पार्थ पुरंदरः । | शोभनं 
कहा--|॥ tH « ,* र इ्धनने कणसे नमप्याशु पराजित्य ततो हन्तास्मि पाण्डवम्‌॥ हि. त्या i 
अयं स कालः सम्प्राप्त मित्राणां मित्रवर करणने कहा--राजन्‌ ! यदि साक्षात्‌ इन्द्र यहा इ | ६ 
त्रायस समरे कर्ण सर्वान्‌ योधान्‌ महारथान कुमार अझुनकी रक्षा करनेके लिये आ गये हो तो उग । | ब 
: à tu RU aia ही पराजित करके मैं पाण्डुपुत्र अर्जुनको A | सयव 

AM समन्तात्‌ संकुद्धैनिं/वसद्विरिवोरणेः मार डाळूँगा ॥ ५ ॥ | बहुश 


थी | 


NE X ES कार्तिकेयने तारकासुरका 


"ER i. 0m द e. z 
. €C-0. Digitized by eGangqiri. Kama hra Collection, Varanasi 
li. DE E s 


सत्यं ते प्रतिजानामि समाश्वसिहि भारत | & I 

इन्तास्मि पाडुतनयान पश्चालांश्च-लमागतान ॥ S । 
भरतनन्दन | तुम, dd धारण करो? मैं or 

प्रतिशा करके कहता हूँ कि युद्धस्थलमें आये ET 

तथा पाञ्चालको निश्चय ही मारँगा ॥ ६॥ .' , 

xd ते प्रतिदास्यामि वांसवस्येव a ७॥ 
aa aes 

करके इनदरकी विजय दिखायी थी? उसी प्रकार मैं ज. 

. Ea cr. . 


| जीवन घारण करता हूँ ॥ ७ ॥ 
gia पाथीनां फाल्युनो बळवत्तरः। 
sanat विमोक्ष्यामि शक्ति शक्रविनिर्मिताम॥ ८॥ 
कुन्तीके सभी galt अजुन ही अधिक शक्तिशाली % 
तः मैं इन्द्रकी दी हुई अमोघ शक्तिको अर्जुनपर ही ARTI 
तस्मिन्‌ हते महेष्वासे श्रातरस्तस्य मानद | 
तव quat भविष्यन्ति चनं यास्यन्ति वा पुनः ॥ ९ ॥ 
मानद | महाधनुर्धर अजुनके मारे जानेपर उनके सभी 
' मई तुम्हारे बशमें हो जायेंगे अथवा पुनः वनमें चले जायँगे॥ 
प्रयि जीवति कौरव्य विषादं मा कृथाः कचित्‌। 
ag जेष्यामि समरे सहितान्‌ सर्वपाण्डवान ॥ to il 
कुरुनन्दन | तुम मेरे जीते-जी कभी विषाद न करो । मैं 
४९॥ | हमरभूमिमें संगठित होकर आये हुए समस्त पाण्डवोंको जीत 
ia] दगा ॥ १० ॥ ' 

a | पञ्चालान्‌ केकयांश्रैव वृष्णींश्वापिसमागतान्‌ । 
' बाणोधेः शकलीकृत्य तव दास्यामि मेदिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 
मैं अपने बाणसमूहाँद्वारा रणभूमिमें TAR हुए पाश्चालों; 
seat और बृष्णिवंशियोंके भी grae करके यह सारी 
| पी तुम्हें दे दूँगा ॥ ११ ॥ 

संजय उवाच 

एवं ब्रुवाणं कर्ण तु कृपः शारद्वतो5ब्रवीत्‌ | 
मान | afr महाबाहुः सातपुत्रमिदं वचः ॥ १२॥ 
संजय कहते हे-- राजन्‌ | इस तरहकी बातें करते 
हुए. सूतपुत्र कर्णसे शरद्वानके पुत्र महाबाहु कृपाचार्यने 
मुसकराते हुए-से यह बात कही--॥ १२ ॥ 
शोभनं शोभनं कणे सनाथः कुरुपुङ्गवः | 


ती हु 
fra 


9 ॥ 


अष्टपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः 


क 


३५७५ 


aaa तदा ES गुरा रजे i 
तदायुध्यन्त सेन्यानि त्वमेकोऽग्रेऽपलायिथाः॥ १६॥ 
“कर्ण | याद है कि नहीं) जब गन्धर्व दुर्योधनको पकड़- 
कर लिये जा रहे थे, उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही 
, थी और अकेले तुम ही सबसे पहले पलायन कर गये À 
विराटनगरे चापि समेताः सर्वकौरवाः | 
पार्थेन निजिता युद्धे त्वं च कणे सहानुजः ॥ १७॥ 
“कर्ण | विराट नगरमे भी सम्पूर्ण कौरव एकत्र हुए थे; 
किंतु अर्जुनने अकेले ही वहाँ सबको हरा दिया था | कर्ण | 
तुम भी अपने माइयोंके साथ परास्त हुए थे ॥ १७ ॥ 
दकस्याप्यसमर्थस्स्वं फाल्गुनस्य रणाजिरे। 
कथमुत्सहसे जेतुं erga सर्वपाण्डवान्‌ ॥ १८ ॥ 
“समराङ्गणमें अकेले अर्जुनका सामना FAR भी qud 
शक्ति नहीं दै; फिर श्रीकृष्णसहित सम्पूर्ण पाण्डबोंको जीत 
लेनेका उत्साह केसे दिखाते हो? ॥ १८॥ 
अब्रुवन्‌ कर्ण युध्यस्व कत्थसे बहु WS 
अनुक्त्वा विक्रमेदू यस्तु तद्‌ वै सत्पुरुषवरतम्‌॥ १९॥ 
«सूतपुत्र कर्ण | चुपचाप युद्ध करो | तुम बातें बहुत बनाते 
हो । जो बिना कुछ कहे ही पराक्रम Rad, बही :बीर t 
और वैसा करना ही सत्पुरुषोंका ब्रत है ॥ १९ ॥ 
गर्जित्वा सूतपुत्र त्वं शारदाश्रमिवाफलम्‌। 
निष्फलो दृश्यसे कर्ण तञ्च राजा न बुध्यते ॥ २० ॥ 
aga कर्ण | तुम शरद्‌ ऋतुके निष्फल sms 
समान गर्जना करके भी निष्फळ ही दिखायी देते हो; किंतु 
राजा दुर्योधन इस बातको नहीं समझ रहे हैं ॥ २० ॥ 
तावद्‌ TAS राधेय यावत्‌ पार्थ न पश्यसि \ 
आरात्‌ पार्थ हि ते दृष्टा दुळ॑मं गजितं पुनः ॥ २१॥ 
“राधानन्दन | जबतक तुम अर्जुनको नहीं देखते होः 


५ || तया नाथेन राधेय वचसा यदि सिध्यति ॥ १३॥ wh c. 
i : 4 बळा, ब xg | त्र | यदि तभीतक गजना कर । कुन्तीकु 
n ou न Er A 3 = Mes छेनेपर फिर यह गर्जना तुम्हारे लिये दुलभ हो जायगी ॥२१॥ ^ 
अवसं | इहयकको पाकर pun दुर्योधन सनाथ हो गये ॥ १३ ॥ त्वमनासाद्य तान्‌ बाणान्‌ फाल्गुनस्य विगजसि T à 2 
'| Wes कत्थसे कणे कौरवस्य समीपतः। gest ro b T 5 
६॥ तु ते विक्रमः कश्चिद्‌ इश्यते फलमेव वा ॥ १४॥ ‘FATT = MES हो। अपने भाणे ` 
yad ` कर्ण | तुम सनन्दन gis तमी] पबत c रे लिये यह गर्जन-तजैन दुर्लभ दो जायगा॥ 
eed „| ऽर बाते किया करते हो; किंतु न तो कमी कोई तुम्हारा पराक per ग्भिः शरा द्विज्ञातयः | 
| रेखा जाता है और न उसका कोई फल ही सामने आता है N eng e TT चे मनोरयेः ॥ २३॥ 
“| समागमः पाण्डुसुतैदेष्टस्ते बहुशो युधि। : agu rar un T nd प्रतिघातयेत | 
७॥ सवे निर्जितश्चास्त पाण्डवैः सूतनन्दन ॥ १५॥ तोषितो येन «at Bi EM IL nt aon 
p | Rene ines ps NETS didi डिन्होंने अपने + 
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ME l © : 


—— 
“ पराक्रमसे भगवान्‌ रां 
कौन मार सकता है !?,॥ 323 ॥ 
एवं संरुषितस्तेन तदा शारद्वतेन ह ॥२४॥ 
कणे: प्रहरतां श्रेष्ठः eu वाक्‍यमथात्रवीतू। 
उन pueri ऐसा. कहनेपर योद्धाओंमें श्रेष्ठ कर्णने 


उस समय रुष्ट होकर कृपाचायसे इस प्रकार कहा--॥ २४६॥ ` 


गर्जन्ति सततं प्रावृषीव बलाहकाः ॥ २५॥ 
फलं चाशु प्रयच्छत्ति वीजसुप्तसृताविव | 
agate वर्षाकालके मेघोंकी तरह सदा गरजते हैं और 
ठीक तुमे बोये हुए बीजके समान शीघ्र ही फल भी देते हैं॥ 
दोषमत्र न पश्यामि शूराणां रणमूधंनि॥ २६॥ 
तत्तद्‌ विकत्थमानानां भारं चोद्वहतां सधे । 
ध्युद्खलमें महान्‌ भार उठानेवाले शूरवीर यदि ges 
मुहानेपर अपनी प्रशंसाकी भी बातें कहते हैं तो इसमें मुझे 
उनका कोई दोष नहीं दिखायी देता ॥ २६% ॥ 
यं भारं पुरुषो वोढुं मनसा हि व्यवस्यति ॥ २७॥ 
- Nd तत्र साहाय्यायोपपद्यते । 
Wer अपने मनसे fas भारको ढोनेका निश्चय करता 
है; उमे देव अवश्य ही उसकी सहायता करता है ॥२७१॥ 
व्यबसायद्वितीयोऽहं मनसा भारसुद्वहन्‌ ॥ २८ N 
हत्वा पाण्डुसुतानाजौ सकृष्णान्‌ सहसात्वतान्‌। 
m विप्र तव कि तत्र नश्यति ॥ २९ ॥ 
मैं मनसे जिस कार्यभारका वहन कर रहा हूँ; उसकी 
fated za निश्चय ही मेरा सहायक है | विप्रवर | मैं कृष्ण 
और सात्यकिसहित समस्त पाण्डबोंको zzi मारनेक 
के कदम रत हतो. द gas मारनेका निश्चय 
हूं तो. उसमे आपका क्या न 
जा रहा है ? ॥ २८-२९ | ET 
C TUA गजेन्ति शारदा qu तोयदा 
:। 
pe शाक्या ततो गर्जन्ति पण्डिताः ॥ ४० | 
SRG ऋतुके वादछोके समान शूरवीर व्यर्थ नहीं गरजते 
विद्वान्‌ पुरुष पहले अपनी सामर्थ्यको समझ हेते ü 
^ मझ लेते 
बाद गर्जना करते हैं || ३० | Sa 
BA सोऽहमद्य रणे यत्तौ 


ub 


Ta. 


TTA ^ CT ) 
को भी de किया दै? उन अर्जुनको 
m इस भूर्मण्डलका निष्कण्टक राज्य दुर्योधनको दे कै 


प्रयत्न करनेवाछे श्रीकृष्ण और अर्जुनकों जीत Bax 
. * fe 
मन-ददी-मन si CUTE | इसीहिये गनन करता हूँ R 
पय त्वं ग््जितस्यास्य फल मे वित्र | 
पाण्डुसुतानाडी sabe ‘i oe 
र! मेत गा कह देल बना है acy 
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| 


कृप उवाच 


मनोरथप्रलापा मे न ग्राह्यास्तव Bas ॥ ३३॥ 
सदा क्षिपसि वै कृष्णो ध्मेराजं च पाण्डवम्‌ | 
धुवस्तत्र जयः कर्ण यत्र युद्धविशारदौ ॥ ३४॥ | 
कृपाचार्य बोले--सूतपुत्र | तुम्हारे ये मनसूबे aie 
निरर्थक प्रलाप मेरे लिये विश्वासके योग्य नहीं हैं । कर्ण ! पण्डवोंकी 
तुम सदा ही श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिसर । एते चान 
आक्षेप किया करते हो; परंतु विजय उसी पक्षकी होगी) जहाँ, 
युद्धविशारद श्रीकृष्ण और अर्जुन विद्यमान हैं ॥ ३३-३४ || 
देवगन्धर्व॑यक्षाणां मन्नुष्योरगरक्षसाम्‌ । 
देशितानामपि रणे अजेयो कृष्णपाण्डवौ ॥ ३५॥ 
यदि देवता, गन्धर्व, यक्ष, मनुष्य? सर्प और राक्षस भी | 
कवच बाँधकर युद्धके लिये आ जायें तो रणभूमिमे औक 
और अर्जुनको वे भी जीत नहीं सकते ॥ २५ Il l 
रमण्यः सत्यवाग दान्तो गुरुदैवलपूजकः | 
नित्यं adada m. Rem ॥ १६ ॥ 
धृतिमांश्च sama धर्मपुत्रो युधिष्ठिर प 
धर्मपुत्र युधिष्टिर त्राह्मणभक्त? सत्यवादी) जितेर 
Te और देवताओंका सम्मान करनेवाले, सदा em |, 
अज्ञविद्यामे frr कुदाल, jara और कृतश हैं ॥ B P 
arcane बलिनः aag छतश्रमाः॥ ३०१, || 
यरवृत्तिरता; mar ferar यशखिना। “ . | 


t | द्रो्चवधपर्व ] —— i 


D -——— JJ 4c : ३५७७ 


~ O on wees 
i पूर्ण MENFE 
रर, |. इनके बलवान्‌ भाई भी सम्पूर्ण अख््र-शत्रोंकी कलामें wane 


Ps कम किये हुए हैं । वे गुरुसेवापरायण; विद्वान्‌, घर्मतत्पर ` ur AR सर्मरे शौरिणा सह। ME i | 


और यशखी हैं ॥ २७३ ॥ सूतपुत्र | तुम जो सदा समंरभूमिर्मे-मगवान्‌ श्रीकृष्णके 

तम्बन्धिनश्वेन्दवीयीः स्वनुरक्ताः प्रहारिणः ॥ ३८॥ साथ युद्ध करनेका उत्साह दिखाते हो, यह तुम्हारा महान्‌ 

| शिखण्डी च दौमुखिजेनमेजयः l अन्याय ( अक्षम्य SUN ) है vod ॥ es 

aga रुद्रसेनः कीतिंधर्मा gat धरः ॥ ३९॥ C सजय उवाच 

ant दामचन्द्रः सिंहचन्द्रः सुतेजनः | एबमुक्तस्तु राधेयः प्रहसन्‌ भरतर्षभ ॥ ४८॥ 

दसय तथा पुत्रा द्रुपदश्च महारत्रवित्‌ ॥ ४०॥ ` सतवय कणो गुरु शारद्वतं कृपम | , 
उनके सम्बन्धी भी इन्द्रके समान पराक्रमी, उनमें संजय कहते हैँ--भरतश्रेष्ठ | उनके ऐसा कहनेपर | 


रग रखनेवाले और प्रहार करनेमें कुशळ हैं, जिनके एषे कर्ण उठाकर हँस पड़ा और शरद्वानके पुत्र गुरु 
[am इस प्रकार हैं--ध्रृष्टचुम्न, शिखण्डी, दुर्मुख-पुत्र TUS उच Unt SNC 

AAT चन्द्रसेन) GAAT कीतिधर्मा) ध्रुव) Wo बसुचन्द्र) pete त्यया त्रह्मन्‌ पाण्डवान्‌ प्रति यद्‌ चचः॥४ ७) | 
दामचन्द्र, सिंहचन्द्र, सुतेजन) द्रुपदे पुत्रगण तथा महान्‌ पते चान्ये च बहवो शुणाः पाण्डुखुतेषु चे। | 
रतत दुपद || ३८-४० || “बाबाजी | पाण्डवोंके विषयमें तुमने जो बात कही है 
पेपामथौय संयत्तो मत्स्यराजः सहानुजः | वह सब सत्यहै | यही i SES और भी बहुत-से गुण हॅ) | 
'| शतानीकः सूर्यदत्तः श्रुतानीकः श्रुतध्वजः॥ ४१॥ ae vx पाथा) देवेरपि सपा ९ | 
| वलानीको जयानीको जयाश्वो रेथवाहनः। errail: Renters 

=| mes समरथो विराटभ्रातरः शुभाः ॥ ४२॥ _ “पदे भी ठीक ts ss m ru x 
Jan च द्रौपदेयाश्च राक्षसश्च घटोत्कचः। आदि देवता देल; पर) e A 


4 
पेपामथोय युध्यन्ते न तेषां विद्यते क्षयः ॥ ४४॥ भी मीत नशे वक्ते [३ है nea 
। 3 M तथापि पाथोज्जेष्यामि शत्तया वासवदत्तयः॥ ५१ ॥ 


जिनके लिये शताः z«xb श्रुतानीक) sd m | 
नके लिये शतानीकः सूर्यदत्त, शुतानीक, YT आम हामोधा दत्तेयं शक्तिः शक्रेण चै द्विज | | 


^ 


2L BRF जयानीक,जयाश्वशरथवा्दन,चन्द्रोदय तथा समरथ- एतया निहनिष्यामि eren E | 
॥विराटके श्रेष्ठ भाई और इन भाइयोंसहित मत्स्यराज विराट i | 
१४ ॥ Ces “तथापि मैं इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे कुन्तीके पुत्रोंको 


` दर करनेको तैयार हे, नकुल; सहदेव, द्रौपदीके पुत्र तथा 
धमेके ust घटोत्कच-ये वीर जिनके लिये युद्ध कर रहे हैं; उन 
र्ण! | weg) कभी कोई क्षति नहीं हो सकती है॥ ४१-४३॥ 


a एते चान्ये च बहवो शुणाः पाण्डुखुतस्य di 


जीत ढूँगा । ब्रह्मन्‌! मुझे इन्द्रने यह अमोघ शक्ति दे रक्खी 
है; इसके द्वारा मै सव्यसाची अर्जुनको युद्धमें अवश्य मार sut 
हते तु पाण्डवे कृष्णे भ्रातरश्वास्य सोद्राः। 


mi idc" aaga न शक्ष्यन्ति मही भोक्त कथञ्चन ॥ ५३॥ 
mM ag wat सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ ४४॥ Ferr ai Rane उरळी तित से ६ 


^ 


४॥ | हयक्षराक्षसगणं सभूतभुजगद्विपम्‌ | 
* हेशेपमस्त्रवीर्यैण कुवोते AARE ॥ ४५॥ सहोदर भाई किसी तरह इस पृथ्वीका asa भोग सकेंगे॥ 
I | amens युधिष्ठिके ये तथा और भी agas गुण हैं | ay नष्टेषु aay be^ s अन पं ast 
a al | भैम्सेन और अर्जुन यदि चाहें तो अपने अखबलसे देवता) AAA कौरवेन्द्रस् स्य cus A 
कृष्ण | बहुए, मनुष्य, यक्ष; राक्षस) भूत; नाग और हाथियोंसहित (गौतम ! उन सबके नष्ट सी p 52 
ऐस सम्पूर्ण जगत्‌का सर्वथा विनाश कर सकते हैं ॥४४-४५॥ ही यह व T पृथ्वी कौरवराज दुर्योधनके बे D 
* | पुधिष्ठिरश्च q निर्दे aca हो जायगी ॥ ५४ | r : 
7 seq घोरचक्षुषा। व लो 
" Ww Hus Ami च. दशितः ॥ ४६॥ SARE dd: की गि pa cn 
"o तान्‌ संयुगे कण जेतुसुत्सहसे परान्‌। एतमथमह शात्वा Api me eh का 
£ ` I| ` युधिष्ठिर भी यदि रोषभरी दृष्टिसे देखें तो इस भूमण्डल- aten ! इस संसार ने p* BR यी 
PR कर सकते हैं । कर्ण | जिनके लिये अनन्त बलशाली सिद होते हैः M 75 SE on. 
भान्‌ श्रीकृष्ण भी कवच घारण करके लड़नेको duet ही मैं गर्जना करता है ॥ ४ e ^o ain 


- भीमदाभारते 


३५७८ 


qm तो ब्राह्मण और Sat भी बूढ़े हो | cum 
करनेकी शक्ति है ही नहीं | इसके सिवा, तुम कुन्तीके gin 
स्नेह रखते हो; इसलिये मोहवश मेरा अपमान कर र€ a Il 


aad वक्ष्यसे भूयो ,ममाग्रियमिह fus! 
ततस्ते खडगमुद्यम्य (ret छेत्स्यामि AT ॥ ५७ I, 
«pdf: ब्राह्मण | यदि यहाँ पुनः इस प्रकार मुझे अप्रिय 
हूगनेवाली बात बोळोगे तो में अपनी तलवार उठाकर 
तुम्हारी जीभ काट दूँगा ॥ ५७ ॥ 
यच्चापि पाण्डवान्‌ विप्र स्तोतुमिच्छसि संयुगे । 
भीषयन सर्वसैन्यानि कौरवेयाणि दुमेते ॥ ५८॥ 
अत्रापि शणु मे वाक्यं यथावद्‌ ब्रुवतो द्विज । 
ब्रह्मन्‌ ! दुर्मते | तुम जो युद्वस्थलमे समस्त कौरव- 
सेनाओंको भयभीत करनेके लिये पाण्डवोंके गुण गाना चाहते 
' होश उसके विषयमें भी मैं जो यथाथ बात कह हद हँ, उसे सुन लो॥ 


डुर्योधनश्च द्रोणश्च शकुनिर्दुमुखोी जयः ॥ ५९॥ 
दुःशासनो Wea मद्गराजस्त्वमेव च | 
सोमदत्तश्च भूरिश्च तथा द्वोणिविविशतिः ॥ ६० ॥ 
तिष्ठेयुदंशिता यत्र सवें युद्धविशारदाः। 
जयेदेतान्‌ नरः को जु शक्रतुस्यवलोऽप्यरिः ॥ ६१॥ 
“दुर्योधनः द्रोण शकुनि, दुर्मुख, जय; दुःशासन, 
TÈT अद्रराज शल्य, तुम स्वयं, सोमदत्त) भूरि, अश्वत्थामा 


और füfiufu—à युद्धकुशल सम्पूर्ण वीर जहाँ कवच 


बोधकर खड़े हो जायेंगे, वहाँ इन्हें कौन मनुष्य जीत सकता 

दै ! वह इन्द्रके तुल्य बळवान्‌ शत्रु ही क्यों न हो ( इनका 

कुछ नहीं बिगाड़ सकता ) || ५९-६१ || 

शूराश्च हि Garena वलिनः खर्गलिप्सवः। . 

v caf ENS mu सुरानपि ॥ ६२॥ 
शूरवीर, अ T i 

अभिलाषो रखनेवाठे; ada m SEE 

को भी युदर्मे मार सकते हैं ॥ ६२ ॥ 


« * एते स्थास्यन्ति संग्रामे पाण्डवानां वधाथिनः। 


जयमाकाङ्गमाणा हि कौरवेयस्य दंशिताः ॥ ६३॥ 


ध्ये बीरगण कुरुराज दुर्योधनकी जय चाहते 
A as " हुए पाण्डवों- 
के वर्षकी इच्छासे संग्राममे कवच ATR डट जायेंगे॥६३॥| 
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यत्र भीष्मो महावाहुः शेते शरशताचितः i 
^ si : Wy 
“मैं तो बड़े-से-बड़े बलवानोंकी भी विजय a 
अधीन मानता हूँ | देवाधीन ER d कारण 
भीष्म आज सैकड़ों बाणोंसे विद्ध होकर रणभूमि ay 
करते हैं ॥ ६४ Il 
विकर्णश्रित्रसेनश्च॒ MRS SAIRA: | 
भूरिथवा जयइचेव जलसंधः सुदक्षिणः ॥ ६५ i 
शलश्च रथिनां श्रेष्ठी भगदत्तश्च वीर्यवान्‌ । 
एते चान्ये च राजानो देवेरपि gga: ॥ ६६) 
“विकर्णश चित्रसेन, बाहीक; जयद्रथ; भूरिश्रवा, ay,’ 
जलसंघ, सुदक्षिण, रथियोंमें श्रेष्ठ राळ तथा पराक्रमी भगदत्त- 
A और दूसरे भी बहुत-से राजा देवताओंके लिये भी awa 
दुर्जय थे ॥ ६५-६६ Il 
निहताः समरे शूराः पाण्डवेवलवत्तराः। 
किमन्यद्‌ देवसंयोगान्मन्यसे पुरुषाधम ॥ ६७॥,| 
“परंतु उन अत्यन्त प्रबल तथा शूरवीर नरेशोंको भी 
पाण्डवोंने gai मार डाला | पुरुषाधम ! तुम इसमें देव. | 
संयोगके सिवा दूसरा कौन-सा कारण मानते हो १ ॥ ६७॥ 
यांश्च तान्‌ स्तौषि सततं दुर्योचनरिपून द्विज। | 
तेषामपि हताः शूराः शतशोऽथ सहस्त्रशः ॥ ६८॥ 
aaa | तुम दुर्योधनके जिन शत्रुओंकी सदा स्तुति के 
रहते हो, उनके भी तो सैकड़ों और seat शूरवीर मो |्पूणे ज 
गये हैं ॥ ६८ ॥ 
क्षीयन्ते सवंसैन्यानि कुरूणां पाण्डवैः सह । ˆ 
प्रभावं नात्र पदयामि पाण्डवानां कथंचन ॥ ६९॥ 
“कौरव तथा पाण्डव दोनों दलोंकी सारी सेनाएँ प्रतिदिन 
नष्ट हो रही हैं । मुझे इसमें किसी प्रकार भी पाण्डवो 
कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखायी देता दै ॥ ६९ Il 
यस्तान्‌ वळवतो नित्यं मन्यसे ed द्विजाधम। « 
यतिष्येऽहं यथाशक्ति Ag तैः सह संयुगे d 
डुयांधनहिताथोय aay दैवे प्रतिष्ठित? ॥ ७०॥ ' | 
fasten | तुमू जिन्हें सदा बलवान्‌ मानते रहते ही! . 
SEF साथ मैं संग्रामभूकिमें दुर्योधनके हितके लिये 37 , | 
युद्ध करनेका प्रयत्न करूँगा | पिजय तो at | 
? ॥ ७० | : 


f 


| | ge ] — MÀ ! 
६७ | एकोनषव्यधिकराततमो5भ्यायः M 


७ ७ A ‘ 
x RNA मा नग =" veil 
के ॥ [gerent " कि li रनेके लिये उद्यत होना, दुर्योधनका उसे मनाना, पाण्डवों और पाश्लालांका 
कणेपर आक्रमण, कणका पराक्रम, अजुनके द्वारा कर्णकी पराजय तथा दुर्योधनका 
HAMA पाश्चालोंके वधके लिये अनुरोध 

| संजय उवाच औकृष्णके साथ रहनेपर जिन्हें इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता और 
w परुषितं zg सूतपुत्रेण मातुलम। असुर भी जीतनेमें समर्थ नहीं है, उन्हीं लोकके एकमात्र 

॥ jagga वेगन द्रौणिरभ्यपतद्‌ द्रुतम्‌ ॥ १ ॥ अपराजित वीर अजुंनको जीतनेके लिये इन राजाओंतहिित तेरी 
संजय कहते हे राजन्‌ | इस प्रकार अपने मामाके क्या शक्ति है ! ॥ ७-८ ॥ 


| p -i > E z 
६६॥ | om धूतपुत्र कर्णको कटु वचनं सुनाते देख अश्वत्थामा बड़े कणे पद्य सुदुबुंद्धे तिष्ठेदानीं नराधम | |: 
१ जक | भसे तलवांर उठाकर तुरंत कणपर टूट पड़ा ॥ १ ॥ aq तेऽद्य शिरः कायादुद्धरामि agua nan | 


MR | ततः परमसंक्रुछः सिंहो मत्तमिव द्विपम्‌ । 
अछन figa: कुरुराजस्य द्रौणिः कर्ण समभ्ययात्‌ | २ ॥; 
जैसे Rig मतवाले हाथीपर झपटता है, उसी प्रकार अंत्यन्त : 
Aad भरे हुए द्रोणकुमार अश्वत्थामाने कुरुराज दुर्योधनके 
देखते-देखते कर्णपर आक्रमण किया ॥ २ ॥ 

अश्वत्थामोवाच ` 
'रद्जुनगुणांस्तथ्यान्‌ कौर्तयानं नराधम। 
रं देात्‌ grid dau मातुलम्‌ ॥ २ ॥ 
Arema: शौयेण सर्वलोकधबुर्घेरम्‌ | 
पत्सेघगृहीतोऽचय न कञ्चिद्‌ गणयन्‌ ZAM ४ ॥ 
अश्वत्थामाने कदा दुवि ! नराधम | मेरे मामा 
र मो पूर्ण जगतूके श्रेष्ठ धतुर्धेर एवं शूरवीर हैं! ये अर्जुनके 
BY गुणोंका बखान कर रहे थे? तो भी तू. gaa अपनी 
yan डींग हॉकता हुआ और घमण्डमें आकर आज 
| द्मे किसीको कुछ न समझता हुआ जो इन्हें फटकार रहा 
है उसका क्या कारण दे १ ॥ ३४ ॥ 
हते वीर्ये क चास्त्राणि यस्वा निर्जित्य संयुगे | 
पेण्डीवधन्या हतवान प्रेक्षतस्ते जयद्रथम्‌ ॥ ५ N 
जब युद्धस्थले गाण्डीवधारी अजुनने तुझे परास्त करके 
i जयद्रथको मार डाला था? उस समय तेरा 


दुर्बृद्धि नराधम ! कर्ण | तू देख और खड़ा रह | दुर्मते | 
मैं अभी तेरा सिर aga उतार लेता हूँ ॥ ९ ॥ 
संजय उवाच i 
तमुद्यतं तु वेगेन राजा दुर्योधनः स्वयम्‌। | 
न्यवारयन्महातेजाः कृपश्च द्विपदां वरः ॥ १० ॥ l 
संजय कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार वेगपूर्वक उठे 
हुए अश्वत्यामाको महातेजस्वी खयं राजा दुर्योधन तथा 
मनुष्योंमे श्रेष्ठ कृपाचार्यने रोका || १०॥ ` 
कर्ण उवाच 
शुरोऽयं समरस्छाधी दुर्मतिश्च द्विजाघमः। ` 
आसादयतु aAA मुञ्चेमं ` कुरुसत्तम ॥ ११॥ 
कर्ण बोला--कुरुभेष्ट | यह gare एवं नीच ब्राह्मण 
बड़ा शूरवीर बनता है और युद्धकी राधा रखता दै । तुम 
इसे छोड़ दो | आज यह मेरे पराक्रमका सामना करे ॥ ११॥ 
अश्वत्थामोवाच 
तवैतत्‌ क्षम्यतेऽस्माभिः सूतात्मज खुदुमेते | 
दपेमुत्सिक्तमेतत्‌ ते काढगुनो' नाशयिष्यति ॥ १२॥ 
अभ्वत्थामाने FEISS सपुत्र | हमलोग तेरे 
इस अपराधको क्षमा करते हैं। तेरे इस बढे gu घमण्डका 
नाश अर्जुन करेंगे ॥ १२॥ a 


3 


ङ्म कहाँ था ! तेरे वे TATA कहाँ चके गये थे १ ॥ Es e | 
gol | पेन साक्षान्महादेवों योधितः समरे WU! अश्वत्थामन्‌ प्रसं न्तुमहसि मानद uL 
ते हेश | तेमिच्छसि वृथा जेतुं Wa ecd: ॥ ६ ॥ EE EB t i um As 
aT | सूताधम | facio संमराङ्गगमें पहले साक्षात महादेवजी- gatus बोला-- मान मनी : 
दैवके | के साथ युद्ध किया है? उन्हें केवळ मनोरयोद्वारा जीतनेकी तू अंश्वत्यामा प्रसन्न होओ। तुम्हे क्षमा ws bo 3 
[ammm ॥ ६ ॥ कापर तुम्हे किसी प्रकार भी क्रोष करना उचित 
Hi बह Ben सहित ore E | ॥ Ee के i up. nge N 
q A $ $ |! IVA AS 3 "v 
DLE शेकेकवीरमजितमुंन a = T ET ree" aaas | GATS कर्णपर तथा BATT £ 
ELE agia amm १॥ ८ ॥ _ मद्रराज शल्य और THAR महान. कार्यभार sia Gat गया) 
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है; तुम प्रसन्न होओ॥ १४॥ , 
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. पते हाभिमुखाः सर्वे राधेयेन युयुत्सवः। , 
आयान्ति पाण्डवा प्रह्मनाहयन्तः समन्ततः ॥ १५॥ 
ब्रह्मन्‌ | ये सामने राधापुत्र क्के साथ युद्धकी अभिलाषा 
रखकर समस्त पाण्डव-सैनिक सब ओरसे ललकारते आ रहे हैं॥ 
संजय उवाच 
प्रसाद्यमानस्तु ततो राज्ञा द्रौणिमहामनाः | 
प्रससाद महाराज क्रोधवेगसमन्वितः ॥ १६॥ 
« संजय कहते है-महाराज | राजा दुर्योधनके मनाने- 
पर क्रोधके WA युक्त महामना अश्वत्थामा शान्त एवं प्रसन्न 
हो गया ॥ १६ Il 
e 
ततः कृपोऽप्युवाचेदमाचारयः सुमहामनाः। 
सौम्यखभावाद्‌ राजेन्द्र श्षिप्रमागतमादवः ॥ १७॥ 
राजेन्द्र | exp सौम्य स्वमावके कारण शीघ्र ही 
मृदुता आ जानेसे महामना कृपाचार्य भी शान्त हो गये और 
इस प्रकार बोले ॥ १७ ॥ 
" कृप उवाच 
तवेतत्‌ क्षम्यते ऽस्माभिः सूतात्मज सुदुर्मते | 
द्पसुत्सिक्तमेतत्‌ ते फारगुनो नाशयिष्यति ॥१८॥ 
#ऋषपाचार्य ने कहा-दु्बद्धि सूतपुत्र | हमछोग तो 
तेरे इस अपराधको क्षमा कर देते हैं; परंतु अर्जुन तेरे इस 
बढ़े हुए घमंडका अवदय नाश करेंगे ॥ १८॥ 
; संजय उवाच 
ततस्ते पाण्डवा राजन्‌ पञ्चालाश्च यशखिनः | 
आजग्सुः सहिताः कण तजेयन्तः समन्ततः ॥ १९ ॥ 
संजय कहते हें--राजन्‌ | तदनन्तर वे यशस्वी 
पाण्डब और पाञ्चाल एक साथ होकर गर्जन-तर्जन करते हुए 
चारों ओरसे कर्गपर चढ़ आये ॥ १९ ॥ 
कणोऽपि रथिनां श्रेष्टश्चापमुद्चम्य वी्येचान्‌। 
© Siem परिवृतः शो देवगणैरिव ॥ २०॥ 
पर्यतिष्ठत . तेज़स्री खबाहुबलमाश्रितः i 
रथियोंमें श्रेष्ठ; पराक्रमी एवं तेजस्वी बी 
el : र कर्ण भी 
देवताओंसे बिरे हुए इन्द्रके समान प्रधान कौरव वीरोंसे घिर- 
कर अपने बाहुबळका भरोसा करके घनुप उठाकर युद्धके 
लिये खड़ा हो गया ॥२०३|| 
mom युद्धं कर्णस्य सह पाण्डयेः ॥ २१॥ 
भीषणं खुमहाराज सिंहनादविराजितम्‌ | 
महाराज | तदनन्तर कर्णका पण्डवोंके साथ भी. 
पण 
आरम्म हुआ? जो सिंइनादसे इुशोमित g रहा था ॥२ १३॥ 
S iil साजन पञ्चालांश्च यशस्विनः ॥ २२॥ 
- द्रा कणे महावाहुमुद्येः शब्कप्रथानदन । 
| राजन्‌ ! यशस्वी ५ण्डव और पाञ्चालोंने महाबाहु कर्णको 
s ^ देखकर उच्चस्वरसे xa प्रकार कइना आरम्भ किया-| RL 
Na A hs £M 
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अयं कणः कुतः कर्णस्तिछ्ठ कणे महारणे | 
gere सहितो5स्माभिदुरात्मन पुरुपाधम | 
'कहाँ कर्ण है ? यह कर्ण है। दुरात्मन्‌ नराधम a 
इस महायुद्धमें खड़ा रह और हमारे साथ युद्ध कर? | २३१ 
अन्ये तु दृष्टा राधेयं क्रोधरक्तेक्षणा ऽबरुचन्‌ ॥ x 
हन्यतामयसुत्सिक्तः  सतपुत्रो5ट्पचेतन: | 
सर्वे: पार्थिबशादूंटेनीनेनाथा ऽस्ति जीवता ॥ २५ ' 
अत्यन्तवैरी पार्थीनां सततं पापपूरुषः। 
एष मूलमनथोनां डुर्योधनमते a: ॥ २६॥ 
घतैनमिति जल्पन्तः क्षत्रियाः समुपाद्रवन्‌ । 
महता शरवर्षेण च्छादयन्तो महारथाः ॥ २७॥ | 
qur सूतपुत्रस्य पाण्डवेयेन चोदिताः । 
दूसरे लोगोंने wags कर्णको देखकर रोधसे छह |. 
आँखें करके कहा--'समस्त श्रेष्ठ राजा मिलकर इस dd 
और मूर्ख सूतपुत्रको मार डाळें | इसके जीनेसे कोई ठाम 
नहीं है । यह पापीत्मा पुरुष सदा कुन्तीकुमारोंके ay 
अत्यन्त वैर रखता आया है | दुर्योधनकी रायमें रहकर यही 
सारे अनथाँकी जड़ बना हुआ दै | अतः इसे मार डालो | | 
ऐसा कहते हुए समस्त क्षत्रिय महारथी पाण्डुपुत्र glad 
सूतपुत्रके वधके लिये प्रेरित हो बाणोंकी बड़ी भारी वर्षाद्वार 
उसे आच्छादित करते हुए उसपर टूट पड़े || २४-२७१॥ 


तस्तु सर्वास्तथा ष्ट्रा धावमानान्‌ महारथान्‌ ॥ २८॥ | न्ने ८ 
न विव्यथे सूतपुत्रो न च त्रासमगच्छत। | Mae 
उन समस्त महारथियोंकों इस प्रकार धावा करते देख,| = 
सूतपुत्रके मनमें न तो व्यथा हुई और न त्रास ही हुआ॥ हग सर्दी 
इष्टा संहारकल्पं तसुद्धतं सैन्यसागरम्‌ ॥ २९॥ | इने लः 
परीषुस्तव पुत्राणां संग्रामेष्वपराजितः। हयानां 
सायकौघेन वलवान्‌ द्विप्रकारी महावलः ॥ ३०॥ | तर तत्र 
वारयामास तत्‌ सैन्यं समन्ताद्‌ भरतर्षभ। | ङण 


. भरतश्रेष्ठ | प्रलयकाळके समान उस सेन्यसागरको ठमडी । रथि 
हुआ देख संग्राममें पराजित न होनेवाले बलवान्‌, शीप्रकारी | शिरोभि 
महान्‌ शक्तिशाली कर्णने आपके पुत्रको प्रसन्न FAH, |, 
इच्छासे बाण-समूहूकी वर्षा करके सव ओरसे agia 3 
उस सेनाको रोक दिया ॥ २९-३०३ ॥ ; 
ततस्तु mai पार्थिवास्तमारयन्‌.॥ 26! 
धनूंषि त विधुन्वानाः शतशोऽथ सहस्तरशः | | 
राधेयं शाक्रं दैत्यगणा इव ॥ २९ | 3 भूवा 
“` तदनन्तर सैकड़ों और azat नरेशोंने अपने uil. 
करते हुए बाणोंकी वपा कर्णकी भी परगति रे | 
- दी। जैसे देखने इन्द्रके साथ संग्राम किया था, उसी प्र i 
$ राजालोऱ राधापुत्र कर्णके लाथ युद्ध करने a d 


f 


Xi 


aed क! 
fana : 
युगेष्वीष 
आत्मनाः 

राजा 
TATA : 
तथा घोड 
प्रहार किर 


| gat तु तत्‌ कर्णः पार्थिवेः समुदीरितम्‌ । 
| 


LT 
।२३३॥ 
२४॥ ' तद्‌ युद्धमभवत्‌ तेषां कृतप्रतिकृतिषिणाम्‌। 
EU! 


२६॥ 


वर्षेण महता समन्ताद्‌ व्यकिरत्‌ प्रभो ॥ ३३॥ 
प्रमो | राजाओंदारा की हुई उस वाणःवर्षाको कर्णने ang 
तोकी बड़ी भारी दृष्टि करके सत्र ओर बिखेर दिया ॥३३॥ 


~ 
यथा देवाखुरे युद्धे शाक्रस्य सह दानवैः ॥ ३४॥ 
जेते देवासुर-संग्राममें दानवोंके साथ इन्द्रका युद्ध हुआ 
m उसी प्रकार घात-प्रतिघातकी इच्छावाळे राजाओं तथा 


उ समय राजा gaat कर्णका पराक्रम देख 
थोमाके पात पहुँचकर यह बात कही--॥ ४१४ || 
युध्यतेऽसौ रणे कणों दशितः सर्वपार्थिवेः ॥ ४२ ॥ 
Rab द्रवतीं सेनां कर्णसायकपीडिताम्‌ | 
कार्तिकेयेन विध्वस्तामासुरीं प्रतनामिव ॥ ४३॥ 
“रणभूमिमें वह कवचधारी कर्ण समस्त राजाओंके साथ 
अकेला ही युद्ध कर रहा है। देखो, कर्णके बाणोसे पीड़ित 


Br pula था ॥ ३४॥ ड यह पाण्डव-सेना कर द्वारा नए की हुई असुरवाहिनी- 
. eT | के समान भागी जा रही है ॥ ४२-४३ II 
२७॥ | gat सवेतो यत्ता नाप्नुवन्ति परे युधि ॥ ३५॥ दष्टेतां निर्जितां सेनां रणे कर्णेन धीमता । ; 
e | + वहाँ हमने सूतपुत्र कर्णकी अद्भुत फुर्ती देखी, जिससे अभियात्येष बीभत्खुः सूतपुत्रजिघांसया ॥ ४४॥ \ 
: UP | ज्व ओरसे प्रयत्न करनेपर भी शत्रुपक्षीय योद्धा उस ga- “बुद्धिमान्‌ कर्णके द्वारा रणभूमिमें पराजित हुई इस सेना- 
भै | दमे कर्णको काबूमें नहीं कर पा रहे थे ॥ ३५॥ को देखकर सूतपुत्रका वध करनेकी इच्छासे ये अर्जुन आगे 
a बिवाय॑ a शरोधांस्तान्‌ पार्थिवानां,महारथः | बढ़े जा रहे ॥ ४४ ॥ A 
e युगेष्वीषाखु च्छत्रेषु घ्वजेषु च हयेषु च ॥ ३६॥ st AV SN ae | | 
val आत्मनामाड्षितान्‌ घोरान्‌ राधेयः प्राहिणोच्छणान्‌। T vs क ppt ४५॥ | 
lm VATA कर्णने उनके रथके जुओं, ईषादण्डों) vb ध्वजाओं काम किली : J 
a तथा घोड़ोंपर अपने नाम खुदे हुए भयंकर बाणोंका à E E 
eS M eae किया ॥ ३६३ ॥ ततो द्रीणिः कृपः शल्यो हार्दिक्यश्च महारथः। 
२८॥ | तस्ते व्याकुलीभूता राजानः कर्णपीडिताः ॥ ३७॥ आ NN : id NANE 
E बभ्रमुस्तत्र तत्रैव गावः शीतार्दिता इव । bs द em जलह PY 
| डित d = 
TEM E ade शल्य और महारथी कृतवर्मा सूतपुत्रकी रक्षा करनेकी इच्छासे 
E C. Wo: अजुनका सामना करनेके लिये आगे बढ़े ॥ ४६३ ॥ 
यानां वध्यमानानां गजानां रथिनां तथा ॥ ३८॥ बीमत्सुरपि राजेन्द्र पञ्चालैरभिसंवृतः d vo d 
३०॥ | पत्र तत्राभ्यवेक्षाम संघान्‌ कर्णेन ताडितान्‌ | परत्युद्ययौ तदा कर्ण m 
3 कर्णके बाणोंकी चोट खाकर मरनेवाळे घोड़ो; हाथियों 3 cer उत तमव NEM E 
ast रथियोंके झुंड-के-झुंड हमने वहाँ देखे थे M ३८३ ॥ s ९ e 
: | tif पतिते राजन बाहुभिश्च समभ्ततः ॥ ३९॥ समान पाश्चालोसे घिरे iil कर्णपर घावा किया ॥ 
षी, | आत्तीणी वसुधा सर्वा शूराणामनिवर्तिनाम्‌। संरब्धं फाुनं दृष्टा कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ ४८॥ 
pis | राजन्‌ | gait पीठ न दिखानेवाले झूरवीरोंके कट-कट- कणी चैकर्तनः सूत प्रत्यपद्यत्‌ किसुत्तरम्‌। MR 
e | गिरे हुए मस्तकों और भुजाओंसे वहॉकी सारी भूमि सब TIURA पूळा--सूत | काळ, अन्तक नोपल 
परु गयी थी ॥ ३९% ॥ समान क्रोधमे भरे हुए सुनको देखकर dada करणने उन्हें 
३२ ॥ | इन्यमानेश्च निष्टनङ्भिश्च सर्वशः ॥ ४०॥ किस प्रकार उत्तर दिया (केसे उनका सामना किया )॥ 
P i धनं रौद्रं वेबखतपुरोपमम्‌ । यो हासपर्धत, पार्थेन , नित्यमेव महारथः ॥ ४९॥ 
T इछ लोग मारे गये थे, कुछ मारे जा रहे थे और कुछ आशंसते च dud युद्धे wd TPA | 
प्रकार |. भ ओर पीड़ासे mug रहे थे । इससे वृह EUS महारश्री कण सदा ही अजुंनके साथ स्पर्धा रखता था 


‘ . S अजुनको, Li 
क समान भयंकर प्रतीत होता था || ४०३ ॥ , और ue अत्यन्त भयंकर | पराजित करमेका। 
an $ 
° दुयाघनो राजा दृष्टा कणस्य विक्रमम्‌ ॥ ४१॥ विश्वास प्रकट करता था ॥ ४९३ " _ yA E 
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स तु तं सहसा प्रासं; नित्यंमत्यन्तवैरिणम्‌ ॥ d I 
कणो Bede सूत ˆ किसुत्तरमपद्यत | 
संजय ! उस समय अपने सदाके अत्यन्त वैरी अर्ुनको 
सहसा सामने पाकर सूर्यपुत्र, कर्णने उन्हें किस प्रकार उत्तर 
देनेका निश्चय क्रिया ! || ५०३ ॥ 
संजय उवाच 
- आयान्तं पाण्डवं दृष्टा गजं प्रतिगजो यथा ॥ ५१ N 
असम्भ्रान्तो रणे कणः प्रत्युदीयाद्‌ धनंजयम्‌ | 
संजयने कहा-राजन्‌! जैसे एक हाथीको आते देख दूसरा 
हाथी उसका सामना करनेके लिये आगे aes उसी प्रकार 
पाण्डुपुत्र घनंजयक्ो आते देख कर्ण बिना किसी घवराहटके 
युद्धम उनका सामना करनेके लिये आगे बढ़ा ॥ ५१३ ॥ 
तमापतन्तं वेगेन वैकतेनमजिह्मगेः ॥ ५२॥ 
छादयामास valsa कर्णस्तु विजयं Te । 
वेगसे आते हुए बैकर्तन कणको अर्जुने अपने सीधे 
जानेवाळे बाणोंसे आच्छादित कर दिया और aia भी 
अजुनको अपने बाणोंसे ढक दिया || ५२६ | 
ख कणे शरजालेन च्छादयामास पाण्डवः ॥ ५३॥ 
ततः कणेः सुसंरब्धः शारेस्त्रिभिरविध्यत | 
पाण्डुपुत्र अजुनने पुनः अपने बाणोंके जालसे कर्णको 
आच्छादित कर दिया | तब क्रोधमें भरे हुए कर्णने तीन 
बाणोंसे अर्जुनको dfa डाला || ५३१ ॥ 
तस्य तल्लाघवं पार्थो नाम्रृष्यत महाबलः ॥ ५४ ॥ 
तस्मै बाणाञ्दिलाधौतान्‌ प्रसन्नाग्रानजिह्मगान्‌। 
प्राहिणोत्‌ सूतपुत्राय त्रिशतं शत्रुतापनः ॥ ५५ ॥ 
शत्रुओंको संताप देनेवाले महाबली अर्जुन कर्णकी इस 
फर्तीकों न सह सके | उन्होंने सूतपुत्र कर्णको शिलापर तेज 
किये हुए स्वच्छ अग्रमागवाळे तीन सो बाण मारे ॥५४-५५॥ 
विव्याध चैनं ieri वाणेनेकेन वीयेवान्‌ l 
सब्य CHSUH ASNA नाराचेन हसन्निव ॥ ५६॥ 
हंसते इसके सिवा कुपित हुए पराक्रमी एवं बळवान्‌ अर्जुनने 
हँसते हुए-से एक नाराच नामक बाणके द्वारा कर्णकी बायीं 
sr अग्रमागमे चोट पहुँचायी ॥ ५६ ॥ 
Liss ld XV 
छादयामास NNA: फाल्गुन. कृतहस्तवत्‌ । 
उस बाणसे घायल हुए कर्णके हाथसे ट 
पड़ा | फिर आधे निमेषमें ही उस, pea 
“धनुष छेकुर izes योद्धाकी भाँति बाण-समूहोंकी वर्षा 
करके अजुनको ढक दिया ॥ ५७३ ॥ - 


 'ंशरबृष्टि तु तां मुक्ता सूतपुत्रेण भारत n 
I "a NS ,॥ ५८ ॥ 
eres” स्मयन्निव धनंजय: 
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_ इवतस्तान्‌ समालोक्य राजा दुयोधनो दप ॥ ६७ i 
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भारत ! सूतपुत्रद्वारा की हुई उस | TN 
मुसकरौते हुए-से ब्राणोंकी दृष्टि करके नष्ट कर दिया Ie 


तौ परस्परमासाद्य शरवर्षण पार्थिव ॥ ५९ ॥ | अलं 
5 A 
छादयेतां महेष्वासौ कृतप्रतिकृतैषिणौ । एष ' 
, राजन्‌! वे दोनों महांधनुर्धर वीर आघातका प्रतिधात | १५ 
करनेकी इच्छासे परस्पर बाणोंकी वर्षा करके g l 
आच्छादित करने लगे ॥ ५९३ ॥ E. 
तदद्भुतं महद्‌ युद्धं कणपाण्डवयोसूचे ॥ ६०॥ त 
नोव e 
क्ुद्धयोबीसिताहेतोबेन्ययोगजयोरिव 0... 
= hx हि अद्य २ 
जैसे दो जंगली हाथी किसी efus] लिये hamis | = 
लड़ रहे हों) उसी प्रकार उस युद्धस्थलमें कर्ण और अजुंनका à 
वह संग्राम महान्‌ एवं अद्भुत था ॥ ६०३ ॥ D E. 
*" A c A कुन्तीवे 
ततः पार्थो महेष्वासो Est कणस्य विक्रमम्‌ ॥ ६१॥ | पराक्रम 
मुश्दिशे धनुस्तस्य चिच्छेद acna: | अद्य : 
तदनन्तर महाधनुधर अर्जुनने कर्णका पराक्रम देखकर।| TEA 
उसके धनुषको get पफड्नेकी जगहसे शी घ्रतापूर्वक काट दिया ८ 
अश्वांश्च चतुरो भल्ळेरनयद्‌ यमखादनम्‌ ॥ ६२॥'| बाणसः 
सारथेश्च शिरः कायाद्‌हरच्छत्रुतापनः | अद्य ` 
साथ ही उसके चारों घोड़ोंको चार भल्लोंद्वारा यमलो | जत 
पहुँचा दिया । फिर झात्रुसंतापी अर्जुनने उसके सारयिका | — ^ 
सिर धड़से अलग कर दिया ॥ ६२३ | कि 
M s é 2 | आज ३ 
अथेनं छिन्नधन्वानं हताइवं हतसारथिम्‌ ॥ ६३॥ | - 
विव्याध सायकेः पार्थश्चतुर्भिः पाण्डुनन्दनः। | 
" MERE 5 
धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथिके मारे जानेपर { 
कर्णको पाण्डुनन्दन अर्जुनने चार बाणोंद्वारा घायल कर दिय | TE 
iN 
हताइवात्‌ तु रथात्‌ quisquzer नरषभः ॥ ६४ ET 
आरुरोह रथं qui कृपस्य शरपीडितः। ET 


बाणपीड़ित कर्ण शीघ्रतापूर्वक कृपाचार्यके रथपर चढ़ गय़ा ॥ 


स नुन्नो5जुंनवाणोधेराचितः शल्यको यथा ॥ ६५॥ | उती 
जीवितार्थमपिप्रेप्छुः छृपस्य रथमारुहत्‌। '| महर 

अजुनके बाण-समूहोंसे पीड़ित और व्याप्त होकर १६ | इत्युः 
कॉटोंसे भरे हुए साहीके समान जान पड़ता था । अपने | फार 


प्राण बचानेके लिये कर्ण कृपाचार्यके रथपर ओ बैठा था। ६५३। 
राधेयं निर्जितं दृष्टा तावका भरतर्षभ ॥ ६६ ॥ .| 
> चनंजयशारेनु e = 
यनजयशारनुन्नाः प्राद्रवन्त दिशो दश। ET A 
भरतश्रेष्ठ | राधापुत्र कर्णको पराजित हुआ देख ; 


सैनिक FITS वाणोंसे पीडित हो cet दिशाओंमें ae ll 


निवर्तयामास - तदा. - चाक्यमेतदुबाच ह! ` | 


MEN LM 
“शा 


| 

` | ga समय उनसे यह बात कहाँ--॥ ६७ 
gaa वः श्रास्तिष्ठध्व॑ क्षत्रियषंभाः ॥ te ॥ 
| एप पार्थवधायाह खयं गच्छामि संयुगे। 
अहं पाथोन्‌ हनिष्यामि सपश्चालान ससोमकान॥ ६०॥ 
क्षत्रियशिरोमाण शूरवीरो ! ठहरो; तुम्हारे भागनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है | मैं खयं अभी अर्जुनका वध 
करनेके लिये युद्रभूमिमें चलता हूँ । में पाश्चालों और सोमकों 
| सहित कुन्तीकुमारोंका वघ करूँगा ॥ ६८-६९ || 
अद्य मे युध्यमानस्य सह गाण्डीवधन्वना | 
क्ष्यन्ति विक्रमं पार्थाः कालस्येव युगक्षये Vo ॥ 
आज गाण्डीवधारी अर्जुनके साथ युद्ध करते समय 
कुन्तीके सभी पुत्र प्रलयकालमें कालके समान मेरा 
| पराक्रम देखेंगे || ७० ॥ 

अद्य मद्वाणजालानि विमुक्तानि erem | 
| द्रक्ष्यन्ति समरे योधाः शलभानामिवायतीः ॥ ७१॥ 
“आज समराङ्गणमें सहा योद्धा 'मेरे छोड़े हुए हजारों 
, बाणसमूद्दोंको शलभोंकी पंक्तियोंके समान देखेंगे ॥ ७१ ॥ 
| अद्य चाणमयं वर्ष सुजतो मम धन्विनः । 
जीमूतस्येव घमोन्ते द्रक्ष्यन्ति युधि सैनिकाः ॥ ७२॥ 
जैसे वर्षाकाळमें मेघ जलकी वर्षा करता है; उसी 
प्रकार धनुष eat लेकर मेरेद्वारा की हुई बाणमयी वर्षाको 
| आज युद्धस्थलमें समस्त सेनिक देखेंगे | ७२ ॥ 
जेष्याम्यद्य रणे पार्थ सायकेनेतपर्वेभिः | 
तिष्ठध्वं समरे शूरा भयं त्यजत फाल्गुनात्‌ ॥ ७३॥ 
“आज रणभूमिमें झुकी हुई गाँठवाले वाणोंद्वारा में 
अ्जुनको जीत Sat | शूरवीरो | तुम समरभूमिमें डे रहो 
- और अर्जुनसे भय छोड़ दो ॥ ७३॥ 
न हि adaa फाल्णुनः प्रसहिष्यति | 


| qa ॥ 
६५॥ 
* एह सकेंगे? || ७४ || 

कर १६ | WaT प्रययौ राजा सैन्येन सहता Tet | 


प प्रयान्तं महाबाहुं दृष्टा शारद्वतस्तदा। 


ET ७६ |] कक, 


h ) 


^ 


नरेश्वर | उन्हें भागते देख राजा दुर्योधनने छौटाया और 


उतरकः | यथा वेळां समासाद्य सागरो मकरालयः ॥ ७४॥ ` 
` जैसे समुद्र तटभूमितक पहुँचकर शान्त हो जाता दै? 
उसी प्रकार अर्जुन “मेरे समीप आकर मेरा पराक्रम नहीं 


| फाएगुनं प्रति gis: ्ोधास्‌ संरक्तलोचनः i ७५॥ ` 
ऐसा कहकर दुर्धष राजा gatum क्रोधसे लाळ ऑखं 
विशाळ सेनाके साथ अर्जुनपर आक्रमण किया ॥७५॥ 


Samara वाक्यमेतदुवाच € ॥ ७६॥ 


महाबाहु दुयोधनको अर्जुनक़े सामने जाते देख ALATA 
इपाचार्यने उस समय अश्चस्थामाके.पास जाकर यह , 
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US राजा महावाहुरमर्षी क्रोधमूच्छितः | 
पतक्ववृत्तिमास्थाय फाल्युनं योद्धुमिच्छति ॥ ७७॥ 
भ्यह अमषेशीळ महाबाहु राजा दुर्योधन क्रोधसे अपनी 
सुधबुध खो बेठा है और पतंगोंकी after आश्रय ले 
अजुनके साथ युद्ध करना चाहता है || ७७ ॥ 
यावन्नः पश्यमानानां प्राणान्‌ पार्थेन संगतः | 
न जह्यात्‌ पुरुषव्याघ्रस्तावद्‌ वारय कौरवम्‌ ॥ ७८॥ 
“यह पुरुपसिं नरेश aga’ भिड़कर हमारे देखते- 
देखते जबतक अपने प्रार्णोको त्याग न दे, उसके पहले ही 
तुम जाकर उस कुरुवंशी राजाको रोको ॥ ७८ ॥ 
यावत्‌ फाल्युनवाणानां गोचरं नाद्य गच्छति । 
कौरवः पार्थिवो वीरस्तावद्‌ वारय संयुगे ॥ ७९॥ 
ae कौरवबंदाका वीर भूपाल आज जबतक अर्जुनके 
बाणोंकी पहुँचके भीतर नहीं जाता है, तभीतक इसे रोक दो॥ 
यावत्‌ पार्थशसेघोरेनिसुक्तोरगसंनिमेः । 
न भस्मीक्रियते राजा तावद्‌ युद्धान्निवार्यताम्‌ ॥ ८० ॥ 
“केंचुलसे छूटे हुए TH समान अर्जुनके भयंकर बाणों- - 
द्वारा जबतक राजा दुर्योधन भस्म नहीं कर दिया जाता दै, 
तबतक ही उसे gaa रोक दो ॥ ८० ॥ 
अयुक्तमिव quar तिष्ठत्खस्मासु मानद | 
स्वयं युद्धाय यद्‌ राजा पार्थ यात्यसहायवान्‌॥ ८१॥ 
“मानद pag मुझे अनुचित-सा दिखायी देता है कि 
हमलोगॉके रहते हुए खयं राजा दुर्योधन बिना किसी 
सद्दायकके अजुनके साथ युद्धके लिये जाय || ८१ ॥ 
ge जीवितं wer कौरव्यस्य किरीडिना। ^ 
युध्यमानस्य पार्थेन शादूलेनेव हस्तिनः ॥ ८२॥ 
de Rem साथ हाथी युद्ध करे तो उसका जीवित 
रहना असम्भव हो जाता है, उसी प्रकार किरीटधारी कुन्ती ^ 
कुमार अजुनके साथ युद्धम प्रदत्त होनेपर कुरुवंशी .दु्योधनके 
जीवनको मैं gend मानता हूँ? | ८२ ॥ | 
मातुठेनेवसुक्तस्तु द्रौणिः vea वरः 
दुयोधनमिद्‌ं वाक्यं त्वरितः समभाषत ॥ ८३॥ ` 
मामाके ऐसा कहनेपर amid श्रेष्ठ द्रोणकुमार + ^ 
अश्वत्यामाने तुरंत ही दुर्योधनके US MAL इस प्रकार FEI ll 
यि जीवति गान्धारे न युद्धं गन्तुमहेसि । : 
मामनाइत्य कौरव्य तव नित्यं हितेषिणम्‌ ॥ ८४॥ 
“गान्धारीनन्दन | कुरुकुलरल ! मैं सदा तुम्हारा हित 
चाहनेवाला हूँ । तुम मेरे जीते'जी Wa अनादर करके खयं 
न seit ॥ ८४॥ a aa 
m ते सम्भ्रमः कार्यः पार्थस्य विजय प्रति। 
महमाचारयिष्यामि पार्थं तिष्ठ gA N ८५॥ 


fes 4 


^ 
` 


———<— Ul 
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; «सुयोधन | ado विजय पानेके सम्बन्धमें तुम्हे 


किसी प्रकार संदेह नहीं करना चाहिये । तुम खड़े »i id 
नुनको gar ॥ ८५ ॥ 

Sy दुर्योधन उवाच 

आचार्यः पाण्डुपुत्रान À पुत्रवत्‌ परिरक्षति। 

त्वमप्युपेक्षां कुरुषे ag नित्यं द्विजोत्तम ॥ ८६॥ 
दुर्योधन बोला-दिजभरेड ! हमारे आचार्य तो अपने 

पुत्रकी भाँति पाण्डवोंकी रक्षा करते हैं और तुम भी सदा 

उनकी उपेक्षा ही करते हो ॥ ८६ ॥ 

मम वा मन्दभाग्यत्वान्मन्दस्ते विक्रमो युधि । 

धर्मेराजप्रियार्थं वा द्रौपद्या वा न विद्य तत्‌ ll ८७॥ 
अथवा मेरे दुर्माग्यसे युद्धम तुम्हारा पराक्रम मन्द पड़ 

गया है । तुम धर्मराज युधिष्ठिर अथवा द्रोपदीका प्रिय 

करनेके लिये ऐसा करते Eb इसका मुझे पता नहीं दै॥ ८७॥ 

धिगस्तु मम लुव्धस्य यत्कृते सवंवान्धवाः | 

सुखाहीः परमं दुःखं प्राप्नुवन्त्यपराजिताः ॥ ८८॥ 
मुझ लोमीको धिक्कार दै, जिसके कारण किसीसे 

पराजित न होनेवाले और सुख भोगनेके योग्य मेरे सभी 

माईन्ड महान्‌ दुःख उठा रहे हैं ॥ ८८ ॥ 

को हि शस्त्रविदां मुख्यो महेश्वरसमो युधि | 

शत्रु न क्षपयेच्छक्तो यो न स्याद्‌ गौतमीसुतः ॥ ८९ ॥ 
Sigar अश्रत्यामाके सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर दै, 

जो शत्तवेत्ताओंमे प्रधानः महादेवजीके समान पराक्रमी तथा 

शक्तिशाली होकर भी gait agar संहार नहीं करेगा ॥८९॥ 

अश्वत्थामन्‌ प्रसीद्ख नाशयेतान्‌ ममाहितान्‌ | 
EDD UN न दानवाः ॥ ९० ॥ 

s प्रसन्न । मेरे इन शत्रु 
करो । तुम्हारे us मार्गमे देवता और d T 


पञ्चालान्‌ सोमकाश्चैव जहि द्रौणे सहानुगान्‌ | 
Sed | तुम ieee SE 


TUIS पाश्चालों 


अपने शेष शत्रुओंका संहार कर डालेंगे || ९ १॥ 


विप्रवर ! ये यशस्वी पाज्जाछ और dus रोषे 
कर दावानलके समान मेरी ar विचर रहे हैं इ ` 
साथ केकय भी हैं | महाबाहो TAN ! वे किरीटारी Be 
से सुरक्षित हो मेरी सेनाका सर्वनाश न कर 53 
पहले ही उन्हें रोको ॥ ९२-९३ || 
अश्वत्थामंस्त्वरायुक्तो याहि शीघ्रमरिंदम 
आदौ वा यदि वा पश्चात्‌ तवेदं कर्म मारिष ॥ ९४ i 
शत्रुओंका दमन करनेवाले माननीय भाई अश्चत्यामा। 
तुम शीघ्र ही जाओ | पहले करो या पीछे; यह कार्य geh 
ही वराका है ॥ ९४ | 
त्वमुत्पन्नो महावाहो पञ्चालानां वधं प्रति। 
करिष्यसि जगत्‌ सवेमपाञ्चालं किलोद्यतः ॥ ९५। 
मद्दावाद्दो ! तुम पाञ्चालोंका वध करनेके लिये ही उत्फ 
हुए हो | यदि तुम तेयार हो जाओ तो निश्चय ही को 
जगतूको पाञ्चालोंसे शून्य कर दोगे [| ९५ ॥ 
ad सिद्धाऽव्रुवन्‌ धाचो भविष्यति च तत्‌ तथा। „| 
AMA पुरुषव्यात्र पञ्चालाञ्जहि सानुगान्‌ ॥ ९६॥ 
पुरुषसिंह | सिद्ध पुरुषोंने तुम्हारे त्रिपयमें ऐसी ही बाते, 
कही हैं। वे उसी रूपमें सत्य होंगी | अतः तुम सेवको. 
सहित पाञ्चालोंका वध करो ॥ ९६ Il 
न तेऽसनत्रगोचरे शक्ताः स्थातुं देवाः सवासवाः। 
किसु पार्थाः सपाञ्चालाः सत्यमेतद्‌ ब्रवीम्नि ते॥ ९७॥ 
मैं तुमसे यह सच कहता हूँ कि तुम्हारे बाणोंके मार्ग 
इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी नहीं ठहर सकते; फिर कुन्ती: 
के पुत्रों और पाञ्चालोंकी तो विक्षात ही क्या दै १ ॥ ९७॥ 
aat समथोः संग्रामे पाण्डवाः सह em 
बलाद्‌ योधयितुं वीर सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ९८॥ 
वीर | सोमकोसहित पाण्डव संग्राममे तुम्हारे सा| o 
बलपूर्वक युद्ध mAN समर्थ नहीं हैं । यह में तुमसे सत | 
कहता हूँ || ९८ || 
गच्छ गच्छ महाबाहो न नः कालात्ययो भवेत्‌। «| 
vi हि द्रवते सेना पार्थलायकपीडिता ॥ ९९ | ) 
महाबाहो | जाओ, जाओ | हमारे इस कार्यमें विलम्ब "| 
नहीं होना चाहिये | देखो, अर्जुनके बाणोंसे पीड़ित होकर 


डालें | अत; 


T 
तेज 


पते हि सोमका विप्र user antag: यह सेना भागी जा KÅ है ॥ ९९॥ 

मु "a संकुद्धा Er EAM l शक्तो ate महावाहो दिव्येन eda तेजसा | । | às 
तान चारय महावाहो केकयांश्च a SRN पाण्डुपुत्राणां पञ्चालानां च मानद ॥१०० न 
पुरा Saba निःशेपं रक्ष्यमाणा किरोटिना " दूसरोंको मान देनेवाले महाबाहु वीर ! तुम अपने | 

; इतिः श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि as "M TR तेते qup] और पाण्डवोंका निग्रह scu emi | ४ 

» : इस शकार श्रीमहामारत mig अन्तर्गत , युद्धे दुर्यो धनवाक्ये एको नषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः॥१ ५९॥ 

Lo क जक MAE NL । 
us H 3 s i हुआ ॥.१५९ m us welt 


^ 


m mE. cU E CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
P ^ E ^ 


J ' प्रटोत्कचवधपवं | 


ess _ संजय उवाच 

, दु्योधनेने वसुक्तो द्रौणिराहवदुमंद्‌ः | 

चकारारिवधे यल्लमिन्द्रो emp यथा॥ १॥ 
संजय कहते हैं-राजन्‌ ! दुर्योधनके ऐसा कहनेपर 

रणढुमंद अश्वत्थामाने उसी प्रकार झत्रुवधके लिये प्रयत्न 

| आरम्भ किया; जैसे इन्द्र देत्यवधके लिये यत्न करते हैं॥१॥ 

प्रत्युवाच महावाहुस्तच पुत्रमिदं वचः । 


SI 
त्यामा | 
qui 


a सत्यमेतन्महावाहो यथा वदसि कौरव॥ २ N 
à al उस समय महात्राहु T अश्वत्यामाने आपके Vau यह 
वचन कहा-'महाबाहु कौरवनन्दन ! तुम जेसा कहते हो 
| | सदी टीक दै ॥ २॥ : 
प्रिया हि पाण्डवा नित्यं मम चापि पितुश्च मे। 
| ९६॥ A à . ^ 
ja) ग यैवावां प्रियौ तेषां न तु युद्धे कुरूद्ृह॥ ३ ॥ 
dud gag ! पाण्डव मुझे तथा मेरे पिताजीको भी बहुत 
प्रिय हैं । इसी प्रकार उनको भी हम दोनों पिता-पुत्र प्रिय 
हैं, किंतु युद्धस्थलमें हमारा यह भाव नहीं रहता ॥ ३॥ 
NT शक्तितस्तात युध्यामस्त्यकत्वा प्राणानभीतवत्‌। 
मागे. अहं कर्णश्च शल्यश्च पो हार्दिक्य एव च। 
E निमेषात्‌ पाण्डवीं सेनां क्षपयेम gTa N ४ ॥ 
wd]. 'तात ! इम अपने प्राणोंका मोह छोड़कर निर्भय-से 
होकर यथाशक्ति युद्ध करते हैं । उपश्रेष्ठ | मैंश कर्णश शल्य) 
a] इप और कृतवर्मा पलक मारते-मारते पाण्डव-सेनाका संहार 
e कर सकते हैं | ४॥ = 
e ते चापि कौरवीं सेनां निमेषाधोत्‌ FEE | 
- क्षपयेयुमेहावाहो न स्याम यदि संयुगे॥ ५ ॥ 
“महाबाहु कुरुश्रेष्ठ ! यदि युद्धस्थलमे हमछोग न रहें) 
| ॥ | भै पाण्डव भी आधे निमेषमें ही कोरवसेनाका. संहार 
para | * सकते हैं ॥ ५१ 
होकर | Sat पाण्डवाङछकत्या तेषां चास्मान्‌ युयुत्सताम्‌ | 
: समासाद्य प्रशमं याति भारत॥ ६॥ 
(हम यथाक्रक्ति पाण्डवॉसे युद्ध करते हैं और वे इम- 
१००॥ सि युद्ध करना चाहते हैं । भारत ! इस प्रकार हमारा 
ने दि | पेन परस्पर एक दूसरेसे टकराकर शान्त हो जाता है ॥६॥ 
fall | WRT तरसा जेतुं पाण्डवानामनीकिनी | 


re पाण्डुपुत्रेषु तद्धि सत्यं त्रवीमि ते ॥ ७ ॥ 


। उनकी सेनाको बलपूर्वक जीतना असम्भब है ॥७॥ ` 
भाथे युध्यमानास्ते संमथोः पाण्डुनन्दनाः 


ष्टयधिकशततमोऽध्यायः oC 


रथसहित सारथिको नष्ट करके उसकी सेनाको भगाकर अद्भुत पराक्रम दिखाना 


„~ "राजन्‌ ! मैं तुमसे सत्यःकदता हूँ कि प्राण्डवोंके जीते- 


^ 
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षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः , 


e 


r 


“A ` 6 e 
अश्वत्थामाका दुर्याधनको उपालम्भपूण आश्वासन देकर, पाश्चालोंके साथ युद्ध करते हुए धृष्टयुम्नके x 


किमर्थे तव सैन्यानि न हनिष्यन्ति भारत ॥ ८ ॥ 
“भरतनन्दन ! पाण्डव शक्तिशाली हैं और अपने लिये 
युद्ध करते हैं; फिर वे किस लिये तुम्हारी सेनाओंका संहार 
नहीं करेंगे ! ॥ ८ ॥ . 
त्वं तु लुन्धतमो राजन Prater कौरव। 
सवाभिशाङ्की मानी च ततोऽस्मानभिशाङ्कसे ॥ ९ ॥ 
'कौरवनरेश | तुम तो छोमी और छळ कपटकी विद्याको | 
जाननेवाले हो । सत्रपर संदेह करनेवाले और अभिमानी | 
हो; इसीलिये हमलछोगोंपर भी शाङ्का करते हो ॥ ९ ॥ 
मन्ये स्वं कुत्सितो राजन्‌ पापात्मा पापपूरुषः। 
अन्यानपि स नः np शङ्कसे पापभावितः N १०॥ 
“राजन्‌ ! मेरी मान्यता है कि तुम निन्दित, पापात्मा 
एबं पापपुरुष हो | क्षुद्र नरेश | तुम्हारा अन्तःकरण पापः 
mane ही पूर्ण दे, इसीलिये तुम हमपर तथा दूसरोपर ~» 
भी संदेह करते हो ॥ १० ॥ E 
अहं तु यज्ञमास्थाय त्वदर्थ त्यक्तजीवितः ` 
एष गच्छामि संध्रामं त्वत्कृते कुरुनन्दन ॥ ११॥ 
“कुरुनन्दन ! मैं अमी तुम्हारे लिये जीवंनका मोह 
छोड़कर पूरा प्रयत्न करके संग्राम-भूमिमें जा रहा OU ११॥ 
योत्स्येऽहं शत्रुभिः साथ जेष्यामि च वरान्‌ वरान्‌। 
पञ्चालैः सह योत्स्यामि सोमकेः केकयैस्तथा॥ १२॥ 
पाण्डवेयेश्च संग्रामे ARINAREN । be 
हात्रुदमन | मैं शत्रुओंके साथ युद्ध करूँगा और उनके 
प्रधान-प्रधान वीरौपर विजय पाऊँगा । संग्रामभूमिमें तुम्हारा 
प्रिय करनेके लिये में. पाञ्चालांश सोमकों, केकयों तथा e 
पाण्डवोंके साथ भी युद्ध करूँगा ॥ १२३ ॥ | 
अद्य मद्वाणनिदैग्चाः पञ्चालाः सोमकास्तथा॥ १९॥ 
सिंहेनेवार्दिता गावो विद्रविष्यन्ति सर्वशः . .__ 

“आज पाञ्चाल और सोमक योद्धा मेरे aie WO. 
होकर fied पीड़ित हुई गौओंके समान सब ओर ` » 
भाग जायेगे ॥ १३३ ॥ E. : 
अद्य घर्मखुतो राजा SET मम पराक्रमम्‌ ॥ १४॥ 
अध्वत्थाममर्य, लोकं संस्यते सह सोमकेः। 

“आज.” सोमकोसहित rig राजा युधिष्ठिर मेरा 
पराक्रम देखकर सम्पूर्ण जग़त्‌को उश्वत्यामासे. भरा हुआ 
मानेंगे | १४३ ॥ mee 
आगमिष्यति निवेदं . धमेपुत्रो) युधिष्ठिरः ॥ १५॥॥ 
दृष्टा विनिददतान्‌ संख्ये पञ्चालान्‌ TATE! 


` 
a i | 
= x क BV | 
EL ^ ^ | 

d x3 We M RE I ; 
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योधन | sg विजय पानेके सम्बन्ध? ' उ 
की प्रकार संदेह नहीं करना चाहिये | तुम खडे रहो । 
अर्जुनको agar || ८५ ॥ 

दुर्योधन उवाच 
आचार्य; पाण्डुपुत्रान्‌ À पुत्रवत्‌ परिरक्षति। 
त्यमप्युपेक्षां कुरुषे ag नित्यं द्विजोत्तम ॥ ८६॥ 
दुर्योधन वोछा--द्विजश्रेष्ट ! हमारे आचार्य तो अपने 
पुत्रकी भाँति पाण्डवोकी रक्षा करते हैं और तुम भी सदा 
उनकी उपेक्षा ही करते हो ॥ ८६ ॥ 
मम वा मन्दभाग्यत्वान्मन्दस्ते विक्रमो युधि | 
धर्मराजग्रियार्थ वा द्रौपद्या वा न विद्म तत्‌ ll ८७॥ 
अथवा मेरे दुर्भाग्यसे युद्धमे तुम्हारा पराक्रम मन्द पड़ 
गया है | तुम धर्मराज युधिष्ठिर अथवा द्रौपदीका प्रिय 
करनेके लिये ऐसा करते हो, इसका मुझे पता नहीं है॥ ८७॥ 
घिगस्तु मम लुः्धस्य gena सवंवान्धवाः। 
सुखाहोः परमं दुःखं प्राप्नुवन्त्यपराजिताः N ८८॥ 
मुझ लोमीको धिक्कार है; जिसके कारण किसीसे 
पराजित न होनेवाले और सुख भोगनेके योग्य मेरे सभी 
माईन्ड महान्‌ दुःख उठा रहे हैं ॥ ८८ || 
को हि शस्त्रविदां मुख्यो मदेश्वरखमो युधि | 
शतं न क्षपयेच्छक्तो यो न स्याद्‌ गौतमीसुतः ॥ ८९॥ 
कृपीकुमार अश्वत्थामाके सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर दै, 
जो शाखतेत्ताओंमें प्रधान? महादेवजीके समान पराक्रमी तथा 
शक्तिशाली होकर मी युद्धमें शत्रुका संहार नहीं करेगा॥८९॥ 
अश्वत्थामन्‌ प्रसीद्ख नाशयैतान्‌ ममाहितान्‌ । 
Ax TT न दानवाः ॥ ९० ॥ 
अश्वत्थामन्‌ | प्रसन्न होओ | मेरे इन शत्रुओका नाश 
करो । तुम्हारे sn मार्गमे 
El गमे देवता और दानव भी नहीं 
वयं शेयान्‌ हनिष्यामस्त्वयेव परिरक्षिताः 
z द्रोणकुमार | तुम अनुगामियाँसददित NAI 
शोमकोंको मार डालो; फिर तुमसे ही सुरक्षित हो हमलोग 
अपने शेष शतरुओंका संहार कर डालेंगे ॥ ९१ | 
एते हि सोमका विप्र पञ्चालाश्च यशखिनः | 


मम सैन्येषु संकुद्धा विचरन्ति दवाभिवत्‌ ॥ ९२ ॥ 


ry e : 
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भ्रीमहाभारते 


Wha हुयों धनवाक्ये एकोनषष्टयधिकशततमो svara: ॥१५९॥ 
E 


€ 


विप्रवर | ये यशस्वी पाञ्चाल और सोमक : मर 
कर दावानलके समान मेरी सेना ओंमे विचर रहे हैं | हे ` 
RI 


साथ केकय भी हैं । महाबाहो ! नरश्रेष्ठ ! वे किरीटधारी ah m 
से सुरक्षित हो मेरी सेनाका सर्वनाश न कर डाढे | अत, 
पहले ही उन्हें रोको ॥ ९२-९३ II ; 
अश्वत्थामंस्त्वरायुक्तो याहि शीघ्रमरिंद्म। , |, giba 
आदौ वा यदि वा पश्चात्‌ तवेदं कमे मारिष ॥ ९४॥ चकार 
शत्रुओंका दमन करनेवाले माननीय भाई अश्वत्थामा! सं 
तुम शीघ्र ही जाओ | पहले करो या पीछे; यह कार्य तुम्हा! 
ही वशका है ॥ ९४ || Es 
मुत्पन्नो महावाहो पञ्चालानां वधं प्रति) 0] 
करिष्यसि जगत्‌ सर्वमपाञ्चालं किलोद्यतः ॥ ९५॥ 2 
महावाहो | तुम पाञ्चालोंका वध करनेके लिये ही saa P 
हुए हो | यदि तुम तैयार हों जाओ तो निश्चयही a} ॐ 
जगत्को पाञ्चालोंसे शून्य कर दोगे || ९५ | pat 
qd सिद्धा5ब्रुवन घाचो भविष्यति च तत्‌तथा। , E s 
तस्मात्वं पुरुषव्यात्र पश्चालाअद्दि सानुगान्‌ ॥ ९६॥ | = ' 
पुरुषसिंह | सिद्व पुरुषोंने तुम्हारे विषयर्मे ऐसी ही बात, i 
कही हैं। वे उसी wat सत्य होंगी | अतः तुम सेवकों: f : 
सहित पाश्चालोंका वध करो ॥ ९६ ॥ ^ 
नते5खगोचरे शक्ताः स्थातुं देवाः सवासवाः | T 


किसु Tat: सपाञ्चालाः सत्यमेतद्‌ ऋ्रवीमि ते॥ ९७॥ | ` ` 
2 ati | अह क 
में तुमसे ag सच seat हूँ कि तुम्हारे बाणोंके are नमे 
इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी नहीं sex सकते; फिर कुन्ती- 
के पुत्रों और पाञ्चालोंकी तो विक्षात ही क्या दै ! ॥ ९७॥' 
stet समथोः संग्रामे पाण्डवाः सह सोमकेः। : 


sai hy 4f कृप अ 
बलादू योधयितुं वीर सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते ॥ ९८॥ | E. 
वीर ! सोमकोसहित पाण्डव संग्राममें तुम्हारे साथ तेचा 


बलपूर्वक युद्ध करनेमें समर्थ नहीं हैं । यह मैं तुमसे सल | क्षपये 


कहता हूँ || ९८ || E. 
गच्छ गच्छ महावाहो न न: कालात्ययो भवेत्‌। « | a 
श्यं हि gaa सेना पार्थसायकपीडिता ॥ ९९॥ | E à 

महाबाहो | जाओ, जाओ | हमारे इस कार्यमें fe. ध्यः 
नहीं होना चाहिये | देखो, अर्जुनके बाणोंसे पीड़ित होकर Ur 
यह सेना भागी जा ही है ॥ ९९॥ E 
TA हासि महावाहो दिव्येन eua quet! ' às 


निग्रहे पाण्डुपुत्राणां पञ्चालानां च मानद ॥१००॥ 4 
दूसरोंको मान देनेवाले महाबाहु बीर | तुम'अपने दिन अ 
तेजसे पाञ्चालो और पाण्डवोंका निग्रह करनेमें समथ झे॥ . | 


MEE or वचनविषयक । 


संजय उवाच 


' | दुयोंधनेनेवसुक्तो द्रौणिराहवदुमंद्‌ः | 
९४॥ | चकारारिवधे यत्रमिन्द्रो देत्यवधे यथा॥ १ ॥ 
Tm संजय कहते हैं--राजन्‌ ! दुर्योधनके ऐशा कहनेपर 
Ta रदुर्मद अश्वत्यामाने उसी प्रकार शत्रुवधके लिये प्रय 
| आरम्भ किया, जैसे इन्द्र देत्यवधके लिये यत्न करते हैं॥१॥ 
१५॥ | पत्युवाच महाबाहुस्तव पुत्रमिदं quii 
. | सत्यमेतन्महावाहो यथा वदसि कौरव ॥ २॥ 
v उस समय महात्राहु अश्वत्यामाने आपके पुत्रसे यह 
वचन कहा-“महावाहु कौरवनन्दन | तुम जैसा Wed हो! 
| यही ठीक है ॥ २॥ 
| प्रिया हि पाण्डचा नित्यं मम चापि पितुश्च मे। 
९,६॥ ar Aar IN 
बा manat Brat तेषां M तु युद्ध Haase ॥ ३ ॥ 
ठेवो. gady | पाण्डव मुझे तथा मेरे पिताजीको भी बहुत 
प्रिय हैं | इसी प्रकार उनको भी हम दोनों पिता-पुत्र प्रिय 
हैं, किंतु युद्धस्थलमें हमारा यह भाव नहीं रहता ॥ ३॥ 
TT शक्तितस्तात युध्यामस्त्यकस्वा प्राणानमीतवत्‌। 
पीं | अहं कर्णश्च शल्यश्च edt हार्दिक्य एव च। 
न्त निमेषात्‌ पाण्डवीं सेनां क्षपयेम त्रपोत्तम ॥ ४ ॥ 
धा ` तात | इम अपने प्राणोंका मोह छोड़कर निर्भये 
| होंकर यथाशक्ति युद्ध करते हैं । gua] PG seb शल्य) 
८ | इष और कृतवर्मा पलक मारते-मारते पाण्डव-सेनाका संहार 
a | कर सकते हैं ॥ v 
aie चापि कौरवीं सेनां निमेषाघोत्‌ कुरूदह । 
क्षपयेयुमहावाहो न स्याम यदि संयुगे॥ ५ ॥ 
; . 'महाबाहु कुरुश्रेष्ठ | यदि game हमलोग न रहें) 
| ॥ ' ते पाण्डव भी आधे निमेषमें ही कौरव-सेनाका संहार 
xeu | सकते हैं ॥ ५ ॥ | 
होकर | Jaat पाण्डवाञ्छक्या तेषां चास्मान्‌ युयुत्सताम्‌ | 
| : समासाद्य su याति भारत ॥ ६॥ 
। “हम यथाकति पाण्डवाँसे युद्ध करते हैं और वे हम- 
coll | Mit युद्ध करना चाहते हैँ । भारत ! इस प्रकार हमारा 
दिव्य | पेन परस्पर एक दूसरेसे टकराकर शान्त हो जाता है NAI 
'शे॥ . | अशक्या तरसा जेतुं पाण्डवानामनीकिनी । 


| i पाण्डुपुत्रेषु तद्धि सत्यं ब्रवीमि ते ॥ ७ N 
* «राजन्‌ | मैं तुमसे sense हूँ कि प्राण्डवेंके जीते- 
जी उनकी सेनाको बलपूर्वक जीतना असम्भव है ॥ ७॥ ` 


— | तथ युध्यमानास्ते संमर्थीः पाण्डुनन्दनाः | 
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किमर्थ तव सैन्यानि न हनिष्यन्ति भारत ॥ ८ ॥ 
“भरतनन्दन | पाण्डव शक्तिशाली हैं और अपने लिये 
युद्ध करते हैं, फिर वे किस लिये तुम्हारी सेनाओंका संहार 
नहीं करेंगे? ॥ ८ ॥ à 
त्वं तु लुव्धतमो राजन निकृतिशश्च॒ कौरव। 
«rut मानी च ततोऽस्मानभिराङ्कसे ॥ ९ ॥ 
“कौरवनरेश ! तुम तो लोमी और छल-कपटकी विद्याको 
MANS हो । sae संदेह करनेवाले और अभिमानी 
दो; इसीलिये हमछोगोंपर भी शङ्का करते हो ॥ ९ ॥ 
मन्ये स्वं कुत्सितो राजन्‌ पापात्मा पापपूरुषः। 
अन्यानपि स नः क्षुद्र शङ्कसे पापभावितः ॥ १०॥ 
“राजन्‌ ! मेरी मान्यता है कि तुम निन्दित, पापात्मा 
एबं पापपुरुष हो ।' क्षुद्र नरेश | तुम्हारा अन्तःकरण पाप- 
मावनासे ही पूर्ण दै, इसीलिये तुम हमपर तथा दूसरोपर 
भी संदेह करते हो॥ १० M i 
अहं तु यत्नमास्थाय त्वदर्थ त्यक्तजीवितः ४ 
पष गच्छामि संग्रामं aha कुरुनन्दन ॥ ११॥ 
“कुरुनन्दन pH अमी तुम्हारे लिये जीवनका मोह 
छोड़कर पूरा प्रयत्न करके संग्राम-भूमिमें जा रहा हूँ ॥ ११॥ 
योत्स्येऽहं शत्रुभिः साथ जेष्यामि च वरान्‌ वरान्‌। 
qui: सह योत्स्यामि सोमकैः केकयैस्तथा॥ १२॥ 
पाण्डचेयेश्च संग्रामे त्वत्मिया्थमरिद्म । 
gana | मैं शत्रुओंके साथ युद्ध करूँगा और उनके 
प्रधान-प्रधान वीरोपर विजय पाऊँगा । संग्राममूमिमे तुम्हारा _ 
प्रिय करनेके लिये मैं पाञ्चालांश aaah केकयो तथा 
पाण्डवोंके साथ भी युद्ध करूँगा ॥ ६२३ ॥ 
अद्य मद्वाणनिदैग्चाः पञ्चालाः सोमकास्तथा॥ १३॥ 
सिंहेनेवार्दिता गावो विद्रविष्यन्ति सर्वेशः। 

“आज पाञ्चाल और सोमक योद्धा मेरे बाणोंसे we 
होकर सिंहे पीडित हुई गौओंके समान सब ओर 
भाग जायेंगे ॥ १३३ ॥ | 
अद्य धर्मसुतो राजा दृष्टा मम पराक्रमम्‌ ॥ १४॥ 
see , लोकं मंस्यते सह सोमकेः। 

“आज सोमकोसहित aiga राजां युधिष्ठिर मेरा 
पराक्रम देखकर सम्पूर्ण जगतको अश्वस्यामासे, भरा हुआ 
मानेंगे १४३ tl 5 
ष्यति dj धमु gate ॥ १५॥ 

eg fcre संख्ये पश्चालाद सोमकेसद। 
के व्य t Y 
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aitaka पञ्जाको xe मारा गया देख आज , 
qiga राजा युधिषटिरके wat बड़ा निवेंद ( लेद एवं 
वैराग्य ) होगा ॥ १५६ ॥ : 
ये मां युद्धे भियोत्स्यन्ति तान्‌ हनिष्यामि भारत ॥१६॥ 
न हि ते वीर मोक्ष्यन्ते 'मद्वाहन्तरमागताः | । 
“मारत ! जो लोग रणभूमिमें मेरे साथ युद्ध करेंगे; ` 
उन्हें मैं मार डाढूँगा । वीर ! मेरी भुजाओंके भीतर आकर 
agai जीवित नहीं छूट सकेंगे? ॥ १६३ ॥ 
gra महाबाहुः पुत्रं दुयोंधनं तव ॥ १७॥ 
अभ्यवर्तत युद्धाय त्रासयन्‌ wage: 
चिकीषुस्तव पुत्राणां प्रियं magat वरः ॥ १८॥ 
आपके पुत्र दुर्याधनसे ऐसा करकर मद्दाबाहु अश्वत्थामा 
समस्त धनुधरोंको त्रास देता हुआ युद्धके लिये शत्रुओंके 
सामने डट गया । प्राणियोंमें श्रेष्ठ अश्वस्थामा आपके पुत्रोंका 
प्रिय करना चाहता था ॥ १७-१८ | 
ततोऽत्रवीत्‌ सकेकेयान पञ्चालान्‌ गौतमीखुतः 
प्रहरध्वमितः सर्वे मम गात्रे महारथाः ॥ १९ ॥ 
स्थिरीभूताश्च युद्ध'यध्वं दशेयन्तो५रत्रलाघवम्‌। 
deem गौतमीनन्दन अश्वत्यामाने edet 
Taree कहा--'महारथियो | अब सब लोग मिलकर मेरे 
शरीरपर प्रहार करो और अपनी अश्न-संचालनकी gt 
दिखाते हुए सुस्थिर होकर युद्ध करो? ॥ १९३ ॥ 
एवमुक्तास्तु ते सवं शास्त्रवृष्टीरपातयन्‌ ॥ २० di 
प्रति महाराज जलं जलधरा इव। 
महाराज | अश्वत्थामाके ऐसा कहनेपर वे सभी वीर 


उसके ऊपर उसी प्रकार अस्र-शस्रोकी वर्षा करने लगे, 
जैसे मेघ पर्वेतपर पानी ATAA हैं ॥ २०३ ॥ 


तान्‌ निहत्य शरान्द्रौणिर्दश वीरानपोथयत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रमुखे पाण्डुपुत्राणां. धृष्टयुत्तस्य च प्रभो। 

प्रभो ! द्रोणङुंमारने उनके उन वाणोंको नष्ट करके 
उनमेंसे दसं वीरोंको पाण्डवों और egas सामने ही 


ˆ मार गिराया ॥ २१९ ॥ 
सोमकास्तथा ॥ २२ ॥ 


ते हन्यमानाः समरे पञ्चालाः 


समराङ्गणमे मारे जाते हुए पाञ्चाल और सोमक द्रोण- 
पुत्र अश्चत्यामाको छोड़कर दसों दिशाओंमें भाग गये॥२२३॥ 
तान्‌ दृष्टा दवतः शूरान्‌ पञ्चालान्‌ सहजोमक्रान्‌ ॥२३॥ 
Tae द्रौणिमभ्यद्रवद्‌ रणे | 


पर घावा किया ॥२३३॥ 
सजलाम्बुद्नादिनाम्‌ i २४ ॥ 


> 
s , 


STS | 
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ga: शतेन शूराणां रथानामनि वर्तिनाम्‌ | 
ga: पाञ्चालराजस्य TEI महारथः ॥२५॥ . 
द्रीणिमित्यत्रवीद्‌ वाक्यं दृष्टा योधान्‌ निपातितान्‌। 
तदनन्तर सुवर्णचित्रित; सजल sew समान 
गम्भीर घोष करनेवाले तथा युद्धसे कमी पीठ न दिखाने. 
वाले सौ रथों एवं शूरवीर रथियोंसे घिरे हुए meus, 
कुमार महारथी eger अपने AAA मारा गया 
देख द्रोणकुमार अश्वत्यामासे इस प्रकार कद्दा-।२४-२५३। 
आचार्यपुत्र दुर्बुद्धे किमन्यैनिह तेस्तव ॥ २६॥ 
समागच्छ मया साथ यदि शूरो5सि संयुगे । 
अहं त्वां निहनिष्यामि तिष्ठेदानीं wee: ॥ २७॥ 
“खोटी बुद्धिवाले आचार्यपुत्र ! दूसरोंक्ो मारनेसे gu 
क्या लाम है ! यदि शूरमा हो तो रणक्षेत्रमें मेरे साथ भिड़ | 
जाओ | इस समय मेरे सामने खड़े तो हो जाओ, d अभी 
तुम्हें मार डार्दूँगा? ॥ २६-२७ ॥ 
ततस्तमाचार्यखुतं धृष्टयु्नः प्रतापवान्‌ । i 
¢ A a AEC c 
ममभिद्धिः शारस्तीद्षणेजेघान भरतषंभ ॥ २८॥ 
भरतश्रेष्ठ | ऐसा कहकर प्रतापी धृष्टयुम्नने मर्मभेदी | 
एवं पैने बाणोंद्रारा आचार्यपुत्रको घायल कर दिया ॥२८॥ 
तेतु पङ्कीकता द्रौणिं शरा विविशुराशुगाः | 
VATA प्रसन्नाग्राः सर्वकायावदारणाः ॥ २९॥ 
मध्वर्थिन इवोद्दामा भ्रमराः पुष्पितं द्रुमम्‌ | 
सुवर्णमय पंख और स्वच्छ धारवाले, सबके शरीरोंको 
विदीर्ण करनेमें समर्थ वे शीघ्रगामी वाण श्रेणीबद्ध होक़र ^ 
अक्वत्यामाके शरीरमें बैसे ही घुस गये, जैसे age लोमी | 
उद्दाम भ्रमर HE हुए ब्रक्षपर बैठ जाते हैं || २९१ ॥ | 
सोऽतिविद्धो भृशं कुद्धः पदाक्रान्त इवोरगः ॥ ३० l- 
मानी द्रौणिरसम्श्रान्तो बाणपाणिरभाषत। ` 


2. "^M 


: | 
चृष्टयुम्न स्थिरो भूत्वा मुहुर्त प्रतिपालय ॥ ३१॥ “| oR 
यावत्‌ त्वां निशितैवोणैः प्रेषयामि यमक्षयम्‌। fs 

“इश्युम्न | स्थिर होकर-दो घड़ी और प्रतीक्षा कर ले छाद्‌ 
तबतक मैं तुम्हें अपने पेने बाणोंदवारा यमलोके'मेज देता £I | 
Aaaa पार्षत परबीरहां ॥ ३२॥ | si 

~ à 
छादयामास quii: समन्तालघुहस्तवत्‌। E 
der BEI अश्वत्थामाने ऐसा की दारा 
शीघ्रतापूर्वक । 


emn हाय चछानेवाडे कुशल योद्धाकी भाँति | 

at TURA सब ओरसे आच्छादित कर दिय ` 

a $ द्रौणिना 3 ^ 
TUUS समरे Per gaga: ॥ ३ 
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द्रौणि पाञ्चालतनयो वाग्मिरातर्जयत्‌ तदा । 
समराङ्गणमें अश्वत्याद्वारा पीडित होनेपर रणदुर्मद 
पाञ्चाळराजङुमार ध्रृष्टयुम्नने उसे वाणीद्वारा डॉट बतायी 
और इस प्रकार कहा--|| ३३३ || 
न जानीषे प्रतिज्ञा मे विप्रोत्पक्ति तथैच च ॥ ३४॥ 
` द्रोणं हत्वा किल मया हन्तव्यस्त्वं सुदुर्मते | 
‘gate ब्राह्मण | क्या तू मेरी प्रतिज्ञा और उतपत्तिका 
वृत्तान्त नहीं जानता ? निश्चय ही, मुझे पहले द्रोणाचार्यका 
वध करके फिर तेरा विनाश करना है ॥ ३४१ ॥ 
| ततस्त्वाहं न हन्म्यद्य द्रोणे जीवति संयुगे ॥ ३५॥ 
| इमां तु रजनीं प्राप्तामप्रमातां खुदुर्मते। 
निहत्य पितरं तेऽद्य ततस्त्वामपि संयुगे ॥ ३६॥ 
| नेष्यामि प्रेतलोकाय ह्येतन्मे मनसि स्थितम्‌। 
“इसीलिये द्रोणके जीते-जी अभी युद्धस्थलमें तेरा बघ 
नहीं कर रदा हूँ । दुमंते | इसी Tes प्रभात AAA पहले 
आज तेरे पितांका वध करके फिर तुझे भी युद्धस्थलमे प्रेत- 
| लोकको भेज दूँगा | यही मेरे मनका निश्चित विचार दै ॥ 
यस्ते पार्थेषु विद्वेषो या भक्तिः कौरवेषु च ॥ ३७॥ 
तां qiu स्थिरो भूत्वा न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यसे | 
“कुन्तीके wats प्रति जो तेरा द्वेषभाव और कौरवों- 
के प्रति जो भक्तिभाव दैः उसे स्थिर होकर दिखा । तू 
जीते-जी मेरे grau छुटकारा नहीं पा सकेगा ॥ ३७३ ॥ 
यो हि ब्राह्मण्यमुत्सूज्य क्षत्रधमेरतो द्विजः ॥ ३८॥ 
, सः वध्यः सर्वेलोकस्य यथा त्वं पुरुषाधमः | 
“जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्वका परित्याग करके क्षत्रियधर्ममे 
| तत्पर हों) जैसा कि मनुष्योंमें अधम तू है, वह सब लोगोंके 
लिये वध्य है? ॥ ३८९ ॥ 
' इत्युक्तः परुषं वाक्यं aaa द्विजोत्तमः ॥ ३९.॥ 
| क्रोधमाहारयत्‌ ata तिष्ट तिष्ठेति चाब्रवीत्‌। 

' द्रुपदकुमारके इस प्रकार कठोर वचन BEAT द्विज- 
अश्वत्थामाकोःबड़ा क्रोध हुआ और उसने कहा-- 
(भरे | खड़ा रह) खड़ा रह? ॥३९३.॥ 
निरदेहज्निव suo पार्षतं स्सेऽभ्यवैक्षत ॥ ४०॥ 
छादयामास 5 शरेनिःशवंसन पन्नगो यथा | 

उसने emaa ओर इस प्रकार देखा मानों अपने 
[BH ase उन्हें दग्ध कर डाछेगा । साथ ही सर्पकी 
फुफकारते gu अश्वत्थामाने उन्हें अपने Wit 


EG 
D 


| 88 ढक दिया ॥ ४०३ ॥ . 
 छचछाद्यमानः समरे द्रैणिना राजसत्तम॥ ४१ 
Maea: ed रथसत्तमः। 
Maa महाबाहुः endi समुपाध्चितः ॥ ४२॥ 


^ 


पष्टटयधिकशततमो ऽष्यायः 


TUUM M———— 
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; ३५८७ 
सायकांश्रैव विविधानश्वत्थान्नि मुमोच ह। 

TAB | समराङ्गणमें अश्वत्यासाके द्वारा आच्छादित 
होनेपेर भी समख पाञ्चालसेनाओंसे बिरे हुए महारथी 
महाबाहु ega कम्पित नहीं हुए । उन्होंने अपने बलः 
पराक्रमका आश्रय लेकर अश्वत्थामापर नाना प्रकारके 

` वाणोंका प्रहार किया ॥ ४१-४२३ ॥ | 
तौ पुनः gaada प्राणधूतपणे रणे ॥ ४३॥ 
निपीडयन्तो mA: परस्परममर्षिणो। ˆ 
उत्सृजन्तौ मदेष्वासौ शरवृष्टीः समन्ततः ॥ ४४॥ 
वे दोनों महाधनुर्धर वीर अमर्षमें भरकर एक दूसरेपर 
चारों ओरसे वाणोंकी वर्षा करते और उन amr 
समूहोंद्वारा परस्पर पीड़ा देते हुए प्राणोंकी बाजी लगाकर 
रणभूमिमें ez रहे ॥ ४३-४४ ॥ 
द्रौणिपाषंतयोर्युद्धं घोररूपं भयानकम्‌। 
दृष्टा सस्पूजयामाखुः सिद्धचारणवातिकाः ॥ ४५॥ 
अइ्वत्थामा और wat उस घोर एवं 
भयानक युद्धको देखकर सिद्ध) चारण तथा वायुचारी गरुड़ 
आदिने उसकी भूरि-भूरि प्रशांसा की | ४५॥ a 
शरोधेः पूरयन्तो तावाकाशं च दिशस्तथा |, 
अलक्ष्यौ समयुध्येतां महत्‌ कृत्वा TLE: ॥ ४६॥ 
वे दोनों अपने बराण-समूहोंसे आकाश और .दिशाओंको 
भरते हुए उनके द्वारा महान्‌ अन्धकारकी सृष्टि करके अलक्ष्य 
होकर युद्ध करते रहे ॥ ४६ ॥ | 
नृत्यमानाविव रणे मण्डलीकृतकासुंको । 
परस्परवधे यत्तो सवेभूतभयङ्करौ d weg 
उस WR धनुप्रको मण्डलाकार करके वे 
दोनों नृत्य-सा कर रहे थे। एक दूसरेके qum लिये 
प्रयत्नशील होकर समस्त प्राणियोंके लिये भयंकर ^ 
बन गये थे ॥ ve ; 
अयुध्येतां महाबाहु चित्र छघु च सुष्ठ च। 
सम्पूज्यमानौ समरे योधसुख्येः सहस्रशः ॥ ४८॥ ` 
वे महाबाहु बीर समराङ्खणमे समस्त Ag db ` 
द्वारा हजारों बार प्रशंसित होते हुए cede « , 
और सुन्दर ढंगसे विचित्र युद्ध कर रहे थे || ४८ ॥ 
तौ प्रबुद्धौ रणे दृष्टा बने wen गज्ञाविव । 
उभयोः सेनयोहँषस्तुुङः समपद्यत ॥ ४९॥ 

PETI AE EU EE 
दोनोंको ge जागरूक देखकरें द्वोनों सेनाओंमें qus 
gius गया YS a 

सिहनादरवाश्वासन्‌ TH: TAA सैनिकाः । 


बादित्ाण्यभ्यवाद्यन्त TASI TEA Il ५० ॥ 
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३५८८ - ee 2 ्ीमदाभारते = [ 3 | qa 
:  — eT गन पैने ब शि — p- 
सैकड़ों! एबं «xdi प्रकारके महारथियोको भी मार गर TEPA तथा अनके निर 

E —. MEET वहाँ जो बहुसंख्यक Tas योद्धा खड़े थे, उन 

E : TAM + qaqa । सबको नष्ट कर दिया ॥ ५५-५६३ ॥ 

Mee समुळ ed EUR ॥५१॥ ते वध्यमानाः पञ्चालाः समरे सह TAFT ॥ ५७॥ H 
ELEC I^ eue संग्राममे दो ^ अगच्छन्‌ द्रौणिसुत्खुज्य विप्रकीणेरथध्वजाः। कीचः 
कायरोंका भय बढ़ानेवाले उस तुमुल स॑ ह र मार जाते हुए पाम्यळ चोर A 
घड़ीतक उन दोनोंका समान रूपसे युद्ध चलता रहा MA ; हुए पाः r य हि 
s $ हेनिक अइवत्थामाको छोड़कर चल दिये; उनके रथ और प्राहि 
ततो द्वौणिमंहाराज पापंतस्य महात्मनः। ee | 
: ^t ध्वज नष्ट-भ्रष्ट होकर बिखर गये थे || ५७४ | : 
ध्वजं घल॒स्तथा छत्रसुभौ च पाषिणसारथी ॥ ५२॥ E 
सूतमश्वांश्च चतुरो निहत्याभ्यद्रवद्‌ W| स जित्वा समरे शत्रून द्रोणपुत्रो महारथः ॥ ५८॥ 
महाराज | तदनन्तर द्रोणकुमारने महामना धृष्ट्युम्मके ननाद खुमहानाद तपान्त जलदो यथा | JE 
ध्वज) धनुष) छत्र, दोनों umen सारथि तथा चारों इस प्रकार रणभूमिमें शत्रुओंको जीतकर महारथी mm 
घोड़ोंको ae करके उस qud बड़े वेगसे धावा किया ॥ द्रोणपुत्र वर्षाकालके Ah समान जोर-जोरसे | "TU 
पञ्चाळांश्चैव तान्‌ सर्वान्‌ बाणैः संनतपर्वभिः ॥ ५३॥ गर्जना करने लगा ॥ ६८३ ॥ ३ 
व्यद्रावयदमेयात्मा शतशोऽथ सहस्राः | स निहत्य वहुञ्छकरानश्वत्थामा व्यरोचत | चोट रू 
अनन्त आत्मबळसे सम्पन्न अश्वत्थामाने झुकी हुई युगान्ते सर्वभूतानि भस्म BAT पाचकः ॥ ५९॥ (| समान 
गाँठवाले सैकड़ों और सहलों बाणांद्वारा उन समस्त जैसे प्रठयकालमें अग्निदेव सम्पूर्ण भूतोंको भस्म करके | निकर 
पाग्चाछोंकों दूर भगा दिया | ५३३ ॥ प्रकाशित होते हैं; उसी प्रकार अइवत्थामा वहाँ बहुसंख्यक j रराज 
ततस्तुं विव्यथे सेना पाण्डवी भरतर्षभ ॥ ५४॥ शूरवीरोका वध करके सुशोभित हो रहा था ॥ ५९ ॥ z 
vg iem कमे वासवस्येव संयुगे। सम्पूज्यमानो युधि कौरवेये- ऐसे प्र 
wu ुद्धखलमे CAE समान senum निर्जित्य खंख्येऽरिगणान्‌ सहस्रशः | आच्छा 
उस महान्‌-कर्मको देखकर पाण्डवसेना व्यथित हो उटी ॥ व्यरोचत द्रोणसुतः प्रतापवान्‌ क्षिप्ते 
EN o हत्वा पञ्चालानां महारथः ॥ ५५॥ यथा सुरेन्द्रोऽरिगणान्‌ निहत्य वै ॥ ६० ॥ | "Rs 
OT Spe En जैसे देवराज इन्द्र शत्रुओंका संहार करके सुशोभित , E 
नाशयामास पञ्चालान्‌ भूयिष्टं ये व्यवस्थिताः। ५६॥ होते हैं, उसी प्रकार प्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा संग्राममें N 4 
महारथी द्रोणकुमारने “पदले सौ बाणोंसे सौ seat IJA quer करके कौरवोंद्वारा पूजित, | E. 
सी पाञ्चाल एवं प्रशंसित होता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था ॥ ६०॥ | "URS 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोस्कचवधपव॑णि ात्रियुद्धेऽश्वत्थामपराक्रमे षष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६०॥ 


हस प्रकारः श्री iod d 
हस प्रकार: श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत चशेचवधपईमे रात्रियुधके अवसरपर अश्वत्यामाका 
पराक्रमविषयक एक सौ qui अध्याय पूरा हुआ ॥ ९१६० ॥ ` [ 
—À OT 


3 ree एकपष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः 
| भीमसेन और अजुनका आक्रमण और र Seda पलायन 
ततो युधिष्ठिरश्चैव भीमसेनश्च पाण्डवः| महाराज भीरूणां wai 


aT ॥ १ ॥ 
संजय कहते Fae | तदनन्तर पाण 
sÜfüc और aX Soc .. डी 
चारों ओरले वेर लिया-॥ १ ॥ wx xd 
B" gata Se भाजावेत aaa: Ü c 
पयात्‌ पाण्डवान संख्ये ततो युद्धमवतंत- २ ॥ 
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यह देख द्रोणाचार्यकी सेनासे घिरे हुए शेजा giri 
रणभूमिमें पाण्डबोंपर आक्रमण किया । महाराज | 
तो कायरोंका भय बढ़ानेबाल घोर युद्ध होने लगा ॥२३॥ 


अम्बष्ठान्‌ माळवान्‌ वज्ञाड्छिीस्रेगतकानपि ॥ रै ॥ 

पाहिणोनसत्यु्ोकाय गणान्‌ कुद्धो gene! ` 

" SH भरे हुए भीमसेनने, अम्ब) मालव) बंग 
बितथा त्रिगतदे गके Tea मृत्युके छोकमें भेज दिया ¬ 


— I d 


A 


अभीषाहाज्छू रसेनान्‌ क्ष 
feet पृथिवीं चक्रे भीमः शोणितकर्दमाम्‌ | 
अभीषाह तथा शूरसेन देशके रणदुमंद क्षत्रियोक्रो 
| काट-काटकर भीमसेनने वहाँकी 
कीचड़मयी बना दिया || vi ॥ 
' यैधेयानद्रिजान्‌ राजन्‌ मद्रकान्मालघानपि ॥ ५ ॥ 
प्राहिणोन्सृत्युलोकाय किरीटी निशितैः शरैः। 
राजन्‌ | इसी प्रकार किरीटधारी अर्जुनने अपने 
पेने बाणोंद्वारा यौधेय, पर्वतीय, मद्रक तथा माळव योद्वाओं- 
को भी मृत्युके लोकका पथिक बना दिया || ५३॥ 
प्रगाढमजोगतिभिर्नाराचेरभिताडिताः ॥ ६ ॥ 
निपेलुद्वरदा भूमी द्विश्टङ्गा इव पर्वताः। 
अनायास ही दूरतक TANS उनके नाराचोंकी गहरी 
चोट खाकर दो दाँतांबाले हाथी दो शिखरोंबाले पर्वतोंके 
| समान प्रथ्वीपर गिर पड़ते थे ॥ ६१ ॥ 
निङत्तैहंस्तिहस्तैश्च नेष्टमांनैरितस्ततः ॥ ७ ॥ 
| रराज वसुधाऽऽकीणी विसपंद्धिरिवोरगैः | 
हाथियोंके gregos कटकर इधर-उधर तड़पते हुए 
ऐसे प्रतीत हो रहे थे, मानो सर्प चल रहे हों | उनके द्वारा 
आच्छादित हुई बहाँक्री भूमि अद्भुत शोभा पा रही थी ॥ 
ह क्षिप्तेः कनकचित्रेश्च नृपच्छत्रेः facet uec 


ALA 


wat! खूनसे 


> 


»॥ | चौरिवादित्यचन्द्रायैर्रहैः aio युगक्षये । 

भिव | प्रलयकालमें सूर्यं और चन्द्रमा आदि ग्रहोंसे व्याप्त 
ui | ER द्युळोककी जैसी शोमा होती है; उसी प्रकार इधर-उधर 
जित. | पके पड़े हुए राजाओंके सुवर्णचित्रित छत्रोंद्वारा उस 


| रभूमिक्री भी शोभा हो रही थी ॥ ८३ ॥ 
हत प्रहरताभीता विध्यत sameaa ll ९ ॥ 
इत्यासीत्‌ तुमुलः शाब्दः शोणाश्वस्य रथं प्रति । 
लाल घोड़ोंवाले द्रोणाचार्यक्े रथके समीप धमार डालो, 
य होकर प्रहार करो, बाणोंसे dia डालो, टुकड़े-ठुकड़े 
कर दो? इत्यादि vane शाब्द सुनायी पड़ता था ॥ ९३ || 
दोणस्तु परमक्रुद्धो वायब्याख्रेण संयुगे ॥१०॥ 
| "em. तान्‌ महावायुमेधानिव* ढुरत्ययः। 
| 98 दुजय*महावायु Wap छिन्नभिन्न कर 
|. Sd प्रकार अत्यन्त MAH भरे हुए 
शेणाचार्यने वायव्यास्त्रके द्वारा Fed समस्त mus 
* | नहस कर डाला | १०१ ॥ ` 
हन्यमाना द्रोणेन पञ्चालाः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ ॥ ११ I 
भीमसेनस्य पार्थस्य च महात्मनः। 


देखते देते पाञ्चाल सैनिक भयके मारे भागने लगे || 
; Yo Wo २-६ 


जयान्‌ युद्धदुसंदान्‌ ॥ ४ N 


carat मार. खाकर भीमसेन और महात्मा 
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} | 
` ततः किरीटी भामश्च सहसां'संन्यवतंताम्‌ ॥ १२॥ 
महता रथवंशेन परिगृह्य बळ महत्‌ । 
तःपश्चात्‌ aga और भीमसेन विद्याल रथसमूहसे युक्त 
मारी सेना साथ लेकर सहता द्रोणाचार्यकी ओर लौट पड़े ॥ 
बीभत्सुदक्षिणं पाश्व॑मुत्तरं तु बृकोदरः ॥ १३॥ 
भारद्वाजं रारौधाभ्यां ` महद्भथामभ्यवर्षताम्‌ | 
. aA 
तो तथा सुंजयाश्वेव पञ्चालाश्च महौजसः ॥ १४॥ 
अन्वगच्छन्‌ महाराज मत्स्यैश्च सह सोमकेः | 
अर्जुनने द्रोणाचार्यकी सेनापर दक्षिण पार्श्वसे और 
भीमसेनने बायें पाइवसे अपने बाणसमूहोंकी भारी वर्षा 
प्रारम्भ कर दी । महाराज | उस समय महातेजस्वी पाञ्चालो; i 
संजयो; wet तथा सोमकोंने भी उन्हीं दोनोंके : 
मार्गका अनुसरण किया ॥ १३-१४९ ॥ 


$ N =~ 
>>> -= 
म qm vol p 
ma > E vL LE “८ 
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5 ^ 
तयैव तव पुत्रस्य रथोदाराः प्रहारिणः ॥ १५॥ « ~ „ 
महत्या सेनया राजन्‌ जग्मुद्रोणरथं प्रति | n 


राजन्‌ ! इसी प्रकार प्रहार करनेमें mue आपके , ^ 
पुत्रके श्रेष्ठ रथी मी विशाल सेनाके साथ द्रोणाचार्यके रथके ` 
समीप जा पहुँचे ॥ १५३ ॥ 
ततः सा भारती सेना हन्यमाना किरीटिना ॥ १६॥ i 
तमसा Aan sus पुनरेक udis hr 
उस समय फिरीटधारीं ep द्वारा भारी जाती > 
हुई कौरवी सेना अन्धकार aK न्द दोनोंसे पीड़ित è 


पुनः भागने लगी ॥ १६३॥ , ५ | 
द्वोणेन दायेमाणास्ते खयं तय सुतेन च ॥ १७॥ |` 


^ 


s 


` 
^ 


३५९० E AE 
नाशक्यन्त महाराज "योधा वारयितुं तदा | Ss 
महाराज ! द्रोणाचार्यने तथा स्वयं आपके पुत्रने, 


pr? श्रीमहाभारते 


सेना oa तिमिराच्छन्न जगतूर्मे सव ओर भागने | T 


e 


E à ज्य शहतशो वाहांस्तत्र केचिन्नराधिपाः। qa 
उन्हें बहुतेरा रोका) तथापि उस समय आपके सेनिक ced E वावि सत्व 
9 Li = . यामें 
रोके न जा सके ॥ १७३ | Scart महाचमूः॥ १८॥ ' महाराज | कुछ नरेश) जो सैकड़ोंकी संख्यामें थे, अपने 
सा पाण्डुपुत्रस्य शरेदीयमाणा महाचमूः - ae ear NE 
तमसा संवृते E व्यद्रवत्‌ सर्वतोमुखी | वाहनोंको वहीं छोड़कर भयसे ANTS हो सब ओर भाग गये || a 
० इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे dgegi एकषषटयधिक्शततमोऽभ्यायः ॥ १६१ ॥ E 
इस mua AA अन्तर्गत epu रात्रियुदधके अवसरपर संकुरुमुद्धविषयक N 
एक Am अध्याय पूरा हुआ d ९६९ ॥ | E 
ह्रिषष्ट्यधिकशततमो$भ्याय: E 
पष्ट्यधिक : a 
x - fos ~~ 9 | 
सात्यकिद्वारा सोमदत्तका वध, द्रोगाचाय ओर युधिष्ठिरका युद्ध तथा भगवान्‌ E. 
श्रीकृष्णका युधिष्टिरो द्रोणाचायसे दूर रहनेका आदेश azz 
Ane e 
संजय उवाच छादयामास aad अलदो भास्करं यथा ॥ ६॥ | : 
सोमदत्तं तु ates विधुन्वानं महद्‌ धनुः | र्षा करनेवाले मेधकी माति बाणसमूहेँकी वृष्टि करते | सितः 
सात्यकिः प्राह यन्तारं सोमदत्ताय मां वह ॥ १ ॥ हुए सोमदत्तने+ जैसे बादल सूर्यको ढक लेता दै, उसी प्रकार ,| प्रकार 
संजय कहते हैं--राजन्‌ !सोमदत्तको अपना विशाळ शिनिपौत्र सात्यकिको आच्छादित कर दिया ॥ ६॥ - | «दिख 
धनुष हिळाते देख सात्यकिने अपने सारथिसे कहा-'मुझे असम्भ्रान्तश्च समरे सात्यकिः कुरुपुङ्गचम्‌ \ ततो 
सोमदत्तके पास ळे चलो ॥ १ ॥ छादयामास बाणोघैः समन्ताद्‌ भरतर्षभ ॥ ७॥ | अधर 
न हाहत्वा रणे शत्रुं died महावलम्‌। भरतश्रेष्ठ | उस समराज्ञणमें सम्भ्रमरहित सात्यकिने 
निवर्तिष्ये रणात्‌ सूत सत्यमेतद्‌ वचो मम ॥ २ ॥ . भी अपने बाणसमूहोंद्वारा सव ओरसे कुरुप्रवर सोमदत्तो | अधर 
aa | आज मैं रणभूमिमें अपने महाबली aq आच्छादित कर दिया ॥ ७ ॥ अथै 
सोमदत्तका वध किये बिना su पीछे नहीं लौटूँगा। सोमदत्तस्तु तं षष्ट'था विव्याधोरसि माधवम्‌। _ ˆ त्वरः 
मेरी यह बात सत्य है! | २॥ 'सात्यकिश्चापि तं राजन्नविध्यत्‌ सायकैः शितैः॥ ८॥ | , 
ततः gaT यम्ता सेन्चवांस्तान्‌ मनोजवान्‌ | राजन्‌ | फिर सोमदत्तने सात्यक्रिकी छातीमें साठ | शीघ्र 
gamag सर्वशब्दातिगान्‌ रणे॥ ३॥ बाण मारे और qnaa भी उन्हें तीले वाणे, | « पुनः 
m सारिने Age समान इवेत वर्णवाळे तथा सम्पूर्ण क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ८ ॥ | = 
झब्दोंका अतिक्रमण FATS मनके समान वेगशाली ताबन्योन्य शरेः कुत्तो व्यराजेतां नरपभौ। खा 
= ह all g मनोमारुतरंहसः l वे दोनों नरश्रेष्ठ एक दूसरेके बाणोंसे घायल होकर | | is 
यथेन्द्र जन्‌ पुरा देत्यवधोद्यतम्‌ ॥ ४ ॥ वसन्त ऋतुमें सुन्दर पुष्पवाले दो विकसित qaza? Y 
m » और m समान वेगशाळी वे घोड़े समान शोमा पा रहे शे ॥ ९ ॥ $ 
घान ड ^ [3 ट्‌ " से 
बजे a gies m E 35 qel रुधिरोक्षितसवोक्ञो कुरुवृष्णिस्तास्करी | a 
थे उचत AGAR उनके बोडेळे गये थे॥ परस्परमवेक्षेतां दहन्तादिच छोचिनेः ॥ १०॥ 
तमापतन्तं waa i i coe : नों 
सोमदत्ता e. s Et di कुरुकुछ और दृष्णिवंशके यश बढ़ानेवाले उन a |, & 
I Lo ` न्यवंतंत ॥ ५ ॥ RÈ सारे अङ्ग खूनसे लथपथ हो रहे थे। वे नेत्र , | “व 
E" वेगशीळी सात्युकिको रणभूमिमें, अपनी ओर आते UE RA जडाते 23 inst । सो 
ds UNE em . बिना ew ` but 3E हुए-से देख रहे थे ॥ १ elga | से 
E (उनकी क कीट & घबराहटके रथमण्डळगागेपु ¢ चरन्तावरिमर्दैनौ l | शै; 
ES y र ॥५॥ SY Ur & S git i ११॥ |; 
um a^ बिसुञचञ्छत्व्षाणि पर्जन्य इब qima, - & तावास्तां (बृष्टिमन्ताविवार न. | 
du. 7 iad s m रय मणालके मागोर्प विचरते हुए वे दोनों "$770 po 


~ 
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E किये हुए थे ॥ ११ ॥ 

A `A A 
शरसम्भिन्नगात्रों तु ada: शकलीळतौ । 
श्वाविधाविव राजेन्द्र Aa शरविक्षतो ॥ १२॥ 


a ओरसे aera हो बाणविद्ध हिंसक geb 
समान दिखायी दे रहे थे ॥ १२ ॥ 
सुबणंपुङ्केरिणुभिराचितो तो व्यराजताम्‌। 
खद्योतेरावृतो राजन्‌ प्रावृषीव वनस्पती d १३॥ 
राजन्‌ | सुवर्णमय पङ्कवाले appa व्याप्त होकर वे 
दोनों योद्धा वर्षाकालमें जुगनुओंसे व्याप्त हुए दो बृक्षोके 


“समान सुशोभित हो रहे थे ॥ १३॥ 


सम्प्रदीपितसर्वाज्गौ सायकैस्तैमंहारथौ | 
अहश्येतां रणे कुद्धाबुल्काभिरिव कुञ्जरौ ॥ tdi 

उन दोनों मद्दारथियोंके सारे अङ्ग उन बाणोंसे SAI- 
सित हो रहे थे; इसीलिये वे दोनो; रणक्षेत्रमें seria 
प्रकाशित एवं क्रोधमें भरे हुए दो fadi समान 
दिखायी देते थे ॥ १४॥ 


: ततो युधि महाराज सोमदत्तो मद्दारथः। 


अर्धचन्द्रेण चिच्छेद माधवस्य महद्‌ चनुः॥ १५॥ 
महाराज | तदनन्तर युडस्थल्में महारथी सोमदत्तने 
अर्धचन्द्राकार बाणसे सात्यकिके बिशाल धनुपको काट दिया ll 
अथेनं पञ्चविदात्या सायकानां समापयत्‌ | 
त्यरमाणस्त्बराकाळे पुनश्च दशभिः TE ॥ १६॥ 
और तत्काळ ही उनपर पचीस बाणोंका प्रहार किया | 
शीघ्रताके अवसखर aaa करनेवाले सोमदत्तने सात्यकिको 


` पुनः दस बाणोंसे घायल कर दिया ॥ १६ ॥ 


अथान्यद्‌ धनुरादाय सात्यकिवेगवत्तरम्‌। 
waft: सायकेस्तूणे सोमदत्तमविध्यत ॥ १७॥ 


तदनन्तर सास्यकिने अत्यन्त ume] दूसरा धनुष 
| लेकर तुरंत ही पाँच बाणोंसे सोमदत्तको ate डाला ॥ 


ततोऽपरेण exa vast चिच्छेद काञ्चनम्‌ | 


बाह्लीकस्य LH, LAL सात्यकिः “प्रहसन्निव ॥ १८॥ 
| राजन | फिर सात्यकिने हँसते gus mni 
|. एक दूसरे भल्लके द्वारा बाहीकपुत्र सोमदत्तके सुवणमय 


al काट दिया ॥ १८ ॥ 


| सोमदत्तसत्वसम्भरान्तो दृष्टा केतुं निपातितम्‌ i 
ELS पश्चविशत्या सायफ़ानां समाचिनोत्‌ ॥ १९॥ 
Pp गिराया gar ia सम्भ्र॑मरद्ित सोमदत्तने 


BL शरीरमें पचीत बाण रन दिये ॥ १९ ॥ 


बीर वर्षा करनेवाले दो. Sb समान भयंकर रूप | सात्वतोऽपि र्णे कुद्धः ज 


राजेन्द्र | उनके शरीर बाणोंसे क्षत-विक्षत होकर, 


हीत ` 
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—? 


धनुश्चिच्छेद भर्लेन "wer शितेन ह ॥ २० ॥ 

* तब राणक्षेत्रमें कुपित हुए सात्यकिने भी तीखे ger 
Wm भल्लसे धनुर्धर सोमदत्तके घनुषको काट Rar lloll 
अथेनं रुक्‍्मपुछानां शतेन नतपर्वणाम्‌ | 
आचिनोद्‌ बहुधा राजन अश्नदृष्रमिव द्विपम्‌ ॥ २१ il 

राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ उन्होंने gat हुई गाँठ और सुवर्ण- 
मय पंखवाले सौ बाणोंे टूटे दाँतवाले erit समान सोमदत्त- 
के शरीरको अनेक बार बींघ दिया ॥ २१ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय सोमदत्तो महारथः। ` 
सात्यक्रि छादयामास शरवृष्ट्या महाबलः d २२॥ 
इसके बाद महारथी महाबळी Magda दूसरा धनुष लेकर 
सात्यकिको बाणोंकी वर्षासे ढक दिया ॥ २२ ॥ 
सोमदत्तं तु संक्रुद्धो रणे विव्याच सात्यकिः | 
सात्यकि शरजालेन सोमदत्तोऽप्यपीडयत्‌ ॥ २३॥ 
उस युद्धमें क्रुद्ध हुए सात्यकिने सोमदत्तको गहरी चोट 
पहुँचायी और सोमदत्तने भी अपने बाणसमुहुद्रारा सात्यकि 
को पीड़ित कर दिया ॥ २३ M द 
दशभिः सात्वतस्याथे AASE बाहिकात्मजम। 
सोमद्त्तोऽप्यसम्श्रान्तो भीममाच्छेच्छितेः शंरैः॥२४॥ 
उस समय भीमसेनने सात्यकिकी सहायताके लिये 
सोमदत्तको दस बाण मारे | इससे सोमदत्तको" तनिक भी 
घबराहट नहीं हुई । उन्होंने भी तीखे बोणोंसे भीमसेनको 
पीड़ित कर दिया ॥ २४॥ 
ततस्तु सात्वतस्याथे भीमसेनो नवं इढम्‌। पे 
सुमोच परिघं घोरं सोमदत्तस्य वक्षसि॥ २५॥ — 
auam सात्यकिकी ओरसे भीमसेने सोमदत्तकी 
छातीको लक्ष्य करके एक नूतन सुदृढ एवं भयंकर परिघ छोड़ा ॥ _ 
तमापतन्तं वेगेन परिधं , घोरदशेनम्‌ । 
द्विधा चिच्छेद समरे प्रहसन्निव WITS ॥ २६॥ 
समराङ्जणमें बढ़े sd आते हुए उस भयंकर परिघके 5 
कुरुवंशी सोमदत्तने हँसते ETA दो SHG कर डाले ॥२६॥ ~ „ 
a पपात द्विधाछिन्न आयसः परिघो महान्‌ E 
महीघरस्येव महच्छिखरं वज़दारितम्‌ ॥ २७॥, ^ 
लोहेका वह महान्‌ परिष दो खण्डोंमे बिभेक्त det C 
ag विदीर्ण किये गये महान्‌ पर्वतशिखरके समान vat 
पर-गिर पड़ा ॥ २७ | : dd 
ततस्तु SIR राजन, ,सोमुदृततस्य संयुगे । 
धनुश्चिच्छेद भल्लेन हस्तावापं जच qag ॥ २८॥ | 
, daa! agaat संग्रामभूमिमे >सात्यकिने एक we 


aagal घनुभ काट दिया और पीच बाणोंसे उनके दस 
नकर दिये ॥ २८॥ _ „ ° 


7 e $ 
ततश्रतुर्भिश्च॒ शरेस्तूण ` तांस्तुरगोत्तमान्‌। : 
समीप प्रेषयामास" प्रेतराजस्य भारत ॥ २९॥ 

भारत | फिर तत्काल ही चार बाणोंसे उन्होंने सोमदत्तके 
उन उत्तम Dela प्रेतराज qe समीप भेज दिया ॥२९॥ 


सारथेश्च शिरः कायाद्‌ भल्लेन नतपर्वणा | 
जहार नरशादूंलः प्रहसञ्छिनिपुङ्गबः ॥ ३० N 
» इसके बाद पुरुषतिंह शिनिप्रवर सात्यकिने हँसते हुए 
झुकी हुई गाँठवाले भल्ल्से सोमदत्तके सारथिका सिर aga 
अलग कर दिया || ३० ॥ 
ततः शरं महाघोरं ज्वलन्तमिव NIFA | 
सुमोच सात्वतो राजन्‌ img farei ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ सात्वतत्रंशी सात्यकिने प्रज्वलित 
पावकके समान एक महाभयंकर; सुवर्णमय पंखवाला और 
झिळापर तेज किया हुआ बाण सोमदत्तपर छोड़ा ॥ Rt ॥ 
ख विमुक्तो बलबता शोनेयेन शरोत्तमः। 
घोरस्तस्योरसि विभो निपपाताशु भारत ॥ ३२॥ 
भरतनन्दन | प्रभो ! शिनिबंशी बलवान्‌ सात्यकिके 
द्वारा छोड़ा हुआ वह श्रेष्ठ एवं भयंकर बाण शीघ्र ही 
सोमदत्तको छातीपर जा पड़ा ॥ ३२॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज सात्वतेन महारथः। 
सोमदत्तो. महावाहुनिपपात ममार च ॥३३॥ 
महाराज ! सात्यकिके चलाये हुए उस बाणसे अत्यन्त 
घायल होकर महारथी sung सोमदत्त प्रथ्वीपर गिरे और 
मर गये ॥ ३३ II 
तं दृष्टा निहतं तत्र सोमदत्तं महारथाः। 
मदता शरवर्षण र्‍युयुधानसुपाद्रवन्‌ ॥ ३४॥ 
सोमद्त्तको मारा गया देख आपके बहुसंख्यक महारथी 
बाणोंकी भारी दृष्टि करते हुए वहाँ सात्यकिपर टूट पड़े ॥३४५॥ 


छाद्यमानं इद्वा युयुधानं युधिष्ठिरः। 
पाण्डवाश्च महाराज सह Ud: प्रभद्रकैः | 
महत्या सेनया सार्ध द्रोणानीकमुपाद्रवन्‌ ॥ ३५॥ 
महाराज | उस समव सात्यकिको बाणोंद्वारा आच्छादित 
होते देख युधिष्टिर तथा अन्य पाण्डवोंने समस्त mazat- 
सहित fae सेनाके साथ द्रोणाचार्यकी सेनापर 
चावा किया ॥ ३५ ॥ 
ततो युधिष्टिरः कुद्धस्तावकानां महात्रलम्‌ | 
शरेबिंद्रावयामास भारद्वाजस्य' QAT: ॥ ३६॥ 
A तदनन्तर क्रोधमे भरे हुए राजा युधिष्टिरने अपने 
बाणोंकी मारखे आपकी. विशाळ वाहिनोको oats 
i -देखते खदेड़ना आरम्म किया || ३६ || 


द्रावयन्तं तु Ul ददा युथिष्ठिरम्‌। 


* 


5 श्रौमदाभारते 
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aaa 
अभिदुद्राव वेगेन क्रोछसंरक्तलोचनः॥ 3 ia 

द्रोणाचार्यने देखा कि युधिष्टिर मेरे सैनिकोंको = 
रहे हैं, तब वे क्रोधसे लाल आँखें करके बड़े वेगसे उनकी 
ओर दौड़े ॥ ३७ ॥ 


aa: खुनिशितेर्वाणैः पार्थ विव्याध aa: | P. दि 
युधिष्ठिरोऽपि संक्रुद्धः प्रतिविव्याथ पश्चभिः॥ ३८॥ र 
फिर उन्होंने सात तीखे बाणोंसे कुन्तीकुमार युधिष्टिरको उपारम 
घायल कर दिया | अत्यन्त क्रोधगे भरे हुए युधिष्टिरने भी E 
उन्हें पाँच बाणोंसे बीघकर बदला चुकाया || ३८ ॥ a 
सोऽतिविद्धो महावाहुः खक्किणी परिसंलिहन्‌ | Eus 


युधिष्ठिरस्य चिच्छेद ध्वज कार्मुकमेव च ॥ ३९॥ 
स च्छिन्नधन्वा त्वरितस्त्वराकाले नृपोत्तमः | 
अन्यदादत्त वेगेन कारुकं समरे EFA ॥ voll 
तब अत्यन्त घायल, हुए महाब्राहु द्रोणाचायं अपने दोनों 
TOR चाटने लगे | उन्होंने युधिष्टिरके ध्वज और धनुषको ' 
भी काट दिया | शीध्रताके समय शीघ्रता करनेवाले Tg 
JARA समराङ्गणमें धनुष कट जानेपर दूसरे सुदृढ ' 
धनुषको वेगपूर्वक् हाथमें ले लिया || ३९-४० || 


“जे 
ततः शरसहस्रेण द्रोणं विव्याध पार्थिवः | मोरेगा। | 
साश्वसूतध्वजरथं तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ ४१॥ हैं वहाँ 

~ Lad fs M जा T 
फिर azai बाणोंकी वर्षा करके राजाने घोडे, सारथि, pP - 
Ir - ii र 
रथ और ध्वजसहित द्रोणाचार्यको dia डाला | वह अद्भुत- 
e S Gi 
सा काय हुआ ॥ ४१ | 2 à à 
^ z जो राजा 
ततो gd व्यथितः शारपातप्रपीडितः । 
निषसाद रथोपस्थे द्रोणो भरतसत्तम ॥ ४२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उन वाणोंके आघातसे अत्यन्त पीड़ित खं, 


व्यथित होकर द्रोणाचार्य दो घड़ीतक रथके पिछले भागमें 

बैठे रहे ॥ ४२ ॥ i 

प्रतिलभ्य ततः संज्ञां Beate द्विजसत्तमः || 

करोधेन महताऽऽविष्टो वायव्यास्रमत्रासुजत्‌ ॥ ४३ ॥ 
aang सचेत होनेपर द्विजश्रेष्ठ द्रोणने महान्‌, क्रोधमै ` 

भरकर वायव्यास्रका प्रयोग किया || ४३ | 


असम्भान्तस्ततः पार्था धनुराकृष्य ववान । 
ततस्तद्स्रमस्रेण स्तम्भयामास भारत. ॥ ४४॥ 
भरतनन्द्न | तदनन्तर पराक्रमी युधिष्टिरने dei ` 
रदित हो धनुष खींचकर उनके उस अखको अपने दिव्या 
दारा कुण्ठित कर दिया || ४४ || \ 


चिच्छेद च Saga agare च पाण्डवः | । 
५ 


ततोऽन्यद्‌ धनुरादत्त Aa: क्षत्रियमर्दनः ॥ ९ | | 
गणः NEXT i 
तद्प्यस्य शितेमेर्लैशिच्छेद कुरुपुङ्गवः | fed: 


ereraa | 
——_—_— RN 


: करनेवाले द्रोणाचायने दूसरा धनुष erat लिया । परंतु 
gum JARA अपने तीखे भल्लांसे उसको भी 
काट दिया ॥ ४५३ ॥ 

paasa वाजुदेवः कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४६॥ 
युधिष्ठिर महावाहो यवां वक्ष्यामि तच्छ्रुणु । 

उपारमस्व युद्धे त्वं द्रोणाद्‌ भरतसत्तम | ४७॥ 


तदनन्तर वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुन्ती पत्र युधिष्टिर 
से कद्दा-'गहावाहु युधिष्टिर ! मैं तुमसे जो कह रहा हूँ, उसे 
| पुनो। भरतश्रेष्ठ | तुम यद्में द्रोणा चार्यसे अलग रहो ॥४६-४७॥ 
यतते हि सदा द्रोणो ग्रहणे तव संयुगे । 
MARIE मन्ये युद्भमस्य त्वया सह ॥ ve ॥ 
“क्योंकि द्रोणाचार्य युद्धस्थल्में सदा तुम्हें केद करनेके 
quad रहते हैं; अतः तुम्हारे साथ, इनका युद्ध होना मैं 
' उचित नहीं मानता ॥ ४८ Il 
योऽस्य wal विनाशाय स uds हनिष्यति । 
| परिचज्यं gë याहि यत्र राजा सुयोधनः d ४९॥ 
“जो इनके विनाशके लिये उत्पन्न हुआ हे; वही इन्हें 
मारेगा | तुम अपने गुरुदेवको छोड़कर जहाँ राजा दुर्योधन 
हैं; वहाँ जाओ ॥ ४९ ॥ 
राजा राज्ञा हि योद्धव्यो नाराज्ञा युद्धमिष्यते | 


त्रिषष्टधिकशततंमो ऽध्यायः 2 


J ३५९३ 


कुन्तीनन्दन ! तुम हाथी, घोड़े और रथोंकी सेनासे 
बिरे रहकर वहीं जाओ ॥ o" 
यावन्मात्रेण च मया सहायेन TÄTA: । 
भीमश्च रथशादूलो युध्यते कौरवैः सह ॥ ५१॥ 4 
“तबतक मेरे साथ रहकर अजुन तथा रथियोंमें fem o > 
समान पराक्रमी भीमसेन कोरवोंके साथ युद्ध करते हैं? ॥५१॥ 
agaaa: श्रुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः। 
aga चिन्तयित्वा तु ततो दारुणमाहवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रायाद्‌ द्रुतममित्रघ्नो यत्र भीमो व्यवस्थितः | 
विनिष्नंस्तावकान्‌ योधान्‌ व्यादितास्य इवान्तकः ५३॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर धर्मराज 
युधिष्ठिरने दो घड़ीतक उस दारुण gaa विषयमे सोचा | 
फिर वे तुरंत वहाँ चले गये, जहाँ शत्रुओंका संद्ार करनेवाले 
भीमसेन आपके योद्धाओंका वध करते हुए मुँह फेलाये 
यमराजके समान खड़े थे ॥ ५२-५३ ॥ 
रथघोषेण महता नादयन्‌ वसुधातलम्‌ | 
पर्जन्य इव घमोन्ते नादयन्‌ वे दिशो दश ॥ ५४॥ 
भीमस्य निघ्नतः शत्रून्‌ पाष्णि जग्राह पाण्डवः | 5 
द्रोणोऽपि पाण्डुपञ्चालान्‌ saa रजनीमुखे॥ ५५॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर अपने रथक्री भारी. घर्धराहटसे 
भूतलको उवी प्रकार प्रतिध्वनित कर रहे थे, जैसे वर्षाकाळगें 
गर्जना करता हुआ मेघ «ub दिशाओंको गुंजा देता है । 


थि Li > क 

3 तत्र td गच्छ कोन्तेय हस्त्यश्वरथसंब्रुतः ॥ ५०॥ उन्होंने शत्रुओंका संहार करनेवाले भीमसेनके पारवभागकी 

° a (क्योंकि राजाको राजाके ही साथ युद्ध करना चाहिये। रक्षाका भार ले लिया | उधर द्रोणाचाय भी रात्रिके समय 

जो राजा नहीं है, उसके साथ उसका युद्ध अभीष्ट नहीं है। पाण्डव तथा Tare सैनिकोंका संहार करने लगे ॥५४-५५॥ à 

if इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोस्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे द्विषष्टयधिकशततमो$ध्याय: ॥ १६२ ॥ $ 

एवं | एस प्रकार श्रीमहामारत ovd अन्तर्गत घटोक्तचवंधपदेमें रात्रियुदविषयक एक सौ aasi अध्याय पूरा हुआ ॥ १६२ ॥ 

गमे f 
त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्याय mS 

i कौरवों और पाण्डयोंकी सेनाओंमें प्रदीपों ( मशालों ) का प्रकाश  . 

| र ^ संजय उवाच नरनागाश्वमथनं परमं ARTIAN , í 


| पेतमाने तथा युद्ध घोररूपे भयावहे। 


Wear र्र” योधाः परस्परमवस्थिताः 


Ma संचरते लोके रजसा च॑ महीपते ॥ १ ॥ 


| भजमानेन संशाभियुद्ध तद्‌ qu महत्‌॥ २॥ 


e ^ a 
द्रोणकणेळूपा वीरा भीमपाषेतसात्यकाः ॥ ३ ॥ „ 


अन्योन्यं झषोभयामाखुः सेम्यानि नुपसत्तम। ,` ~ 


उस समय अत्यन्त रोमाञ्चकारी युद्ध हो रहे था। 
उसमें मनुष्य, हाथी और घोड़े मथे जा रहे थे । एक ओरसे 


a » कर्ण और झपाचार्य ये तीन वीर युद्ध करते थे तथा दूसरी 
संजय कहते हैं--राजन्‌ l जिस समय वह भयंकर द्रोण 

" ` | पैर बुद्ध चल रहा था, उस समय सम्पूर्ण जगत्‌ अन्धकार AA भीमेन, ega एज Suis सामना कर पो 

| ART आच्छादित था; इसीलिये रणभूमिमें खड़े हुए ae a n T वूसरेकी सेनाओंमें gws E» 
एक दूसरेको देख adi पाते थे । ae महान्‌ युद्ध SAAN ९२ 

l तंकेतोंद्वारा चलता हुआ बध्यमानानि सेन्यानि ama तैमेहारथे "Ad 9 


DIEN तथा नाम या s 
Tike बढ़ता जा रहा था ॥ ५-२ ॥ 


तमसा. संवृते चेव समन्ताद्‌ iz 
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ते edd विद्रवन्तो योधा विध्वस्तचेतनाः ॥ ५ ॥ 
अहन्यन्त महाराज aaa संयुगे । 
महाराज ! वे योद्धा अचेत होकर सब ओर भागते थे 
और भागते हुए ही उत game मारे जाते थे ॥ ५३ ॥ 
,महारथसहस्राणि जच्तुरन्योन्यमाहवे ॥ ६ ॥ 
अन्धे तमसि मूढानि पुत्रस्य तव मन्त्रिते । 
आपके पुत्र दुयोंधनकी sad होनेवाळे उस युद्धके 
भीतर प्रगाढ अन्धकारमें किंकरतव्यविमूढ़ हुए सहलो AR- 
रथियोंने एक दूसरेको मार डाला ॥ ६३ ॥ 
ततः Galtier सेन्यानि सेनागोपाश्च भारत | 
व्यमुह्यन्त रणे तत्र तमसा daa सति ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन | तदनन्तर उस रणभूमिके तिमिराच्छन्न 
हो जानेपर समस्त सेना और सेनापति मोहित हो गये।७॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
तेषां संलोड्यमानानां पाण्डवैिंहतौजसाम्‌ | 
अन्धे तमसि मझ्ानामासीत्‌ कि वो मनस्तदा ॥ ८ ॥ 
gauge पूछा-संजय | जिस समय तुम सब लोग 
अन्धकारे gÀ हुए थे और पाण्डव तुम्हारे बल और पराक्रम- 
को नष्ट करके तुम्हें मथे डालते थे, उस समय तुम्हारे और 
उन Weis मनकी केसी अवस्था थी १ | ८॥ 
कथं प्रकादास्तेषां वा मम सेन्यस्य वा पुनः | 
बभूव खोके तमसा तथा संजय संवृते॥ ९॥ 
संजय ! जव कि सारा जगत्‌ अन्धकारसे आबृत या; 
उस समय पाण्डवोंको अथवा मेरी सेनाको कैसे प्रकाश 
प्रास हुआ ॥ ९ ॥ 
Eu संजय उवाच 
ततः ख यानि हतशिष्टानि यानि चे | 
सेनागोप्तनथादि्य पुनव्यूंहमकल्पयत्‌ ॥ १०॥ 
संजयने कहा--राजन्‌ | तदनन्तर जितनी सेनाएँ 
मरनेसे बची हुई थी, उन सबको तथा सेनापतियोंको आदेश 
देकर दुर्योधनने उनका पुनः व्यूह-निर्माण x 
* करवाया || १०॥ 
> पुरस्ताज्जघने तु शल्य- 
ri स्तथा द्रौणिःपाइब्नतः सौबलश्च I 
खयं तु सवोणि वलानि ean 
राजाभ्युय़ादू गोपयन्‌ वै निशयाम्‌॥ ११॥ 


राज्य | उस ARF अग्रमागमें द्रोणाचार्य; मध्यभागमें , 


शल्य तथा eT अश्वत्यामा और शः 
स्वयं राजा gatza रात्रिके समय eod 
OHH करदा EN GAG डवे आगे बढ रहा या ॥ ११ ॥ 


M ie ea a CC-0. Digitized by.eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
* a 
ZT 


उवाच सर्वाश्च , पदातिसङ्घान्‌ 
दुर्योधनः पार्थिव, सान्त्वपूर्वम्‌ i 
उत्खुज्य सव परमायुथानि 
Tela हस्तेज्वेलितान्‌ प्रदीपान्‌॥ १२॥ 
पृथ्वीनाथ ! उस समय दुर्योधनने समस्त पैदल सैनिकों. | 
से सान्त्वनापूर्ण Tad कदा धीरो | तुम सब हो 
उत्तम आयुध छोड़कर अपने हाथोंमें जलती हुई age 
ले लो? ॥ १२ II 
ते चोदिताः पार्थिवसत्तमेन 
ततः प्रहृ AWE: प्रदीपान्‌। dh 


देवषिंगन्धवंखुरपिंसङ्का f a 
विद्याधराश्चाप्सरसां गणाश्च ॥ १४॥ | ies f 
नागाः सयक्षोरगकिन्नराश्च प्रकार प्र 
eu दिविस्था age: प्रदीपान्‌। प्रकाशसे | 
TAS दुर्याधरकी आज्ञा पाकर उन d«s सिपाहियोंने ! 
बड़े हर्षके साथ हाथोंमिं मशाळें ले लीं । आकाशरम्म R 
हुए देवता, ऋषि) weg देवर्षि, विद्याधर, अप्सराओ'के 
समूह) नाग) यक्ष, सर्प और किन्नर आदिने भी प्रसन्न होकर | 
हाथोमें प्रदीप ले लिये ॥ १३३ ॥ राजे 
दिग्दैवतेभ्यश्च समापतन्तो- समान प्र 
sara दीपाः ससुगन्धितैलाः ॥ १४॥ | दोपहरके 
विशेषतो नारद्पवंताभ्यां | 
सस्वोध्यमानाः कुरुपाण्डवार्थम्‌। 
ix दिशाओंकी अधिष्ठात्री देवियोंके यहाँसे भी सुगन्धित | + 
dee भरे हुए दीप वहाँ उतरते दिखायी दिये "| विशेषतः | 
नारद और पर्वत नामक मुनियोंने कौरव और पाण्डवोंकी | ^ उस 
सुविधाके लिये वे दीप sen थे || १४३ I | चमकीले 
Ra 


सा भूय एव ध्वजिनी विभक्ता / 
व्यरोचताग्निप्रभया निशायाम्‌॥ १५ | । 
महाधनेराभरणेश्च Rà: प 


LY A oc 
vaa दीप्तेरपि”सम्पतद्भिः।  , | 


WÈ समय अभिकी प्रभासे वह सेना पुनः विभाग 
प्रकाशित हो उठी/। बहुमूल्य आभूषणों तथा सै 
गिरनेवाले दीप्तिमान्‌ दिव्यास्रोंसे भी” ovat बड़ी शोम | 
पा रही थी ॥ १५३ | . Nf 


रथे रथे पञ्च विदीपकास्तु , 


; प्रदीपकास्तत्र गजे त्रयश्च te! 


प्रत्यश्वमेकश्च महाः \ 
॥ 


प्रदीपः, 
` Saag 7; पाण्डवैः कौरवेयेः 
क्षणेन सचे Agar: प्रदीपा 


$ व्यादीयन्तो ध्वजिनीं तवाद्य ॥ {९ i p 


e mz s J oW 
E ] “यधघिकराततमो 5घ्यायः / id 
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एक-एक रथके पास पॉच-पाँच मशाळें थीं । प्रत्येक तथ, वहाँ युद्ध करते हुए dicia Red हुई gue = x: 
हाथीके साथ तीन-तीन प्रदीप जळते थे | प्रत्येक घोडेके'ताथ उस समय प्रदीपोंके प्रकाशसे बड़ी शोभा पा रही याँ ॥२२॥ 
एक महाप्रदीपकी व्यवस्था की गयी थी । पाण्डवों तथा ° शखप्रभाभिश्च विराजमानं = 
रोके द्वारा इस प्रकार व्यवस्थापूवंक जलाये गये समस्त दीपप्रभामिश्र ee तत्‌ । 
m. Um क्षणभरमें आपकी सारी सेनाको प्रकाशित प्रकाशितं MEC i 
gy | ले लगे ॥ १६-१७ ॥ Mi x MS a 
p aa शश प्रकाश ud वभूव ॥२३॥ 
रशा ENS " नरेश्वर ! उस समय चमकीले seb प्रदीपो तथा 
न a आवि | angia प्रभाओंसे प्रकाशित एवं सुशोभित आपक्री 
x सेना अत्यन्त प्रकाशसे उद्धासित होने लगी ॥ २३ ॥ 
यथान्तरिक्षे जलदास्तडिद्धिः ॥ १८॥ पीतानि शस्त्राण्यखगुक्षितानि 


i ev ोगोने देखा कि uam और तेल हाथमें लिये daami तलुच्छदानि। 
१४॥ | पदछ सेनिकोंद्वारा aan सारी सेनाएँ रात्रिकेसमय उसी Aai प्रभां प्राजनयन्त तत्र 
हर प्रकाशित हो उठी हेते आकाशे वादळ Fear तपात्यये विद्युदिवान्तरिक्षे ॥ २४ ॥ 
bead मल ied पानीदार एबं खूनसे WW हुए शस्त्र तथा वीरोंद्वारा 
RaR, प्रकाशितायां तु ततो ध्वजिन्यां Sad हुए कवच वहाँ प्रदीपोंके प्रतिबिम्ब ग्रहण करके 
ल द्रोणो5श्रिकट्पः प्रतपन्‌ समन्तात्‌ | वर्षाकालके आकाशमें चमकनेवाली बिजलीकी भाँति अत्यन्त 
i रराज राजेन्द्र खुबर्णवमो उज्ज्वल प्रभा बिखेर रहे थे ॥ RY 
होकर मध्यं गतः सूयं इवांशुमाली ॥ १९॥ amo | : 
राजेन्द्र | सारी सेनामें प्रकाश फैल जानेपर अझ्निके रभिघ्रतां चापततां जवेन \ 
समान प्रतापी द्रोणाचार्य सुवर्णमय कवच धारण करके बकत्राण्यकाशन्त तदा नराणां - | 
१४॥ | दोपहरके सूर्यकी भाँति सब ओर देदीप्यमान होने लगे | १९॥ वाय्वीरितानीव महास्बुजानि ॥ २५॥ 
जञाम्बूनदेष्याभरणेघु aa आघातके वेगसे कम्पित, आघात करनेवाले तथा 
निष्केषु mg शरासनेषु। बेगपूर्वक शत्रुकी ओर झपटनेवाले वीर मनुष्योंके मुख- 
fa} , पीतेषु wag च पावकस्य मण्डल उस समय, वायुसे दिलाये हुए बड़े-बड़े कमलोके 
षतः प्रतिप्रभास्तत्र तदा TTT ॥ २०॥ समान सुशोमित हो रहे थे ॥ २५॥ E 
बोकी | ^ उस समय सोनेके आभूषणों, शुद्ध निष्कोंश धनुषो तथा महावने दारुमये . प्रदीप्ते 
WAS wali agi उन मशालोंकी आगके प्रतित्रिम्ब पड़ यथा प्रभा भास्करस्यापि ARAL | 
quan २०॥ तथा तदाऽऽसीद्‌ ध्वजिनी प्रदी्ता ~ 
१५॥ गदाश्च शक्याः परिघाश्च शुभ्रा ` महाभया भारत ` भीमरूपा ॥ २६॥ 
ED. . रथेषु शक्त्यश्च विवर्तमानाः | भरतनन्दन | जैसे सूखे काठके विशाल AÀ आग 
प्रतिप्रभारश्मिभिराजमीढ लग जानिपर वहाँ स्की भी प्रभा फीकी पड़ जाती है? उसी 
i | पुनः पुनः संजनयन्ति दीपान्‌ ॥ २१॥ प्रकार उस समय अधिक प्रकाशसे प्रबलित üdt ga = ५ 
कॉपर | — अजमीढकुलनन्दन | वहाँ जो गदा) शैक्य, चमकीले आपकी भयानक सेना महान्‌ भय SA करनेवाली प्रतीत E 
शोमा «| परिष तथा रथ-शुक्रियाँ घुमायी जा रही थीं? उनमें जो उन होती थी ॥ २९॥ | € í 
Raga oe प्रतित्रिम्त्रित होती db वे मानो पुनः तत्‌ «Um अ क्व > 
» | पुनः बहुत-से नूतन प्रदीप प्रकट करती थीं ॥ २१ ॥ m frat पाथोस्त्व स्तथैव 
` - aag RAS पदातिसंघा- 
al . छत्राणि a T | uec चह; ÅT २७॥ | 
दीप्ता महोइझाइच तथेव राजन र काळ - 
` | ` व्याधूणेमानाश्च सुवर्णमाला . हमारी सेनाको aei मर aa wu 
ij k व्यायच्छतां oa तदा विरेजुः ॥ २२॥, के gala भी तुरंत हद md द नि 


4 आज्ञा दी, अतः उन्होंने sei जला etel | 


a oa d E i उल्का w 
' १ राजन्‌ | छत्र, ao agaa विशाल sew जलाने 
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` गजे aa सप्त कृताः प्रदीपा ‘ 
रथे ta चेब qu प्रदीपाः। 
aaa परिपाइर्वतोऽन्ये , 
ध्वजेषु चान्ये जघनेषु चान्ये ॥ २८॥ 
उनके एक-एक हाथीक्रे लिये सात-सात और एक-एक 
रथके लिये xaxa प्रदीपोंकी व्यवस्था की गयी | धोड़ोंके 
पृष्ठभागमें दौ प्रदी थे | अगल-बगलमें) ene 
ad तथा रथके पिछले भागोंमें अन्यान्य दीपकोंकी 
व्यवस्था की गयी थी ॥ २८॥ 
सेनासु ANT च पाइ्तो ऽन्ये 
पश्चात्‌ पुरस्ताच्च समन्ततश्च | 
मध्ये तथान्ये उत्रलिताञ्चिददस्ता 
व्यदीपयन्‌ पाण्डु खुतस्य सेनाम्‌ ll २९ ॥ 
सारी सेनाओंक्रे arum sm पीछे, बीचमें 
एवं चारों ओर भिन्न-मिन्न सैनिक जलती हुई ams ead 
लेकर पाण्डुपुत्रकी सेनाको प्रकाशित करने लगे ॥ २९ ॥ 
मध्ये तथान्ये उवलिताद्चिह स्ताः 
सेनाद्वयेऽपि स्म नरा विचेरुः | 
, Vig सैन्येषु पदातिसङ्घा 
विमिश्चिता हस्तिरथाश्ववृन्दैः ॥ ३० ॥ 
ब्यदीपयंस्ते ध्वजिनीं प्रदीप्ता 
तथा बळ पाण्डवेयाभिगुप्तम्‌ | 
दोनों ही सेनाओंके अन्यान्य पैदल सैनिक ert 
प्रदीप धारण किये दोनों ही सेनाओंके भीतर विचरण करने 
गे | सारी सेनाओंके पेदल-समूह हाथी, रथ और sn. 
समुहेंके साथ मिळकर आपकी सेनाको तथा पाण्डबोंद्वारा 
सुरक्षित वाहिनीको भी अत्यन्त प्रकाशित करने लगे ॥३०३॥ 
तेन प्रदी्तिन तथा प्रदीप्त 
बळ" तवासीद्‌ वलबदू बलेन ॥ ३१॥ 
भाः Saat भानुमता aa 
दिवाकरेणाझिरिवाभ्िुपतः l 
ER जैसे किरणोंद्वारा सुशोभित और अपनी प्रभा gas 
* . बल eames द्वारा सुरक्षित अग्निदेव और भी प्रकाशित 
हो उठते हैं, उसी प्रकार प्रदीपोंकी प्रभासे अत्यन्त प्रकाशित 
दोनेवाळे उस पाण्डव सैन्यके द्वारा आपकी सेनाका प्रकाश 
और भी बढ़ IET 
तयोः _ मभ, पृथिवीमन्तरिक्षं ^ 
a * सवी व्यतिक्रम्य दिशध् बुद्धा ॥ ३२॥ 
तेन "MD at प्रकाशं ` « 
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उन दोनों सेनाओंका बढ़ा हुआ प्रकाश पृथ्वी, 
तथा सम्पूर्ण दिशओंको लॉधकर चारों ओर केळ गया। 
प्रदीपोके उस प्रकाशसे आपकी तथा पाण्डवोंकी सेना भी गः 
अधिक प्रकाशित हो उठी थी ॥ ३२३ || 
तेन प्रकारोन दिवं qua | 
सम्बोधिता देवगणाश्व राजन्‌ ॥ ३३४ | 
- गन्धवेयक्षासुरसिद्धलंघाः r 
समागमन्नप्सरसश्च EÙ: 
राजन्‌ | खर्गलोकतक फैले हुए उस प्रकाशसे Aia 
होकर देवता) गन्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्धोके समुदाय” | 
तथा सम्पूर्ण अप्सराएँ भी युद्ध देखनेके लिये. वहाँ 
आ पहुंची ॥ ३३% ॥ ० 
तद्‌ देवगन्धर्वसमाकुलं च 
यक्षासुरेन्द्राप्सरसां गणैश्च ॥ ३४॥ 
हतैश्च ° शारैदिंवमारुहद्भि- र 
रायोधनं दिव्यकल्पं बभूव । 
देवताओं, गन्धबोँ, adi, असुरेन्द्रों और अप्सराओके' 
समुदायसे भरा हुआ ae युद्धस्थळ वहाँ मारे जाकर खर्गलोक- 
पर अरूढ़ होनेवाले शूरवीरोंके द्वारा दिव्यलोक-सा जान 
पड़ता था ॥ ३४३ ॥ 
रथाश्वनागाकुळदीपदीप्त 
dedi हतबिद्वुताश्वम्‌ ॥ ३५॥ 
"Eq वलं व्यूढरशाश्वनागं , 3 
खराखुरूपूहसमं बभूव । 
रथ) घोड़े और हाथियों से परिपूर्ण, प्रदीपोंकी प्रमासे प्रक शितै 
रोपमें भरे हुए योद्धाओंते युक्त, घायल होकर भागनेवाले 
घोड़ोंसे उपलक्षित तथा व्यूहबद्ध रथ; घोड़े एवं हाथियोंठे 
See दोनों पक्षोंका वह मदान्‌ सैन्यसमूइ देवताओं और न्धः 
असुरोंके सेन्यब्यूइके समान जान पड़ता था ॥ ३५३ Ile पिरराज्ञ | 
तच्छक्तिसंघाकुछूचण्डवात्॑ 
महारथाश्रं गजवाजिघोषम्‌ ॥ ३६॥ 
vetat, रुधिरास्वुधारं 
निशि प्रवृत्त रणदुर्र्चिं aal 
रातमे होनेबाला वह युद्ध मेघोंकी qo ऑच्छादित 
iul = होता था | उस समय शक्तियोंका ie 
i ar a था | विशाल रथ Pi | 
चिस्घाड़नेका शब्द ही पाळत ET 
SX ही मानो, मेघोंका गम्भीर आर्जन Ub! | 
TOT वर्षा ही जल it oh ,थी तथा रक्तकी धारा 
a TNR वमान जान//इती थी ॥ ३६३ ॥ f "a 


इति 


भारत 


’ 


um m i ! चतुःषष्टयघिकशततमो इध्यायः f ae 

I — . 2७३७४ AST Sum I LS 

का्‌ तस्मिन्‌ महाप्निप्रतिमों महात्मा नरेन्द्र | जैसे शरत्कालमें मध्याहका सूर्य अपनी प्रखर 

या | सतापयन पाडवान्‌ विग्रसुख्यः| ३७॥ RNA भारी संताप देता है, उसी प्रकार उस gau "4 

bi गभस्तिभिमध्यगतो यथाकों महान्‌ अंग्निके समान तेजस्वी महामना विप्रवर द्रोणाचार्य | 
चषात्यय तद्वदभून्नरेन्द्र ॥ ३८॥ medi लिये संतापकारी हो रहे |) ३७-३८ ॥ | 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे. दीपोद्योतने त्रिषष्ठ्यधिकश्षततमोऽध्यायः ॥$ ६३॥ 
RI 


हस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत घटोत्कचवधपर्वमें रात्रियुद्धेक अवसरपर प्रदौपोंका प्रकाशतिषयक 
एक सौ तिरसठबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १६३ ॥ 


À 
रोषित 
m | चतुःषष्टयथिकशततमोऽध्यायः 
शं | दोनों सेनाओंका घमासान युद्ध और दु्योधनका द्रोणाचार्यकी रक्षाके लिये सैनिकको आदेश 
संजय उवाच वर्षोप्रदोषे aAA वृक्षा इवाबभुः ॥ ६ ॥ 
४॥ Mara तदा लोके रजसा तमखाऽ5ऽच्रुते | उन प्रदीपोंसे सब ओर सारी दिशा. ऐसी प्रदीस हो 
el थो वीराः परस्परवप्रैषिणः॥ १ ॥ उर्ठी) मानो वर्षाके सायंकालमें जुगनुओंसे घिरे हुए वृक्ष 
_ संजय कहते हैं--राजन्‌ | उस समय धूळ और जगमग रहे हों ॥ ६ ॥ l 
_ [्कारसे ढकी हुई रणभूमिमें इस प्रकार उजेला होनेपर असज्जन्त ततो वीरा वीरेष्वेव पृथक vum d 
ओके! 5 दूसरेके वधकी इच्छावाले वीर सैनिक आपसमें भिड़ गये॥ नागा नागैः समाज्मुस्तुरगा हयसादिभिः ॥ ७ ॥ 
जोक | समेत्य रणे राजञ्छस्ररप्रासासिघारिणः | उस समय वीरगण विपक्षी वीरोंके साथ एथकू-प्रशक 
k^ मुदैक्षन्त परस्परकृतागसः ॥ २ ॥ भिड़ गये। हाथी हाथियोंके और घुड्सवार घुड्सवारांके 
महाराज | समराङ्गणमें परस्पर मिड़कर वे नाना प्रकारके ठाय जूझने लगे ॥ ७ ॥ ; 
$ प्रास और ag आदि धारण करनेवाले योद्धा, जो रथा रथवरेरेव समाजग्सुसुदा युताः। 
५॥ 


अपराधी थे; एक दूसरेकी ओर देखने लगे ॥ २॥ 
नां agaa दीप्यमानः समन्ततः | 
खणेदण्डेगन्धतेलाचसिञ्चितेः ॥ ३ ॥ 
चारों ओर हजारों uns जल रही at | उनके डंडे 
वाडे के बने हुए थे और उनमें रत्न जड़े हुए थे । उन 
योते iMi सुगन्धित तेल डाला जाता था ॥ ३ ॥ 

9 radia: प्रभाभिरधिकोज्ज्वलेः 

Nm तदा भूमिग्रहेद्योरिव भारत ॥ ४ ॥ 
; | भारत | उन्हींमें देवताओं और गन्घर्वोके भी दीप 
रहे थे; जो अपनी विशेष प्रभाके कारण अधिक 
हो रहे थे | उनके द्वारा उस' समय रणभूमि 


ह 
दात) 


९ जिसे आकाशकी UD हो रही थी ॥ ४ ॥ 
E, . शत; प्रज्वलिते रणभूमिव्येराजत । 
à खोकानामभावे * च वसुंधरा ॥ ५ ॥ 
र, फैड़ों,परच्वलित उल्काओं ( मशालों ) से वह रणभूमि 
tp AT रही थी, मानो प्रलयकालमें यह सारी पृथ्वी 
रा हो,॥ ५॥ \ 


AW दिशः eret: प्रदीपैस्ते/ए्लमन्ततः K 
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तस्मिन रात्रिमुखे घोरे तव पुत्रस्य शासनात्‌॥ ८ ॥ 
चतुरङ्गस्य सैन्यस्य सम्पातश्च महानभूत्‌ । 

इसी प्रकार रथी श्रेष्ठ रथियोंके साय प्रसन्नतापूर्वक युद्ध 
करने लगे | उस भयंकर प्रदोषकालमें आपके TAR आशा- 
से वहाँ चतुरंगिणी Bard भारी मारकाट मच गयी ॥ ८३॥ 
ततो5जुनो महाराज कौरवाणामनीकिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्यधमत्‌ त्वरया युक्तः क्षपयन्‌ सर्वपाथिवान्‌। 

महाराज | तदनन्तरः अजुन बड़ी उताबलीके साथ 
समस्त राजाओंका संहार करते हुए कौरवसेनाका विनाश ^ 
करने लगे ॥ ९३ ॥ ^ 

धृतराष्ट्र उवाच 
प्रविष्टे संरव्धे मम पुत्रस्य वाहिनीम्‌ ॥ १० ॥ 

A बे कथमासीन्मनो हि वः 
t क्रोध और sm भरे 


gu gal वीर अजुन जब मेरे पुत्रकी uan er 
mem ॥१० 


॥११॥ 
Wo. 


E 
&... . ^ 
Á i १० १ 
क. 
$ M 


(Qu. £ MNS eSI 
शत्रुओंको digi imam अनके प्रवेश करनेपर मेरी 
हेमाओंने क्या किया ! dur दुर्योधनने उस समयके अनुरूप 
Aaa कार्य उचित माना ! ॥ ११३ ॥ 
के 34 समरे वीरं धत्युधयुररिदमाः॥ १२॥ 
द्रोणं च के व्यरक्षस्त प्रविष्टे इवेतवाहने । 
समराङ्खणमे शत्रुओंका दमन करनेवाले कौन-कोन-से 
गोदा बीर अर्जुनका सामना करनेके लिये आगे बढे । AT- 
बाहन अर्जुनके कौरवसेनाके भीतर घुस आनेपर किन छोगोंने 
द्रोणाचायंकी रक्षा की ॥ १२६ ॥ 
के5रक्षन दक्षिणं चक्रं के च द्रोणस्य सब्यतः॥ १३ ॥ 
के पष्टतश्चाप्यभवन्‌ बीरा वीरान्‌ विनिघ्नतः | 
के पुरस्तादगच्छन्त Aaa: शात्रवान्‌ रणे॥ १४॥ 
कौन-कौन-से योद्धा द्रोणाचार्यके रथके दाहिने पहियेकी 
रक्षा करते थे और कौन-कौन-से and पहियेकी ! कौन-कोन-से 
बीर बीरोंका बघ करनेवाले द्रोणाचार्यके पृष्ठभागके रक्षक 
थे और रणमें शत्रुसैनिकोंका संहार करनेवाले कोन-कौन-से 
योड़ा आचार्यके आगे-आगे चलते थे १ ॥ १३-१४ ॥ 
यत्‌ प्राबिशन्मदेष्वासः पश्चालानपराजितः। 
उत्पन्निव नरव्याघ्रो रथमारेंषु वीर्यवान्‌ ॥ १५॥ 
महाधनुधर पराक्रमी एवं किसीसे पराजित न AANS 
पुरुषसिंहद द्रोणाचार्यने रथके मार्गोपर TAS करते हुए वहाँ 
qaia सेनामें प्रवेश किया था || १५ ॥ 
यो ददाह wir पञ्चालानां रथव्रजान्‌। 
धूमकेतुरिव mur कथं मृत्युसुपेथिवान्‌ ॥ १६॥ 
जिन आचार्य द्रोणने क्रोधमें भरे हुए अग्निदेबके समान 
अपने बाणोंकी ज्वाळासे पाञ्चाल मद्दारथियाँके समुदायोंको 
जलाकर भस्म कर दिया था; वे केसे मृत्युको प्राप्त हुए ? ॥ 
अव्यग्रानेच दि परान्‌ कथयस्यपराजितान्‌ | 
दृष्टानुदीणान संग्रामे न तथा सूत मामकान्‌ ॥ १७॥ 
mim मेरे शत्रुओंकी तो व्यग्रतारहित; अपराजित; 
eo और उत्साइसे युक्त तथा संग्राममें वेगपूर्वक आगे बढ़ने- 
बाळे ही बता रहे ददो परंतु मेरे पुत्रोकी ऐसी अवस्था नहीं 
बताते [i १७ ॥ 
हतांश्चैव ana विप्रकीर्णाश्च शंससि | 
- : "fad तुम हृताइत, fga- 
coo oo भिन्न तितर-बितर forent हुआ ही au रहे हो A 
sud जय SUN 


4 « ^ 
b. d स्य मत्माज्ञाय ' तां निशाम्‌। | 
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दुयोधनो महाराज वश्यान्‌ आतूचुवाच ह ॥ | i 
कर्ण च वृषसेनं च mmus च कौरव। 


et D E en Wet खर 
qué दी्ैवाहुं च ये च तेषां पदालुगाः ॥ २०॥ 
संजय कहते हैं--दुरुनन्दन महाराज ! युद्धकी इच्छा- ^ 
qu द्रोणाचार्यका मत जानकर दुर्योधनने S4 रातमें अपने a 
बवती भाइयोंसे तथा कर्ण, BA मद्रराज शल्य) FH, " |) हॅ | 
didarg तथा जो-जो उनके पीछे चलनेवाले थे; उन सबसे | 
इस प्रकार कहा-- १९-२० il E 
द्वोणं यत्ताः पराक्रान्ताः सब रक्षन्तु TA: । : 
हार्दिक्यो दक्षिणं चक्र शस्यश्चैवोत्तरं तथा ॥ २१॥ ah à 
“तुम सब लोग सावधान रहकर पराक्रमपूर्वक पीछेकी N i 
ओरले द्रोणाचार्यकी रक्षा करो | कृतवर्मा उनके दाहिने! | * y 
पहियेकी और राजा शल्य बायें पहियेकी रक्षा करें? ॥२१॥ bi 
त्रिगतीर्ना च ये शूरा हतशिष्टा महारथाः | oe 
तांश्चैव पुरतः सवोन्‌ पुत्रस्ते समचोदयत्‌ ॥ २२॥ , 
राजन्‌ | त्रिगताके जो शूरवीर महारथी मरनेसे दोष रह ] 
गये थे; उन सबको आपके पुत्रने द्रोणाचार्यके आगे-आगे , औः 
चलनेकी आशा देते हुए कहा--॥ RR ॥ a 
abai हि सुसंयत्तो गं यत्ताश्व पाण्डवाः। सो 
तं रक्षत सुसंयत्ता निघ्नन्तं शात्रवान्‌ रणे ॥ २३॥ तर 
' आचार्य पूर्णतः सावधान हैं? पाण्डव भी विजयके लिये 
विशेष यत्नशील एवं सावधान हैं। तुमलोग रणभूमिमें wy | न 
सेनिकोका संहार करते हुए आचार्यकी पूरी सावधानीके साथ रक्ष 
रक्षा करो ॥ २३ ॥ "€ 
द्रोणो हि बलवान्‌ युद्धेक्षिप्रहस्तःप्रतापवान्‌ । o a 
निजेयेत्‌ त्रिदशान्‌ युद्धे किसु पाथन्‌ ससोमकान्‌॥ २४॥ 
“क्योंकि द्रोणाचार्य बलवान; प्रतापी और युद्धमें शीक्ताः ' 
पूर्वक हाथ चळानेबाळे हैं । वे eumd देवताओंको भौ 
परास्त कर सकते हैं; फिर कुन्तीके पुत्रों और सोमकोंकी तो 
बात ही क्या है ! ॥ २४॥ 
ते यूयं सहिताः सबं भृशं यत्ता महारथाः। 
द्रोण रक्षत पाञ्चाळाद्‌ ध्रष्टयुस्नान्महारथात्‌ ॥ ९१ | 
“इसलिये तुम संब महारथी एक aa होकर पूर्णतः 
प्रयत्नशीळ रहते हुए पाञ्चाल महारथी ENA za 
की रक्षा करो ॥ २५॥ ` 2 | 
on A 2 ` 
ees Wig न d qam कश्चन॥ o- 5o: 
योधयेद्‌ रणे द्रोणं ध्लुप्रधुज्नाइते zu ॥ Er 
^ 
T 


iN & ll 
“हम पाण्डवोंकी न मेँ vez सर्वा -ऐसे किसी ' 
वीर नरेशको नहीं: देखते; j रणक्षेत्रमें द्रोणाचार्यके सार्थ | 
बुद्ध कर सके ॥ २६॥ # > Cas 


j- 


घ्टोत्कचवधपर्व ] qasanan: di ३५९९ 


aaa he वि z ————— d E 

तस्मात्‌ सर्वोत्मना मन्ये भारद्वाजस्य रक्षणम्‌। , भयंकर अन्धकारमें at aa qom लिये आज्ञा | 
LJ Li » ; z a 

gga: पाण्डवान्‌ हन्यात्‌ सुंजयांञ्च ससोमकान्‌ ॥२७॥ दे दी ॥ ३१ ॥ CM E 


“अतः मैं सब प्रकारसे द्रोणाचार्यकी रक्षा करना ही इस तेते प्रववृते युद्धं रात्रौ भरतसत्तम। 
qua आवश्यक कर्तव्य मानता हूँ । वे सुरक्षित रहें तो उभयोः सेनयोर्धोरं  परस्परजिगीषया ॥ ३२ ॥ i 
पाण्डयो, संजयो. और सोमकोंका भी संहार कर सकते भरतसत्तम | फिर तो रात्रिके समय दोनों सेनाओंमें एक- S 
b 6. हे || २७ | दूसरेको जीतनेकी इच्छासे घोर युद्ध आरम्भ हो गया ॥३२॥ 
qr ag निहतेषु चमूमुखे । aga: कौरवं सैन्यमजुंनं चापि कौरवाः। . 

gore रणे द्रौणिहेनिष्यति न संशयः ॥ २८॥ नानाशस्रसमावायैरन्योयं समपीडयन्‌ ॥ ३३॥ 
अर्जुन कौरव-सेनापर और कौरव सैनिक अर्जुनपर नाना 


" युद्धके GEA सारे TAA मारे जानेपर अश्वत्यामा 


"| रणमूमिमें धृष्टुम्नको भी मार डालेगा। इसमें संशय नहीं प्रकारके शस्त्र-समूहोंकी वर्षा करते हुए एक दूसरेको पीड़ा 

ग | ॥ २८ ॥ देने लगे ॥ ३३ ॥ 

Cu n . * 

` Ce n 

i angi च राधेयो हनिष्यति महारथः। द्रौणिः पाञ्चालराजं च भारद्वाजश्च खंजयान। 
Fe ` छादयांचक्रतुः संख्ये शरैः संनतपवेभिः ॥ weg 
भीमसेनमहं चापि युद्धे जेष्यामि दीक्षितः ॥ २९॥ i WC. 
Sater पाण्डचान्‌ योधाः प्रसभं हीनतेजसः। | अश्वत्थामाने पाञ्चालराज ae RR र द्रोणाचा 

॥ मांगी ` V 4 dai युद्ध्थलमे ym हुई ग बाणोंद्वारा 

3 E HU प्रकार महारथी dE P दिया ॥ ३४ ॥ 

À डालेगा तथा रणयजञकी दीक्षा लेकर युद्ध करनेवाला मैं भीमसेनको a Aat nd 

'| और तेजोई दूसरे पाण्डवे बैक जीत दूँगा ॥ प D > 

inibi Sah जतका ल आसीन्निष्टानको घोरो निश्चतामितरेतरम'॥ २५ I 
सोऽयं मम जयो व्यक्तो दीघेकाळं भविष्यति । भारत | एक ओरसे पाण्डब और पाञ्ाल' सैनिर्कोका 

n तस्माद्‌ रक्षत संग्रामे द्रोणमेव महारथम्‌ ॥ ३०॥ और दूसरी AR कौरव योदाओका, जो एक दूसरेपर गहरी 

zÀ “इस प्रकार अवद्य ही मेरी यह विजय चिरस्थायिनी होगी; चोट कर रदे थे, घोर आतंनाद सुनायी vem था ॥ ३५ ॥ 

रु अतः तुम सब लोग मिलकर संग्राममें महारथी द्रोणकी ही जैबास्माभिस्तथा ig तथाविधम्‌। 

वाथ | रक्षा करो? ॥ Re ॥ श्रुतं वा यादशं युद्धमासीद्‌ रौद्रं भयानकम्‌ ॥ ३६॥ 

इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठ पुत्रो दुर्योधनस्तव । हमने तथा पूर्ववतीं छोगोंने भी वैसा रौद्र एबं भयानक 


N 
, व्यादिदेश तथा सैन्यं तस्मिस्तमसि दारुणे ॥ ३१॥ ga न तो पहुठे न As a gud बा; Sar 


E मरतभ्रेष्ठ | ऐशा कद्दकर आपके पुत्र दु्योधनने उस कि वह युद्ध हो रद 
E इति श्रीमहाभारते द्वोणपर्वणि चरोस्कचवचपर्वणि रात्रियुद्धे dauid spargi taag 
[तो इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत घटोकचबधप्वेमें रात्रियुदके प्रसंगे agains र 
; Í a एक सौ 'चौसठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६४ ॥ ` 
eee 0) cw 
p 
^ . प्चषष्टयधिकराततमो$व्याय: a 
id: * ह ` . 
d ^^ टोगो सेनाओंका युद्ध और इतवर्माद्वारा युधिष्ठिकी पराजय , ‘og 
रय # al 
d विनाश FAITE न Aes 
E asa उवाच घर्मपुत्र पाण्डवों) पाञ्च 
Nec ` वतेमाने qat रौद्रे रात्रियुद्धे विशाम्पते \ abi ही. उन्हें मार डाळनेकी इच्छा 
केसी , रवीत्‌ पाण्डवांश्‍चैव पञ्चाठांइचैव सोमकान । uc » cres i | 
S" ^ | agaa संयात sita जिघांसया — | Pa zs वावत वचनादू wd quw RAT 
B. | i तो = 
` बय कहते Capo! क शो ०0 ` 5 0] | 


i RD N. ros 


^ 
^ 


on, Va ranasi 
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३६०० ` भीमद्दाभारते =| घर 


हू: क मिनी Na 


i LJ 


EN d 
भयानक गर्जना करते हुए ट्रोणाचार्यपर ही हूट पड़े ॥ ३ ॥ सा 
ते तु ते प्रतिगजेन्तः प्रत्युधातास्त्वमर्षिताः। खा 
यथाशक्ति यथोत्साहं ग्रथासत्त्व॑ च संयुगे ॥ ४ ॥ 

ते सबःकेसब wed भरे हुए थे और युद्धस्थलमे x 
अपनी शक्ति, उत्साह एवं धैर्यके अनुसार बारंबार गर्जना समराङ्गणमें द्रोणको पराजित करनेकी इच्छाबाळे ay | ge 
करते हुए द्रोणाचार्यपर चढ़ आये ॥ v Ul और सेवकोंसहित महारथी द्रुपदको TBAT रोका ॥ १३॥ | नर 
कृतवमो तु हार्दिक्यो युधिष्ठिरमुपाद्रवत्‌ | विराट द्रुतमायान्तं द्रोणस्य निधनं प्रति। गद 
द्रोणं प्रति समायान्तं मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌॥ ५ ॥ मद्रराजः सुसंक्रुद्धो वारयामास भारत ॥ १४॥ 

जैसे मतवाला हाथी किसी मतवाले हाथीपर आक्रमण भारत | द्रोणको मारनेके उद्देश्यसे शीघ्रतापूवेक आते | ga 
कर रहा हो) उसी प्रकार युधिष्टिरको द्रोणाचायंपर धावा gu राजा विराटको अत्यन्त mou भरे हुए मद्रराज शलः | करर 
करते देख हृदिकपुत्र कृतवर्माने आगे बढ़कर उन्हें रोका ॥ ने रोक दिया ॥ १४ ॥ = 
शैनेयं शरवषोणि विकिरन्तं समन्ततः। शतानीकमथायान्तं नाकुलिं रभसं रणे। Mie 


अभ्ययात्‌ कौरवो राजन्‌ भूरिः संग्राममूघेनि ॥ ६ ॥ चित्रसेनो etary शारेद्रोणपरीप्लया ॥ १५॥ 
ie Gi ुहानेपर चारों ओर बाणोंकी बौछार द्रोणाचार्यके वघकी इच्छासे रणवरे वेगपूर्वक आते हुए |' ३ . 
करते हुए शिनिपोत्र सात्यकिपर कुरुबंशी भूरिने घावा ageya शतानीककों चित्रसेनने अपने बाणोंद्वारा qu 


किया॥६॥ रोक दिया | ak 
meme d या ॥ १५ ॥ 

i महारथम्‌ &T C q T I C o e ~ Í 
कणो बैकतेनो राजन्‌ वारयामास पाण्डवम्‌ i ७॥ STS युधांश्रेष्ठं प्राद्रवन्तं महारथम्‌। af 

राजन्‌ ! द्रोणाचार्यको पकड़नेके लिये आते : महाराज राक्षसेन्द्रो न्यवारयत्‌ ॥ १६॥ ST 
पाण्डुपुत्र सहदेवको वैकर्तन कर्णने रोका || ७ "d RA . महाराज ! कौरवसेनापर धावा करते gu ders 
भीमसेनमथायान्तं व्यादितास्यमिवान्तकम । श्रेष्ठ महारथी अजुनको राक्षसराज अलम्बुषने रोका ॥ १६॥ | फिर 

i दुयोधनो राजा प्रतीपं खृत्युमाबजत्‌ तथा दोणं महेष्वासं Reed शात्रवान्‌ रणे | खड़ 
स्य राजा प्रतीपं |, 

मुँह बाये यमराजके समान अथवा विपक्षी 0 ८ ॥ षटयुम्नोऽथ पाञ्चाल्यो हृश्रूपमवारयत्‌ ॥ १७॥ wa 
हुई मृत्युके समान भीमसेनका सामना स्वयं NA इसी प्रकार रणभूमिमें शत्रुसैनिकोंका संहार करनेवाले | थे 
किया ॥ ८ ॥ | दषं और उत्साहे युक्त महाघनुर्धर द्रोणाचार्यको पाञ्चाल 

: 2. A राजकुमार 
नकुलं च युधां Sg सर्वयुद्धविशारदम्‌। शयने आगे बढ्ने रोक दिया ॥ १७॥ , | 


राजन्‌ | सम्पूर्ण युद्धकलामें कुशल योद्धाओंमें श्रेष्ठ नकुळ- तावका रथिनो राजन्‌ वारयामाखुरोजसा ॥ १८॥ 
को सुबलपुत्र शकुनिने शीप्रतापूर्वक आकर रोका ॥ ९॥ अन्य राजन्‌ ! इसी तरह आक्रमण करनेवाले Ta 
शिखण्डिनमथायान्तं रथिनां महारथियोंको आपकी सेनाके महारथियोंने बल 
ET रथेन रथिनां वरम्‌। रक १८ | नाके wei 
नरेश्वर | buen CN d गजैस्पूणै ,संनिपत्य aera । 
श्वर | र ` गजारोहा ` i 
युद्धस्थलमें "Wurm पुत्र E I ell योधयन्तश्च HET: शतशोऽथ सेज D ts 
प्रतिविन्ध्यमथायान्तं PALACE: | ` à उस महासमरमें सैकड़ों और हजारों हाथीसबार तुरंत . 
Š Sh विपक्षी से at सैनिकी | 
दुःशासनो me vat यक्तमवारथत्‌ ॥११॥ को रौंदने sad eda परस्पर जूझने और हि / 
कक पे हुए. दुर्गा राजन्‌ द्रावयन्तः परस्पंरम्‌ | E 


Ee, Ge aunt) | समहद्यन्त चेगेनः पक्षवन्तो यथा5द्रयः॥ २०॥ l 
i राजन्‌ । रातके सर्मा” एक दूसरेपर वेगसे घावों He, 


भी 
राङनिः सौबल्ले राजन्‌ वारयामास सत्वरः ॥ ९ ॥ ST समायातान्‌ महारथान। si 
vy 
हा 
| 


= ee P 
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| घटोत्कचवधपवे | 


Auf क. घोड़े denm पवतोंके. समान दिखायी देते थे ॥ Ro N 

A | सादिनः सादिभिः सां प्रासशक्त्यष्टिपाणयः । C 

Imp | | समागच्छन्‌ महाराज विनदन्तः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २१॥ 
महाराज ! हाथमें प्रास, शक्ति और ऋष्टि धारण किये 

\३॥ | घुड़सवार सैनिक एथकू-प्रथक्‌ गर्जना करते हुए शत्रुपक्षके' 
सेना / घुड़सवारोंके साथ युद्ध कर रहे थे ॥ २१ ॥ 

al | नरास्तु बहवस्तत्र समाजग्मुः परस्परम्‌ । 

LEY 
गदाभिमुसलेशचेव नानाशख्नैश्च संयुगे ॥ २२॥ . 
४ "MES 

VI 4 उस युद्धस्थलमें बहुसंख्यक Gas मनुष्य गदा और 
आते | । मुसल आदि नाना प्रकारके असनोंद्ारा एक दूसरेपर आक्रमण 

W | करते थे॥ २२॥ 

कृतवर्मा तु हार्दिक्यो घमंपुत्रं युधिष्टिरम्‌। 
वारयामास GFA SAITA I ॥ २३॥ 

१५ Il x i - 

e | जेसे उत्ताल तरंगोंवाले महासागरको तटभूमि रोक देती 
ईए | है; उसी प्रकार धर्मपुत्र युधिषिरको अत्यन्त क्रोधमे भरे हुए 
पुर | gaa कृतवर्माने रोक दिया ॥ २३ Il 

युधिष्ठिरस्तु हार्दिक्यं विद्ध्वा पञ्चभिराशुगैः | 

RI पुनर्विव्याध विशत्या तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥ २४॥ 

rai युधिष्टिरने कृतवर्माको पहले पाँच बाणोंसे घायल करके 

१६ ॥ | फिर बीस बाणोंसे बींध डाला और कहा--'खडा Uo 

खड़ा रह? ॥ २४ ॥ 

gi | छतवमो तु deat धर्मपुत्रस्य मारिष। 

वाढे, | धनुश्चिच्छेद भए्लेन तं च विव्याच सप्तभिः ॥ २५॥ 

am माननीय नरेश | तब अत्यन्त कुपित gu कृतवर्माने 

४ if भी एक भलसे धर्मपुत्र युधिष्ठिरका धनुष काट दिया और 
उन्हें भी सात बाणोंसे «fq डाला ॥ २५ ॥ 

\८॥ | भ्थान्यद्‌ धनुरादाय धर्मपुत्रो महारथः । 

E: हार्दिक्यं दशभिर्वाणेबाह्वोररसि चार्पयत्‌ ॥ २६॥ 

| तदनन्तर महारथी धर्मकुमार युधिष्टिरने दूसरा धनुष लेकर 

कृतवर्माकी छाती और भुजाऑमे दस बाण मारे ॥ २६॥ 
3 ( ~ 

| ॥ "| माधवस्तु gee "विद्धो gia मारिष । 

ga | पाकम्पत “च रोषेण सप्तभिश्वादेयच्छरेः॥ २७॥ 

wr |` aid | रणभूमिमें धर्मपुत्र युधिष्ठिरके बाणोंसे घायछ 


' | होकर कृतवा काँपने लगा और उसने क्रोधपूर्वक युधिष्टिर- 
को”भी सात बाण मारे ॥ २७॥ 

तस्य eat घनुदिछत्त्वा E Iram mo [oe 
| शहिंणोनिशितान्‌ वाणान्‌ पाश्च राजडि्लाशितान्‌२८ 


पञ्चषष्टथधिकशाततम्रोऽध्यायः 


——OÓM M Àá———À 
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राजन्‌ | तब कुरन्तीकुमारशयुधिष्ठिरने कृतवर्माके घनुष 
और दरतानेको काटकर उसके ऊपर पाँच तीखे बाण चलाये; 
जो' रिलापर तेज किये गये थे ॥ २८ ॥ 
ते तस्य कवचं भित्वा द्वेमचित्रं महाधनम्‌ । 
प्राविशन्‌ धरणीं भित्वा वल्मीकमिव पन्नगाः ॥ २९ ॥ 
जैसे सर्प बाँबीमें ga जाते हैं; उसी प्रकार वे बाण 
कृतवर्माके सुवर्णजटित बहुमूल्य कवचको छिन्नःभिन्न ach 
घरती फाड़कर उसके भीतर घुस गये ॥ २९ Il 
अक्णोर्निमेषमात्रेण सोऽन्यदादाय कार्मुकम्‌ | 
विव्याध पाण्डवं quart सूतं च नवभिः si: ll ३० ॥ 
कृतवर्माने पलक मारते-मारते दूसरा घनुष हाथमें लेकर 
पाण्डुपुत्र युधिष्टिरको साठ और उनके सारथिको नौ awe 
घायल कर दिया ॥ ३० || 
तस्य शक्तिममेयात्मा पाण्डवो सुजगोपमाम्‌। 
चिक्षेप भरतश्रेष्ठ रथे न्यस्य महदू घनुः ॥ ३१॥ 
भरतश्रेष्ठ | तब अमेय आत्मबलसे सम्पन्न पाण्डुनन्दन 
JARA अपने विशाळ घनुषको रथपर रखकर कृतवर्मापर * 
एक सर्पाकार शक्ति werd ॥ ३१ ॥ T 
सा हेमचित्रा महती पाण्डवेन प्रवेरिता। 
निर्भिद्य दक्षिणं arg प्राविशद्‌ धरणीतलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पाण्डुकुमार युधिष्ठिरकी चलायी हुई वह सुवर्णचित्रित 
विशाल शक्ति कृतवर्माकी दाहिनी भुजाको छेदकर घरतीमें 
समा गयी ॥ ३२॥ 
फतस्मिन्नेच काले तु Ta qui: grag: ] 
हार्दिक्यं छादयामास शरैः संनतपवभिः ॥ AR ॥ 
इसी समय युधिष्टिरने पुनः धनुष हाथमें लेकर झुकी हुई _ 
गाँठवाले बाणोंद्वारा कृतवर्माको ढक दिया || ३३॥ 
ततस्तु समरे शूरो वृष्णीनां प्रवरो रथी। 
व्यश्वसूतरथं चक्रे निमेषार्धाद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३४॥ 
फिर तो बृष्णिवंशके शूरवीर श्रेष्ठ महारथी कृतवर्मान C 
समराङ्गणमे आधे निमेषमें ही युधिष्टिको धोड़ों) सारथि ओर 
रथसे हीन कर दिया ॥ रे४ ॥ : 
ततस्तु पाण्डवो ज्येष्ठः खङ्गं चर्म समाददे | 
तदस्य निशितैर्बाणैब्येघमन्माघवो रणे॥ ३५॥ 
^ लेली। 
तब उ पाणडव युधिष्ठिरे ढाल-तलवार Qu 
किंतु कृतवर्माने wail HAAR TRIO 7 T» 
we कर दिया ३९॥ ` e 
तोमरं तु ततो 
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pr तब समराज्ञणमें aA सुवर्णमय दण्डसे युक्त gii व्यशीयंत रण राजंस्ताराजालमिवाम्बरात्‌ ॥ Wire 
तोमर हायवे लेकर उसे तुरंत ही कृतवर्मापर चला दिया॥ ' राजन्‌ | इंतवर्मके वाणोसे आच्छादित हुआ ay ` 
y : सहस्रा धर्मराजभुजच्युतम्‌ | . बहुमूल्य कवच AAA तारोंके समुदायकी भाँति रणभूभिमर घन्‌ 
तमापतन्तं सह च A हि 
दिघा चिच्छेद हार्दिक्यः छतहस्तः mem ४७॥ RETAN SA y 
धर्मराजक्े हायसे छूटकर सहसा अपने ऊपर आते हुए ख च्छिन्नधन्वा विरथः शीर्णेचमो शरादितः। -j ense 
उस तोमरके aes कृतवर्माने मुसकराते LS दो कड़े अपायासीद्‌ रणात्‌, तूर्ण VTA युधिषिरः ॥ ४०॥ | ge 
रत शा इस प्रकार धनुष कट जाने; रथ नष्ट होने और कवच | बळ 
ततः शरशतेनाजौ ध्मपुत्रमवाकिरत्‌। छिन्न-मिन्न हो जानेपर aià पीड़ित हुए धर्मपुत्र युधिषिर | पूरिने 
m चास्य drg शरेस्तीक्ष्णेरदारयत्‌ ॥ ३८॥ तुरंत ही युद्धसे पलायन कर गये || ४० ॥ बोट TE 
तब युद्धस्थलमें कृतवर्माने सैकड़ों बाणोंसे धर्मपुत्र तवमा तु fer धमोत्मानं शुधिष्ठिरम्‌। “| त बिद्‌ 
युधष्टिरको दक दिया और अत्यन्त कुपित होकर उसने पुनद्राणस्य g चक्रमेव ATRAN ॥ ४१॥ .| ggf 
उनके कबचको भी तीखे बाणोंसे विदीर्ण कर डाला ॥ ३८॥ धर्मात्मा युघिष्टिरको जीतकर कृतवर्मा पुनः महात्मा । प्रज 
हार्दिक्यशरसंछन्नं कवचं तन्मद्दाधनम्‌। Amy रथचक्रकी ही रक्षा करने BAT ॥ ४१ || रिन है 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपवैणि रात्रियुदधे युधिष्टिसपयानं नाम पञ्जषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६५॥ व d काट 
a ray 
इस प्रकार श्रौमहामारत द्रोणपर्वके अन्तगत घटोळचवधपर्यमें रात्रियुद्धके अवसरपर युविष्ठिरका पळायनविषयक OMA 
एक सौ पेसठमों अध्याय पुरा हुआ ॥ १६५ ॥ B 
३ SoS * m 
भूरिके f 
षट्षष्ट्चधिकशततमोऽध्यायः र 
` सात्यकिके द्वारा भूरिका वध, घटोत्कच और अश्वत्थामाका घोर युद्ध तथा भीमके ES र 
साथ दुर्योधनका युद्ध एवं दुर्योधनका परायन E 
संजय उवाच क्रोधसंरक्तनयनो क्रोधादू विस्फार्य कामुके॥ ४ ॥ |* 
भूरिस्तु समरे राजञ्शैनेयं रथिनां uri महाराज | उन दोनोंके नेत्र क्रोघसे लाल हो रहे थे ह. किरणों 
आपतन्तमपासेधत्‌  प्रयाणादिच SHAN १ ॥ दोनों ही रोपसे अपने-अपने धनुष खींचकर बाणोंकी वपा à 
संजय कहते है--राजन्‌ ! जैसे|कोई दाथीको उसके एक.दूसरेको अत्यन्त घायल कर रहे थे ॥ Y ॥ l E 
निकलनेके स्थानसे ही रोक देश उसी प्रकार भूरिने आक्रमण तयोरासीन्महाराज शस््ृष्टिः gaam | | 
करते हुए रथियोंमे रड सात्यकिको समरभूमिमे आगे बढ़नेसे क्रुद्धयोः सायकमुचोर्यमान्तकनिकाशयोः ॥ ५ । 3 
port राजेन्द्र | उन दोनोंपर अस्त्न-शस्त्रोकी अत्यन्त भ्र = 
As - पञ्चमिनिशितेः a P 
T" ES iw कुद्धः : शरेः। वर्षा हो रही थी । ये यम और अन्तकके समान कुपित शै | तिष्ठ 
| x देख BEDA ॥ २ ॥ परस्पर बाणोंका प्रहार कर रहे थे || ५ ॥ 2 हे 
बा ल सा र उन्होंने पॉच तावन्योन्यं : न 
dtr बाणोंले भूरिकी छाती छेद डाळी । उससे रक्तकी धारा तं चैव Raa संछा समवस्थितौ ॥ ६ ॥ | कहकर 
EE LUI HET UT यत dida We पाम. कला, 
ear यरे a राजन्‌ ! वे दोनों ही एक-दूसरेको earl 
तथैव युद्धे at कू करके खड़े थे | दो घड़ीतक उनमें समानरूपसे aa.) घट 
Cis Se edd ani १॥ ० 
Il ALE टस सीले काणेदारा EE ततः कुद्धो महाराज शैनेयः ` mari ॥ | 
E PNG Pos 3 धघनुश्चिच्छेद समरे महाव्मिनः॥ ४ | 
बहुंचायी ॥ ३॥ oe : : wage | 
emi महारा ततक्षाते शरम्‌ ea E | तब ane भरे. हुए exer $ | 
EC 2 : ; Tu > : महामना yeaa भूरिके घनुप्रको कॉट pe B j n 
A ae ) "O79 ue ee WS t ; e + E 
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छिन्नघन्वानं नवभिनिंदितेः शरैः । 


T + निष्ठ Rè i 
PELLE हृदये तूण तिष्ठ तिष्डेति चात्रवीत्‌ e ॥६ 
if धनुष कट जानेपर उसकी छातीमें सात्यकिने तुरंत ही | 

à तीखे बाण मारे और कद्दा--“खड़ा रह) खड़ा रह? ॥८॥ 

. | हो$तिविद्धो azam शात्रुणा शात्रुतापनः | 

20 || | agaa समादाय सात्वतं प्रत्यविध्यत d ९ ॥ 
कवचे | बलवान्‌ शत्रुके आघातसे अत्यन्त घायल हुए शत्रुतापन 
fat | aka दूसरा धनुष erat mex सात्यकिको मी गहरी 


qz पहुँचायी ॥ ९ ॥ 
Va विद्ध्वा सात्वतं atit feror विशाम्पते | 
Ri . | धनुश्चिच्छेद भल्लेन gieda हसन्निव dte N 
हात्मा प्रजानाथ ! तीन ala द्वी सात्यकिको. घायल करके 
JRA हँसते हुए-से अत्यन्त तीखे भल्लद्वारा उनके धनुषको 
भी काट दिया || १० ॥ 
* |\छिन्नधन्वा महाराज सात्यकिः क्रोधमूछितः। 
प्रजहार महावेगां शक्ति तस्य महोरसि ॥ ११॥ 
महाराज | धनुष कट जानेपर क्रोधातुर हुए सात्यकिने 
भूरिके विशाळ वक्षःस्थलपर एक अत्यन्त वेगशालिनी शक्तिका 
प्रहार किया || ११ ॥ 
स तु शक्त्या विभिन्नाज्ञे निपपात रथोत्तमात्‌। 
लोहिताङ्ग इवाकाशाद्‌ दीक्तरदिमर्यंच्छया ॥ RR I 
उस शक्तिसे भूरिके सारे अङ्ग विदीणे हो गये और वह 
अपने उत्तम waa नीचे गिर पड़ा) मानो देववश प्रदीप्त 


d 


४॥ | 


थ फ्रिरणोंबाळा मंगलग्रह आकाशे नीचे गिर गया हो॥ १२ ॥ 

| तं तु दृष्टा हतं शूरमश्वत्यामा महारथः। 
. अभ्यघावत वेगेन दोनेयं प्रति संयुगे ॥ १३॥ 
शूरवीर भूरिको gausi मारा गया देख महारथी 


॥ 
| ; अध्वत्यामा सात्यकिकी ओर बड़े वेगसे दोडा ॥ १३ Il 
पित है | तिष्ठ तिष्ठेति चाभाष्य शैनेयं ख नराधिप । 

~ भभ्यवर्षच्छरोचेण e quem यथास्बुदः ॥ १४॥ 

: | वह सात्यकिसे «wer up खड़ा रह? ऐसा 
| कहकर उनके ऊपर उसी प्रकार बार्णसमूहोंकी वर्षा करने 
लगा; जैसे qarit पर्वतपर जळ बरसा रहा हो ॥ १४ ॥ 
- | तेमापतन्तं ` संरब्धं शैनेयस्य रथं प्रति। 
` | Reel sarta राजन्‌ नादं सुक्वा महारथः १५॥ 
| Piatt भरे हुए अश्वत्यामाको सात्यकिके रथपर 
js करते देख महारथी घटोत्कचने सिंहनाद करके 
Flt. ॥ ग्र , 
hp तिष्ठ न मे जीवन्‌ alga गमिष्यसि । 


- पद्षष्ट्यधिकशततमोऽघ्यायः 
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पष at निहनिष्यामि महियें यथा ॥ १६॥ 
द्वोणपुत्र ! खड़ा रह, खड़ा रह, . मेरे हायसे जीवित 
NS अहीँ जा सक्रेगा | जैसे कार्तिकेयने महिषासुरका वध 
कया था) उसी प्रकार मैं भी तुझे मार erat ॥ १६ ॥ 
युद्ध्द्धामहं तेऽद्य विनेष्यामि रणाजिरे। 
इत्युक्त्वा क्रोधताम्राक्षो राक्षसः परवीरहा ॥ १७॥ 
द्ौणिमभ्यद्रवत्‌ mat गजेन्द्रमिव केसरी । 

“आज समराङ्गणमें मैं तेरी युद्धविषयक श्रद्धा दूर कर 
दूँगा | ऐसा कहकर क्रोधसे लाळ आँखें किये) शब्रुवीरोंका 
इनन करनेवाले कुपित राक्षस घटोत्कचने अश्वत्यामापर उसी 
प्रकार धावा किया, जैसे सिंह किसी गजराजपर आक्रमण 
करता है ॥ १७९ ॥ 
रथाक्षमात्रेरियुभिरभ्यवषेदू घटोत्कचः ॥ १८ ॥ 
रथिनासूषभं द्रौणि घाराभिरिव तोयदः। 

जैसे मेघ adage जलकी घारा गिराता दै, उसी प्रकार 
घटोत्कच रथियोंमें Ag अश्वस्यामापर vum धुरेके समान मोटे- 
मोटे बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ १८३ ॥ 
ma तु तां प्राप्तां शरेराशीविषोपमेः ॥ १९ ॥ 
शातयामास समरे तरसा द्रौणिरुत्सयन। | 

परंतु अश्वत्थामाने मुसकराते हुए समरभूभिमें अपने | 
ऊपर आयी हुई उस amus विषधर siis समान 
भयंकर बाणोँद्वारा वेगपूर्वक नष्ट कर दिया ॥ १९३ ॥ 
ततः शरशतैस्तीक्णेममभेदिभिराशुगैः ॥ २० ॥ 

समाचिनोद्‌ राक्षसेन्द्रं घडोत्कचमरिंदमम्‌ | 
तत्पश्चात्‌ मर्मस्थलको विदीण कर देनेवाले सैकड़ों पेने 
बाणोंद्वारा उसने qus राक्षसराज घटोत्कचको बींध 
दिया ॥ २० M 
स शरैराचितस्तेन राक्षसो रणमूर्धनि ॥ २१॥ 
व्यकाशत महाराज श्वाविच्छललतो" दथा + 
महाराज | अश्वत्यामाद्वारा उन बाणोंसे बिंधा हुआ वह 
राक्षस Baia मरे हुए साहीके समान सुशोमित हो रहा था ॥ 
क्रोधसमाविष्टो भैमसेनिः प्रतापवान्‌ ॥ २२॥ 
aardi वज्ाशनिप्रमः। , 
श्षुरपेरधेचन््ैश्व नाराचैः सशिलीमुखेः EY ~- 
वराहकणैनीलीकेविंकरश्चाभ्यचीबषत्‌ | | 
सो am E ah 
कर बज्र खं, TRB भयंकर - 
अश्वत्यामा क्षरे-ब्रिक्षेत कर fe e wm 
ac Rodeo वर Tm 
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पतन्तीमुपरि कुद्धो द्रीणिरव्यथितेन्द्रियः। 
खुदुःसहां शरैघो ैदिव्याखनप्रतिमन्त्रतेः ॥ २५॥ 


व्यधमत्‌ खुमहातेजा महाश्राणीव मारुतः। 

जैसे वायु बडे-बद्धे बादछोंको छिन्नभिन्न कर देती है? 
उसी प्रकार व्यथारहित इन्द्रियोंबाळे महातेजस्वी द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाने कुपित हो दिव्यात्नोंद्वारा अभिमन्त्रित भयंकर 
बाणोंते अपने ऊपर पड़ती हुई उस अत्यन्त दुःसह; अनुपम 
एवं बज्रपातके समान शब्द करनेवाली अल्ल-शस्त्रोंकी वर्षाको 
नष्ट कर दिया ॥ २४-२५३ ॥ 
ततोऽन्तरिक्षे बाणानां संग्रामोऽन्य इवाभवत्‌ ॥२६॥ 
घोररूपो महाराज योधानां हषंवर्धनः। 

महाराज | तत्पश्चात्‌ अन्तरिक्षम बाणोंका दूसरा भयंकर 
amaa होने लगा, जो योद्धाओंका इथे बढ़ा रहा था ॥ 
ततोऽस्रसंघर्षङृतैविस्फुलिङ्गैः समन्ततः ॥ २७॥ 
बभौ निशामुखे व्योम खद्योतैरिव संत्रुतम्‌। 

Fels परस्पर टकरानेसे जो चारों ओर चिनगारियाँ 
छूट रही xb उनसे आकाश प्रदोषकालमें जुगनुओंसे व्याप्त- 
सा जान WAT था ॥ २७३ ॥ 

ख मार्गणगणैद्रौणिर्दिशः प्रच्छाद्य स्वतः ॥ २८॥ 
प्रियार्थ तव पुत्राणां राक्षसं समवाकिरत्‌। 
द्रोणपुत्रने आपके पुत्रोंका प्रिय करनेके लिये अपने 
बाणोंद्वारा सम्पूर्ण दिशाओंको आच्छादित करते हुए उस 
राक्षसको भी ढक दिया ॥ २८३ ॥ 
ततः sqq युद्धं द्ौणिराक्षसयोसूधे ॥ २९ II 
विगाढे रजनीमध्ये . शक्रप्रह्मदयोरिव। 
तदनन्तर गाढ़ अन्धकारसे भरी हुई आधीरातके समय 
रणभूमिमें इन्द्र और प्रहद समान अश्वत्यामा और घटोत्कच- 
का घोर युद्ध आरम्म हुआ ॥ २९१ ॥ 


_ ततो घडोत्कचो बाणैदंशमिद्रौंणिमाहवे ॥ ३० ॥ 
जघानोरसि संक्रुद्धः कालज्वलनसंनिमः। 

अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए घटोत्कचने युद्धस्थलमें कालामि- 

के समान द तेजस्वी बराणोंद्वारा अश्वत्यामाकी छातीमें गहरी 

EX. ॥ ३०३ ॥ R ; 

ख तेरभ्यायतैविंद्धो राक्षसेन महावलः ॥ ३१ | 
चचाल समरे Aag? इक ga: i- 


महाबळी अश्वःर्‍॒मा समराह गमे कि हिला हुए इ ; 
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हो गया ॥ ३१-२२ ॥ 
तते; हाहाकृतं सैन्यं तव सब जनाधिप। 
4 स्म मेनिरे सर्वे तावकास्तं विशाम्पते ॥ र) ॥ 


नरेश्वर ! फिर तो आपकी सारी सेनामें हाहाकार मच ai? 
गया । प्रजानाथ ! आपके समस्त योद्धाओंने यह मान लिया । E 
कि अश्वत्यामा मारा गया ॥ ३३ ॥ को सवः 
तं लु eg तथावस्थमश्वत्थामानमाहचे | तं भी 
पञ्चालाः संजयाश्चैव सिहनीदं प्रचक्रिरे ॥ ३४॥ gato 

रणभूमिमें अश्वत्यामाकी वैसी अवस्था देख पाञ्चाल और “| म 
aaa योद्धा सिंहनाद करने लगे || २४ II बाणों से 
प्रतिलभ्य ततः संश्ञामश्वत्थामा महावलः | मारे ॥ 
ag: प्रपीड्य वामेन करेणामित्रकशनः ॥ ३५॥ तौ र 
सुमोचाकणेपूर्णेन धनुषा शारमुत्तसम्‌। मेघजा 
यमदण्डोपमं घोरमुद्दिश्याशु घटोत्क्चम्‌ ॥ ३६॥ « | जे 

तदनन्तर सचेत हो महाबली दत्रुसूदन अश्वत्थामाने समूहसे 
बायें हाथसे धनुषको दबाकर कानतक diu हुए धनुषसे ' / बे दो- 
घटोत्कचको लक्ष्य करके यमदण्डके समान एक भयंकर एवं अथ ठ 
उत्तम बाण शीघ्र छोड़ दिया ॥ ३५-३६ || qst 
स भित्वा हृदयं तस्यं राक्षसस्य TTA: | Nr 
विवेश agaga: agg: पृथिवीपते ॥ ३७॥ घायल 

पृथ्वीपते ! वह उत्तम एवं भयंकर वाण उस राक्षसकी तस्य २ 
छाती छेदकर पंखसहित पृथ्वीमे समा गया | ३७॥ „ ^ चित्या 


सोऽतिविद्धो महाराज रथोपस्थ उपाविशत्‌। 

राक्षसेन्द्रः सुबलवान्‌ द्रौणिना रणशालिना ॥ ३८॥ ^ 
महाराज | Fat शोमा पानेवाले अश्वत्थामाद्वारा अत्यन्त 

घायल हुआ महाबली राक्षसराज घटोत्कच रथके पिछले भाग- 


दृष्टा विमूढं हैडिम्बं सारथिस्तु रणाजिरात्‌ । ˆ 
द्रौणेः सकाशात्‌ सम्भ्रान्तस्त्वपनिन्ये aafaa: ।३९। 

हिडिम्बाङुमारको मूर्छित देख उसका सारथि घबरा 
गया और तुरंत ही उसे समराज्ञणसे, विशेषतः अश्वत्यामाके 
निकटसे दूर हटा È गया | ३९१ 
तथा तु समरे pear राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम i 
ननाद सुमहानादं 

R इमहानादं द्रोणपुत्रो महारथः ॥ ४१,॥ 

इस प्रकार समरभूमिमें राक्षसराज घटोत्कचको घा य्‌ ; 
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छल _' ee 
भरतनन्दन | उस समय सम्पूर्ण 
gitar पूजित हुआ अश्वत्यामा अपने शरीरसे empero 
quel भाँति अत्यन्त प्रकाशित हो रहा था || ४१॥ ` 
भीमसेनं तु युध्यन्तं भारद्वाजरथं प्रति। 

at दुयोधनो राजा प्रत्यविध्यच्छितैः शरैः ॥ ४२॥ 
द्रोणाचार्यके रथकी ओर आते हुए युद्धपरायण भीमसेन- 
को स्वयं राजा दुर्योधनने पैने बाणोसे बींध डाला | ४२ ॥ 
d भीमसेनो दशभिः शारैविव्याध मारिष। 

दुर्योधनोऽपि विशत्या शाराणां प्रत्यविध्यत ॥ ४३॥ 
माननीय नरेश ! तत्र भीमसेने भी दुर्योधनक्ो दस 
amie घायल किया | फिर दुर्योधनने भी उन्हें बीस बाण 
मारे || ४३ II 

तौ सायकैरवच्छिन्तावदृच्येतां रणाजिरे । 

मेघजाळसमाच्छन्नो नभसीवेन्दुभास्करो ॥ ४४॥ 
जैसे कभी-कभी चन्द्रमा और सूर्य आकाइामें मेधोंके 
समूहसे आच्छादित हुए देखे जाते हैं, उसी प्रकार समराङ्गणमें 
‘ वे दोनों वीर सायकसमुहोंसे आच्छन्न दिखायी देते थे ॥ 
| | दुयोधनो राजा भीमं विव्याध पत्रिभिः | 

पक्चभिभरतश्रेष्ठ तिए तिष्ठेति arate ४५ ii 
भरतश्रेष्ठ | राजा दुर्योधनने भीमसेनको पाँच ama 
घायल कर दिया और कहा--*खड़ा रह, खड़ा रह? ॥४५॥ 
तस्य भीमो धनुरिछत्त्वा ध्वजं च दशभिः शरेः। 

' कियाध casi नवत्या नतपर्वेणाम्‌ ॥ ४६॥ 
तब भीमसेनने दस बाण .मारकर उसके धनुष और 
ध्वज काट डाले और gat हुई गाँठवाले नब्बे बाणोंसे 
कोरवश्रेष्ठ दुर्याधनकों गहरी चोट पहुँचायी ॥ ४६ ॥ 

ततो दुर्योधनः Ral धनुरन्यन्महत्तरम्‌। 

गहीत्वा भरतश्रेष्ठो भीमसेनं शितैः aes ॥ wed 
| meag रणमुखे quad सर्वधन्विनाम्‌ | 

तत्पश्चात्‌ भरतश्रेष्ठ दुयोधनने कुपित हो दूसरा विशाल 
धनुष हाथमे लेकर aah gan सम्पूर्ण धनुधंरोके देखते- 
'| देखते पेने बाणोंद्रारा मीमसेनको digp देनी आरम्म की ॥ 
तान्‌ निहत्य 57 तन्‌ भीमो दुरयांधनधनुङ्च्युतान्‌॥४८॥ 
.| कौरवं aimen क्रुद्रकाणां समार्पयत्‌ | 

E yip धनुषसे छूटे हुए उन सभी बाणोंको नष्ट 
` | अके,भीममेनने उस कौरव-नरेशको पचीक् बाण aR 
Marg dga भीमसेनस्य मारिष d ४९॥ 
Wo wafer दशाः प्रत्यनिंभ्यत। 
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रै T A उन्हें दस arot- 
TAS कर दिया ॥ ४९३ || 


` अथान्यद्‌ धनुरादाय भीमसेनो महावळः ॥ ५० ॥ 


)विव्याघ नृपति तूर्ण सप्तभिनिशितैः ats | 
तब महाबळी भीमसेनने दूसरा धनुष हाथमें लेकर तुरंत | 
ही कौरव-नरेशको सात तीखे बाणोंसे बींधर डाला ॥ ५०३ Il ! 
तदप्यस्य धनुः क्षिप्रं चिच्छेद लघुहस्तवत्‌ ॥ ५१॥ 
द्वितीयं च तृतीयं च चतुर्थ पञ्चमं तथा। 
आत्तमात्तं महाराज भीमस्य धनुराच्छिनत्‌ ॥ ५२॥ 
तव पुत्रो महाराज जितकाशी मदोत्कटः | 
दुर्योधने शीक्रतापूर्वक हाथ चळानेवाळे कुशळ योद्धाकी 
भाँति भीमसेनके उस घनुषको मी शीघ्र ही काट दिया | 
महाराज | भीमसेनके हाथमें लिये हुए दूसरे, तीसरे, चौथे 
और पाँचवें धनुषको भी विजयसे उल्लसित होनेवाले आपके 
मदोन्मत्त पुत्रने काट डाला ॥ ५१-५२३ ॥ 
स तथा भिद्यमानेषु कामुंकेषु पुनः पुनः ॥ ५३॥ 
शक्ति चिक्षेप समरे सर्वपारशवीं शुभाम्‌। | 
सृत्योरिव खसारं हि दीप्तां वह्िशिखामिव ॥५४॥ , -  - 
इस प्रकार जब बारंबार धनुष काटे जाने लगे; तब i 
भीमसेनने समरभूमिमें सम्पूर्णतः लोहेकी बनी हुई um सुन्दर 
शक्ति चलायी) जो मौतकी सगी बहिनके समान जान पड़ती 
थी । वह आगकी ज्वालाके समान प्रकाशित हो रही I 
सीमन्तमिव medi नभसोऽञ्चिसमप्रभाम्‌। 
अप्राप्तामेव तां शक्तिं तरिधा चिच्छेद कौरवः॥ ५५॥ | 
पद्यतः सवेलोकस्य भीमस्य, च महात्मनः। 
आकाशम सीमन्तकरी रेखा-सी arit हुई अग्निके समान 
देदीप्यमान होनेवाली उस शक्तिके अपने पास आनेसे पहले 
ही कौरव-नरेशने तीन ठुकड़े कर दिये + संपूण deri 
तथा महामना भीमसेनके Rede यह कार्य.हो गया || 
ततो भीमो महाराज गदां Tal महाप्रभाम्‌॥ ५६॥ | 
चिक्षेपाविध्य वेगेन giai प्रति। 
महाराज | तब भीमसेने अपनी अत्यन्त तेजखिनी 
गदाको बड़े वेगसे घुमाकर दुर्योधनके रथपर RART ॥५३३॥ __, 


ततः* सा AEA. seed पुत्रस्य agi nson 
सारथि च गदा गुर्वी ममदोस्य रथंपुनः 
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अर्क्यव्तत वेगेन यत्र पाथा = Nene | ` 


Ec राजेन्द्र | उस समय आपर्का पुत्र भीमसेनसे भयभीत हो E 
पहले ही भागकर महासना नन्दकके रथपर जा बेठा या ॥ / राजन्‌ ! उन भयभीत हुए सम्पूर्ण योदाओंका emn. ) H 
ततो. भीमो हतं मत्वा तव पुत्र महारथम्‌ ॥ ५९.॥ jer महामनखी भीमसेनकी गना सुनकर हुयोधनको मरा 
सिंहनादं महच्चक्रे asa निशि कौरवान्‌। / हुआ मान राजा युधिष्ठिर बड़े गे उस स्थानपर आ पहुँचे, तामा 

उस समय भीमसेनने आपके महारथी पुत्रको मारा गया ', T कुन्तीकुमार भीमसेन दहाड रहे थे || ६१-६२ ॥ ब्यष्ट 
मानकर रातके समय कौरवोंकों डॉट वताते हुए बड़े she पञ्चालाः केकया मत्स्याः स्टंजयाश्च विशास्पते। s | 
जोरसे feaa किया ॥ ५९६ सर्वोद्योगेनाभिजग्मुद्रोणमेच युयुत्सया ॥ ६३॥ ऊपर 
तावकाः amarante मेनिरे निहतं uu प्रजानाथ ! फिर तो पाञ्चाल, मत्स्य, केकय और gu द्या 
ततो5तिचुक्रशुः सब ते हाहिति समन्ततः ॥ ६० ॥ योद्धा युद्धकी इच्छासे पूर्ण उद्योग करके द्रोणाचार्यपर a गदां 
आपके सेनिकोंने भी राजा दुर्योधनको मरा हुआही टूट पड़े d ६३ ॥ “|` शक्ति 
मान लिया था; अतः वे सत्र ओर जोर-जोरसे हाहाकार तत्रासीत्‌ सुमहद्‌ युद्धं द्रोणस्याथ परेः सह। l 
करने लगे ॥ ६० ॥ घोरे तमसि मझानां निश्चतामितरेतरम्‌ ॥ ६४॥ बड़ी : 
तेषां तु निनदं ent त्रस्तानां सवंयोधिनाम्‌ । वहाँ शत्रुओंके साथ द्रोणाचार्यका वड़ा भारी संग्राम बाणो 
भीमसेनस्य नादं च श्रुत्वा राजन्‌ महात्मनः ॥ ६१॥ हुआ | सब लोग घोर अन्धकारमें EAUX एक दूसरेपर घातक ससर 
ततो युधिष्टिरो राजा हतं मत्वा सुयोधनम्‌ | प्रहार कर रहे थे ॥ ६४ ॥ MEC 
इति श्रोमडाभारते द्ोणपर्वेणि assaf रात्रियुद्धे दुर्योधनाययाने पद्पव्यधिकशततमोध्यायः ॥१६६॥ रथच 
इस प्रकार श्रीमंहाभारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत घटोत्कचवघप्वैमे रात्रियुद्धेक प्रसंगमें दुथोदनका पळायनत्रिषयक | 
एक सौ wast अध्याय पूरा हुआ ॥ १६६ ॥ e3 
oce सामने 

चला 
सप्तषष्व्यधिकराततमोऽध्याय » 
कर्णके द्वारा सहदेवकी पराजय, TET द्वारा विराटके भाई शतानीकका वध और बिराटकी qi 

पराजय तथा अजुनसे पराजित होकर अलम्बुषक्रा पलायन ÉD wy 

संजय उवाच 


सहदेवमथायान्तं द्रोणप्रेप्सुं विशाम्पते । 
कणों AFAN JÈ वारयामास भारत ॥ N 


संजय कहे हैं--प्रजानाथ | भरतनन्दन | द्रोणा 


a . o 


_ सहदेवस्तु राधेयं विद्ध्वा नवभिराशुगैः । 
पुनविव्याच दशभिर्विशिखेनेतपर्वभिः ॥ २ ॥ 
सहृदेवने राधापुत्र कर्णको नौ बाणोंसे बांधकर gat 
हुई गॉर्टवाले दस वाणोंद्रारा पुनः घायळ कर दिया || २॥ 

तं कर्णः प्रतियिव्याच शतेन ततपर्वणाम्‌ । 

ari चास्य धुः शीध्रं चिच्छेद लघुहदस्तवत्‌॥ 
कर्ने बदलेमें रकी हुई गॉठवाळे di वाण मारे 
~थर शीघ्रतापूर्वक pie चलाभवाळे वीर्‌ icky sd 
उसने उनके mendi ATA भी Aa काट! दिया | 


AASEN APG: तवान्‌ १० ¦ ` 


अथ wai net Beat महागदाम्‌ % 
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कण विव्याध विशत्या तदद्भतमिवाभवत्‌॥ ४ ॥ 
तदनन्तर प्रतापी माद्रीकुमार सहृदेवने दूसरा धनुष 

हाथम लेकर sat बीस बाणोंसे घायल कर दिया | वह 
त-सा कार्य हुआ | v ॥ 

तस्य कणों हयान्‌ हत्वा शरैः संनतपर्वभिः | 4 

साराथ चास्य भए्लेन द्रुतं निन्ये यमक्षयम्‌॥ ५ ॥ 
तब कर्णने झुकी हुई गॉठवाले बार्णीसे सहदेवके AA 

मारकर एक भल्लका प्रहार करके उनके सारथिको भी शीघ्र 

ही यमलोक पहुँचा दिया ॥ ५ ॥ 

विरथः सहदेवस्तु ag चर्म tad 

तदप्यस्य शरेः कर्णा व्यधमत्‌ प्रहसन्निव ॥ ६ ॥ 
रथहीन हो जानेपर सहदेवने ढाल और qun हाथमे 


ली; परंतु कर्णने हँसते guo बाण मारकर उनकोऽरस 
WARS भी टुकृड़े-टुकड़े कर डाले ॥ ६॥ ^. A 


L] M [ 
f A | 
॥ | | 
\ HY 
छः ée 9 
~ a 
Z ^ ^ 


RT ओ जडअ e ीीी RPA" PG 


l अत्यन्त भयंकर विशाल गदा सू 

मारी ॥ ७ ॥ 

तामापतन्तीं सहसा सहदेवप्रचोदिताम्‌ । 
` ` * 

व्यष्टम्मयच्छरेः कणो भूमौ चेनामपातयत्‌॥ ८ 


तब सदृदेवने अत्यन्त कुपित होकर एक वर्णित ginger राधेयो Hg 


` CPLR ALAA foe य्या 


भरतषभ ॥ १५॥ 


ATA कणके वपर अब्रवीत्‌ प्रहसन्‌ वाक्यं" सहतं विशाम्पते । ज्र 


' 


° भरतश्रेष्ठ | प्रजानाथ ! azarae. राधापुत्र कर्णने दो 
agam aam पीछा करके उनसे हँसते हुए 
इस प्रकार कहा--॥ १५३ ॥ 4 


सहदेवके द्वारा चलायी हुई उस गदाको सहसा अपने मा युध्यख रणेऽधीर विशिष्टे रथिभिः सह ॥ १६॥ 


ऊपर आती देख करणने बहुत-से बाणोंद्रारा उसे स्तम्भित कर 
दिया और प्रथ्वीपर गिरा दिया ॥ ८ ul 


| 
A 
A गदां विनिहतां दृष्टा सहदेवस्त्वरान्वितः। 
“ |` शक्ति चिक्षेप कर्णाय तामप्यस्याच्छिनच्छरेः॥ ९ ॥ 


अपनी गदाको wane होकर गिरी हुई देख सहदेवने 
बड़ी उतावलीके साथ कर्णपर शक्ति em किंतु उसने 
बाणोंद्वारा उस शक्तिको भी काट डाछा॥ ९ || 
aami ततस्तूणमवप्लुत्य रथोत्तमात्‌। 
» सहदेवो महाराज दृष्टा कर्ण व्यवस्थितम्‌ ॥ १०॥ 
wak gait सुमोचाधिरथि प्रति। 
महाराज | तब सहदेव अपने उस उत्तम रथसे शीघ्र 
ही वेगपूर्वक कूद पढ़े और gaas अधिरथपुत्र कर्णको 
सामने खड़ा देख रथका एक चक्का लेकर उसके ऊपर 
चला दिया ॥ १०३ ॥ 
तदापतद्‌ वे सहसा काळचक्रमिवोद्यतम्‌॥ ११॥ 
शरेरनेकसाहस्रैराच्छिनत्‌ सूतनन्दनः | 
« उठे हुए काळचक्रके समान सदसा अपने ऊपर गिरते 
हुए उस WATA सूतनन्द्रन कर्णने कई हजार 
बाणोंसे काट गिराया ॥ ११३ ॥ 
ag निहते चक्रे सूतजेन महात्मना ॥ १२॥ 
ईषादण्डकयोक्त्रांश्च युगानि विविधानि च । 
हस्त्यङ्गानि तथाश्वांश्च सुतांश्च पुरुषान्‌ बहन्‌॥ १३ N 
चिक्षेप कर्णसुददिइय कर्णस्तान्‌ व्यधमच्छरैः | 
महामनस्वी सूतपुत्र कर्णके द्वारा उत रथचक्रके नष्ट कर 
| जानेपर ईषादण्ड) जोते; नाना प्रकारके जूए, हाथीके 
कटे हुए अङ्ग, मरे घोड़े और ABT a AA मतुध्योंकी, eni 
। कर्णको लक्ष्य yee चलायीं। परंतु Wa अपने 
बाणोंद्वारो a4 सबकी धजियाँ उडा दीं ॥ १२१३३ ॥ 
a निर्युधमात्मानं ्ञात्वा माद्रवतीखुतः ॥ १४ ॥ 
बाण, तु विदिखैः सहदेवो रणं जहौ। : 
ज A माद्रीकुमार सहदेवने अपने आपको आयुर्धोसे 


e 


Meas 
k train त्याग दिया il १४३१॥ i 
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रहित daam कर्णके रणो अररु हो उस. 
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«eie माद्रेय वचो मे मा विशङ्किथाः। . 
“ओ अधीर बाळक ! तू युद्धखलूमें विशिष्ट रथियोंके 
साथ संग्राम न करना | माद्रीकुमार | अपने समान योद्धाओं- 
के साथ युद्ध किया कर | मेरी इस वातपर संदेह न करना? | 
अथैनं धनुषोऽदग्रेण तुदन्‌ भूयोऽग्रवीद्‌ वचः ॥ १७॥ 
पषोऽजुनो रणे तूर्णे युध्यते कुरुभिः ae 
तत्र Wege माद्रेय DE वा यदि मन्यसे d १८॥ 
तदनन्तर धनुषकी नोकसे उन्हें पीड़ा देते हुए कर्णने 
पुनः इस प्रकार कहा-माद्री | ये अर्जुन कोरवोंके साथ 
रणभूमिमें शीघ्रतापूर्वक युद्ध कर रहे हैं। तू उन्हीके पास 
चला जा अथवा तेरा मन हो तो घरको लौट जा? ॥१७-१८। = 
पबमुकत्या तु तं कणों रथेन रथिनां वरः |] a, 
प्रायात्‌ पाञ्चालपाण्डूनां सैन्यानि प्रदहन्निव. IL, ॥ 
सहृदेवसे ऐसा कहकर रथियोंमें श्रेष्ठ कर्ण ,पाग्जालों और 
पाण्डवोंकी सेनाओंको दग्ध करता SALA रथके द्वारा उनकी 
ओर वेगपूर्वक चल दिया ॥ १९ ॥ 
qud प्राप्तं तु माद्रेयं नावधीत्‌ समरेऽरिहा | 
कुन्त्याः स्मृत्वा AM राजन्‌ सत्यं धो महाय शाः। २०॥ 
यद्यपि सहदेव उस समय qa करने योग्य अवस्थामें 
पहुँच गये 3 तो भी कुन्तीकोमदिये हुए वचनको याद 
करके समराङ्गणमें शत्रुसूदन enm मह्ायराखी कर्णने ` 
उनका वध नहीं किया ॥ २० ॥ Eg ^ 
सहदेवस्ततो राजन्‌ विमनाः शरपीडितः । 
कर्णवाक्छरतप्षश्च  जीवितान्निरबिद्यत ॥ २१॥ _ 
राजन्‌. | तदनन्तर सहदेव कर्णके aa पीड़ित 
और उसके वचनरूपी बाणोंसे daa एवं खिन्नचित्त हो / 
अपने जीवनसे विरक्त हो गये ॥ २१ ॥ d 
आरुरोह रथं चाएि पाञ्चाल्यस्य महात्मनः। 2 
जनमेजयस्य समरे (त्वराथुक्तो य ॥२२॥ ४. 
फिर Deere सहदेव एड़ी TTL साथ मेहामना ‘ 
फिर वेइ नमेजयके यप अद हो गये URL 
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E f J Y औमद्दाभारत रन [ ड E sat 
: Colo EE RN ——— य्य — 
` `~ द्रोणाचार्यपर mide आक्रमण करनेवाले सेनास है आदरोह रथं तूण तमेव ध्वजमालिनम्‌॥३१॥ ।, हरा 
> धनुर्धर राजा विराटको मद्ररान uet अपने बाणसमूहोंसे वौर शतानीकके मारे जानेपर रथियोंमें श्रेष्ठ विराट p" 
आच्छादित कर दिया ॥ २३ ॥ . रंत ही ध्वज-मालासे विभूषित उसी रथपर आरूढ a अ 4 : 
तयोः समभवद्‌ युद्धं समरे इढघन्बिनोः | E ३१॥ » 
ure Gas राजञ्जम्भवासवयोः पुरा ॥ २४॥) ततो विस्फार्य नयने क्रोधाद्‌ द्विगुणविक्रमः | ध्वजे 
राजन्‌ ! फिर तो समराङ्गणमें उन दोनों geg TTA मद्रराजरथं qu छादयामास पन्रिभिः॥ ३२॥ ९ [8 x 
योडाओंमे वैसा ही घोर युद्ध होने लगा; जेसा कि पूवकालमे ब क्रोधसे आँखे फाड़कर दूना पराक्रम दिखाते हुए $ 
इन्द्र और जम्मासुरमे हुआ था ॥ २४ Il विराटने अपने बाणोंद्वारा मद्रराजके रथको शीघ्र ही E 
मद्रराजो महाराज विराट वाहिनीपतिम्‌ । आच्छादित कर दिया ॥ ३२ ॥ E 
maA त्वरितस्तूर्ण शतेन नतपर्वणाम ॥ २५॥ ततो मद्राधिपः क्रुद्धः शरेणानतपर्वणा। ० | शोभा 
महाराज | मद्रराज शल्यने सेनापति राजा बिराटको आज्ञघानोरसि ed विराट वाहिनीपतिम्‌ ॥ ३३॥ att 
बड़ी उतावलीके साथ झुकी हुई गाँठवाले सौ बाण मारकर इससे कुपित हुए मद्रराज शल्यने झुकी हुई गॉँठवाहि Si 
तुरंत घायछ कर दिया ॥ २५ ॥ = एक बाणसे सेनापति विराटकी छातीमें गहरी चोट पहुँचायी ॥ l 
प्रतिविव्याध तं राजन्‌ नवभिनिशितैः शरेः। ट नाराज che उपाविशत । M 
gai त्रिसप्तत्या भूयश्चैव शतेन तु ॥ २६॥ xong चाविशत्‌ dip विराटो भरतर्पभ ॥ ३४॥ ° |` उसी 
राजन्‌ | तब विराटने मद्रराजको पहले नौ) महाराज | भरतभूप्रण ! राजा विराट अत्यन्त घायल वायु 
फिर feat और पुनः सो तीले बाणोंसे घायल होकर रथके पिले भागमें धम्मे बैठ गये और उन्हे तीब्र l अति 
EN qum ॥ २६ n मूर्च्छाने दबा लिया | ३४ ॥ | के 
त्रा मद्राधिपो हत्वा चतुसे रथवाजिनः \ er ae 
E nomma ततः सा महती सेना प्राद्रवन्निशि भारत ॥ ३५॥ 
तदनन्तर मद्रराजने विराटके रथके चारों घोड़ोंको मार- वध्यमाना शरशतैः शल्येनाहवशोभिना। a 
कर दो बाणोंसे समराङ्गणमें सारथि और ध्वजको É - à 
भी काट गिराया ॥ २७॥ भरतनन्दन ! समराङ्गणमें वाणोंसे क्षतःविक्षत हुए | बढ़ाने 
^ राजा विराटको Saar सारथि दूर हटा ले गया | Aa he 
हताश्वात्‌ तु रथात्‌ तूणमवप्लुत्य महारथः | संग्राममे शोभा पानेवाळे seam सैकड़ों सायकोंसे पीड़ित - 
शिरा Agaa शिताञ्छरान्‌॥ २८॥ इई वह विशाल सेना उस रात्रिके समय भाग खड़ी हुई ॥९ | aaf 
तब उस dd vm तुरंत ही Mor महारथी तां दृष्टा Aga सेनां वासुदेवघनंजयो ॥ ३६॥ . | , 
p p तीखे बाणोंको छोड़ते प्रयातौ तत्र राजेन्द्र यत्र शल्यो व्यवस्थितः | - 
शतानीकस्ततो दृष्टा MAÈ हतवाहनम्‌ | oa टार बेने Bh “मागती “देख viter और | wm 
स्थेनाभ्यपतत्‌ तूर्ण सर्वलोकस्य quus: ॥ २९॥ चुन उसी ओर चळ दिये, जहाँ राजा शल्य खड़े ये ॥ E. 
! तत्पश्चात्‌ शतानीक अपने भाईके वाइनको नष्ट हुआ त हयौ सजन anuani ध्य द 
देख सत्र ehm देखते-देखते शीघ्र ही रथके : अष्टचक्रसमायुक्तमास्थाय प्रवर रथम्‌। 
पहुँचे be राजन्‌ | उस aha राक्षसराज अलम्बुघ आठ पहियोते 
पास आ पहुँचे ॥ २९॥ . बुष i 
a उक्त Ag रथपर आरूढ हो उन दोनोंकों eunt ame) 
दातानीकमथायान्तं मद्रराजो/ WERT आगे बढ़ आया ॥ ३७ 
Eom mmi तुरइममुखैयुक्त पिशाचे ३८॥ 
A उस RERO Pg हुए . शतानीकको स्पेहिताद्रपताकं a om E. 
> cage vealed E wa उन्हें काष्णोयसमयं घोससक्षचर्म TL \ 
ब्िस्तेलिइते दौरे Aft deme, A ६3० उंट रमे dm समान मु 


SIRE गया था । वह भयकरं रथ काले लोहेका बना भी 
और उसके ऊपर रीछकी खाल act हुई थी ॥ ३८-३९ | 


tan चित्रपक्षेण विवृताक्षेण कूजता । 
| धवजेनोच्छितदण्डन = aha राजता ॥ ४०॥ 


भयंकर DAA अपनी बोली बोलता था | उससे उपलक्षित 

उस ऊँचे डंडेवाले कान्तिमान्‌ 

छटे कोयलेके पहाड़के समान वह 
? शोभा पा रहा था ॥ voz ॥ 


a pè 
राक्षस बड़ी 
रुरोधाजुनमायान्त प्रभञ्जनमिवाद्रिराट्‌ ॥ ४१॥ 
किरन्‌ बाणगणान्‌ राजञ्दातशोऽजुनमू्ेनि । 
राजन्‌ | अर्जुनके मस्तकपर सैकड़ों बाण-समूहोंकी 
वर्षा करते हुए उस राक्षसने अपनी ओर आते हुए अर्जुनको 
' उसी प्रकार रोक दिया, जैसे गिरिराज हिमालय प्रचण्ड 
वायुको रोक देता दै ॥ ४१६ ॥ ॥ ` 
C अतितीव्रं meq युद्धं नरराक्षसयोस्तदा ॥ ४२॥ 
gant प्रीतिजननं खवंषां तत्र भारत। 
गुध्रकाकबलोलूककङ्कगो मायुहषंणम्‌ ET 
भारत ! उस समय वहाँ मनुष्य और Waa बड़े 
जोरसे महान्‌ संग्राम होने लगा, जो समस्त दर्शकोंका आनन्द 
बढ़ानेवाला और गीष, कौए, बगले, Seq कङ्क तथा 
' गीदडोंको हर्ष प्रदान करनेवाला था ॥ ४२-४३ || 
तमजुनः शतेनेव पत्रिणां समताडयत्‌ | 
| नवभिश्च शितेबाणैध्वेज चिच्छेद भारत ॥ ४४॥ 
॥ | झरतनन्दन ! अर्जुनने सौ बाणोंसे उस राक्षसको 
घायल कर दिया और नौ तीखे बाणोंसे उसकी 
K ध्वजा काट डाली ॥ ४४ ॥ 
सारथि च त्रिभिवाणैल्मिभिरेव त्रिवेणुकम्‌। 


इति श्रीमहाभारतै द्रोणप 


mi बभौ राक्षसो राजन्‌ भिन्नाञ्जनचयोपमः 
उसकी ध्वजापर विचित्र पंख और फैले हुए नेत्रोंवाला . 


फिर तीन वाणोंसे उसके सारयिको, तीनसे ही ovum 
Page, एकसे उसके धनुषको और चार बाणोंसे चारों 
घोड़ोंको काट डाला || ४५ ॥ 
पुनः सज्यं कृतं चापं तदप्यस्य द्विधाच्छिनत्‌। | 
विरथस्योद्यतं ag शरेणास्य द्विधाकरोत्‌ ॥ ४६॥ 

SH उसने पुनः दूसरे धनुषपर प्रत्यञ्चा चढायी तो 


"^s 


अजुनने उसके भी दो टुकड़े कर दिये | रथहीन होनेपर उसे 

राक्षसने जव AF उठाया, तत्र अर्जुनने एक बाण मारकर 

उसके भी दो खण्ड कर डाले ॥ ४६॥. 

अथैनं निशितै णैश्च तुभिर्भरतर्षभ | 

पार्थोऽविध्यदू राक्षसेन्द्रं स विद्धः प्राद्रवद्‌ भयात्‌॥४७॥ 
भरतश्रेड | ततश्चात्‌ कुन्ती कुमार अर्जुनने चार तीखे 

बाणोंद्वारा उस राक्षसराजको dia डाला | उन as विद्ध 

होकर अलम्बुष भयके मारे भाग गया || ४७ ॥ 

तं विजित्याजुनस्तूर्ण द्रोणान्तिकसुपाययो | 

किरञ्श्रगणान्‌ राजन्‌ नरवारणवाजिषु ॥ ४८॥ 
राजन्‌ | उसे परास्त करके अर्जुन मनुष्यों) हाथियों तथा 


घोड़ोंपर amagi वर्षा करते हुए ak ra 


द्रोणाचार्यके समीप चले गये || ४८ ॥ 
वध्यमाना महाराज पाण्डवेन अती, त 
सैनिका aagi वातनुन्ना इव द्रुमाः ॥ ४९ ॥ 
महाराज | उन uet पाण्डुकुमारके द्वारा मारे 
जाते हुए आपके सैनिक आँधीके उखाड़े हुए इक्षेक्रे समान 
धड़ाधड़ प्रथ्वीपर गिर रहे थे || ४९ ॥ हि 
तेषु तूत्साद्यमानेषु Hey z महात्मना | 
सम्प्राद्रवदू qd सर्वे पुत्राणां तेभविशास्पते ॥ ५० N 
प्रजानाथ | जब इस प्रकार ABT अजुनके धारा 
उनका संहार होने लगा, तब अ imp सारी 
सेना भाग चली ॥ ५० ॥ 


Sf घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुदधे अलम्बुषपराभवे सप्षषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥ . , 


| इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत eenaa RA राजियुद्धेक अवसरपर अरुम्बुपकी पराजयविषयक 6 

x A z एक सौ सरसरा अध्याय पूर हुआ॥ १६७ ॥ हे / E 

bs 

j A : अष्टपष्टयधिकशततमोऽप्यायः r | b | 

| ` ¢ ^ meet द्वारा चित्रसेनकी और वृपसेनके इफ E SEE Y 

bn प्रतिविन्ध्य एयं ui E ` e. 
| संजय Nr स्तर 
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Sy EET z^ e 
शतानीक अपनी mri आपकी सेनाको भस्म करता 
हुआ आ रहा था। उर्से uUum पुत्र चित्रसेनने रोका | १ 
नाकुलिश्चित्रसेनं तु विद्ध्वा पञ्चभिराशुगैः Ne 
स तु तं प्रतिविब्याध दरभिनिशितेः शरेः ॥ २ ॥ 
शतानीकने चित्रसेनको पाँच बाण मारे । चित्रसेनने A 
दस पैने ब्राण मारकर बदला चुकाया ॥ २ I 
चित्रसेनो महाराज शातानीकं gagi | 
नवभिनिशितेवीणेराजघान स्तनान्तरे ॥ ३ ॥ 
महाराज | चित्रसेनने थुद्धस्थलमे पुनः नौ तीखे बाणों- 
द्वारा शतानीककी छातीमें गहरी चोट पहुँचायी ॥ ३ ॥ 
नाकुलिस्तस्य ARA संनतपर्वभिः | 
गात्रात्‌ संच्यावयामास तद्द्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
तब नङ्कुळपुत्रने झुक्की हुई गॉठवाळे अनेक बाण AT- 
कर चित्रसेनके दारीरसे उसके कवचको काट शिराया। वह 
अद्भुत सा कार्य हुआ ॥ ४ ॥ | 
सो5्पेतवमों quer विरराज भृशं gud 
उत्सूञ्य काले राजेन्द्र निर्माकमिव पन्नगः ॥ ५ ॥ 
Cui] राजेन्द्र कवच कट MAR आपका पुत्र 


असेन समयपर केंचुळ छोड़नेवाले afs समान 


^ EL 


अत्यन्त [तुशोमित हुआ ॥ ५ ॥ 


S9 oS 


ततो5स्य निशितैबाणिध्ब॑ज चिच्छेद नाकुलिः। 
agaa महाराज यतमानस्य संयुगे॥ ६॥ 
महाराज | तदनन्तर नकुलपुत्र शतानीकने gau 
fasst लिये प्रयत्न करनेवाले चित्रसेनके ध्वज और घनुषको 
पैने बाणोंद्रारा काट दिया ॥ ६॥ 
ख च्छिन्नघन्ता सम. विवमो च मह्दारथः | 
धड्रन्यन्महाराज.' जघ्राहारिबिदारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र: सह धनुष और कवच कट जानेपर 
महारथी चित्रसेनने दूसरा धनुष हाथमे लिया, जो शत्रुको 
विदीर्ण करनेमें समथ था ॥ ७ || 
ततस्तूरणे चित्रसेनो नाङुलिं नवभिः ats) 
विव्याध समरे कुद्धो भरतानां महारथः ॥ ८ ॥ 
उस समय समरभूमिमें कुपित हुए भरतङुलके महारथी 


बीर चित्रसेनने, agea शत'नीकको नौ बाणोंसे 
mae कर दिगा ॥ ८॥ ; 


` 
^. 2 न 


शतानीको5थ aprira मार 
, >-जघान चठुरो eT सार्थ च ÀT |; ॥ 


माननीय, aur 86 जत्यन्त gig. 


हुए "dg 
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अवप्लुत्य रथात्‌ तस्माचित्रसेनो महारथः। 


nates पश्चविशत्या शराणामार्दयद्‌ बली ॥ १०॥ ` ` 


तब बलवान्‌ महारथी चित्रसेनने उस रथसे कूदकर 


नकुलपुत्र शतानीकको पचीस वाण मारे ॥ १० || 
तस्य तत्कुवेतः कर्म meu सुतो रणे। 


अधेचन्द्रेण चिच्छेद चापं रत्नविभूषितम्‌ ॥ ११॥ 


ae 
यह देख रणक्षेत्रमें नकुलपुत्रने पूर्वोक्त कर्म करनेबाठे c 


चित्रसेनके रत्नविभूषित धनुषको एक अर्धचन्द्राकार 
qun काट डाला ॥ ११ lle 
a च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः। 
आरुरोह रथं तूर्ण हार्दिक्यस्य महात्मनः ॥ १२॥ 
धनुष कट गया, घोड़े ओर सारथि मारे गये और वह 
रथहीन हो गया | उस अबस्थामें चित्रसेन तुरंत भागकर 
महामना कृतवर्माके रथपर जा चढ़ा ॥ १२ ॥ 
ga g सहानीकं ANANG महारथम्‌ । 
बृषसेनोऽभ्ययात्‌ तूर्ण किरञ्शरशातेस्तदा ॥ १३॥ 
्रोणाचार्यका सामना करनेके लिये आते हुए महारथी 
दुपदपर Ta सैकड़ों बाणोंकी वर्षा करते हुए तत्काळ 
आक्रमण कर दिया ॥ १३ ॥ 
यशसेनस्तु समरे कर्णपुत्रं महारथम्‌। 
षष्ट्या शाराणां विव्याध बाह्वोरुरसि चानघ ॥ १४॥ 
निष्पाप नरेश | eger राजा aada ( द्रुपद) ने 
महारथी कर्णपुत्र बृषसेनकी छाती और भुजाओंमें 
साठ बाण मारे ॥ १४॥ E 
बृषसेनस्तु संकुद्धो यक्षसेनं रथे स्थितम्‌। ८ 
बहुभिः सायकेस्तीद्ष्णेराजघान स्तनान्तरे d १५॥ 


e 


" 


e 


e 


तब बृषसेन अत्यन्त कुपित होकर रथपर बैठे हुए" 


यशसेनकी छातीमें बहुत-से पेने बाण मारे || १५ ॥ 


ताइभौ तभं epum शरकण्टकितोरणे। " 
T महाराज श्वाविधो शळळैरिव ॥ १६॥ 


महाराज | उन दोनोंके ही शरीर एक qeu; बाणंति ¬ | 


क्षतविक्षत हो गये थे वे दोनों ही बाणरूपी कंटकोंठे 
युक्त हो Fiza भरे हुए दो साही नामक जन्तुओंके समान 
शोमित हो रहे थे ॥ १६ ॥ 5 


STRE: Sequi: र्‌ न्रतनुच्छदौ | 
N mis । 


feet व्यभ्राजेतां sage gon 
, सोनेके पंख और स्वच्छ धारवाळे बाणोंसे 2 3 


दोनोंके कवच कट गये थे और दोनों ही eg Sy 


हेर 
अद्भुत शोमा पा, रहे थे॥ १/ ॥ 


| चित्रौ करपवृक्षाविवादूसुती प 
a TAN i | 


ign BEEN 


^ 


| 
Li 


सोऽ 
तूणा 
कासे 


» आक 


अनुष 
दार, 
AFT 
करते 


j जन्या न्य चोत्फुली व्यकाशेतां रणाजिरे ॥ १ 
वे दोनों सुवर्णके समान विचित्र, कल्पवृक्षके समा 


सम्पन्न हो रणभूमिमें प्रकाशित हो रहे थे ॥ १८॥ 

| बृषसेनस्ततो राजन्‌ द्रुपदं नवभिः शरैः। 
विद्ध्वा विव्याध सत्तत्या पुनरन्येस्त्रििर्त्रिमिः ॥१९॥ 
" राजन्‌ | तदनन्तर बृषसेनने राजा द्रुपदको नौ बाणोंसे 


र आत के 
घायल करके फिर सत्तर बाणे बींध डाला | तत्पश्चात्‌ उन्हे 
तीन-तीन बाण और मारे ॥ १९ ॥ 
OY ततः शरसहस्राणि विमुञ्चन्‌ विवभो तदा। 
कर्णपुत्रो महाराज वर्षेमाण इवास्वुदः ॥ २०॥ 
महाराज | तदनन्तर Beal बाणोंका प्रद्दार करता हुआ 
कर्णपुत्र वृषसेन seat वर्षा करनेवाले Ah समान 
सुशोभित होने लगा | xe Il 
i ˆ |` द्रुपदस्तु ततः TA बृपसेनस्यू काकम्‌ । 
i. द्विधा चिच्छेर eme पीतेन निशितेन च ॥ २१॥ 


3 | इससे क्रोधमें भरे हुए राजा द्रुपदने एक पानीदार 
पेने neza दृप्रसेनके TAH दो टुकड़े कर डाले ॥ २१ ॥ 
सोऽन्यत्‌ MARA रुक्मवद्धं नवं SSA | 

॥ तूणादाकृष्य विमले भले did शितं डढम्‌ ॥ २२॥ 

रे arm योजयित्वा तं द्रुपदं संनिरीक्ष्य च। 

je |. आकणेपूर्ण मुसुचे भासयन्‌ सवेसोमकान्‌॥ २३॥ 

` तब उसने सोनेसे az gu दूसरे नवीन एबं सुदृढ़ 


१ MATH हाथमें लेकर तरकससे एंक चमचमाता हुआ पानी- 
l | दार, तीखा और मजबूत भएछ निकाला | उसे धनुषपर 


३६११ 


3 


f : 
ARE इट. जानेपर "ami कटे हुए कवचवाली 


9 
get सारी सेना se भयंकर आधीरातके समय ~ 


अद्भुत और खिले हुए दो पला वृक्षेकरे समान अनूठी शोमासे, वहाँले भाग चली ॥ २५-२६ ॥ 


प्रदीपेहि परित्यक्तेज्येलद्विस्तेः anaa: | 
१व्यराजत मही राजन्‌ वीताभ्रा योरिव 22: ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! भागते हुए सेनिकोंने जोमशाळें फेंक दी थीं) वे 
सब ओर जल रही थीं | उनके द्वारा वह रणभूमि 
ग्रह-नक्षत्रोंसे भरे हुए मेघद्दीन आकाशके समान सुशोभित- 
हो रही थी ॥ २७ Il i 
तथाइदेनिंपतितेब्यराजत age 
प्रावृट्‌ काले महाराज विद्युदूभिरिव तोयदः ॥ २८॥ 
महाराज ! वीरोंके गिरे हुए चमकीळे बाजूबन्दोंसे वहाँ- 
की भूमि तैसी ही शोभा पा रद्दी थी, जेसे वर्षाकालमें 
ब्रिजलियोंसे मेघ प्रकाशित होता है ॥ २८ Ul 
ततः कणसुतात्‌ sem सोमका Agga: । 
यथेन्द्रभयवित्रस्ता दानवाम्तारक्रामये ॥ २९॥ 
तदनन्तर कणपुत्र TWAS भये त्रस्त हो सोमक- ^ 
बंदी क्षत्रिय उसी प्रकार भागने लगे, जेसे तारकामय ras odis x 
में इन्द्रके भयसे डरे हुए दानव भागे थे ॥ २९ j T P ^ 
तेनार्य॑मानाः समरे द्रवमाणाश्च mn 
व्यराजन्त महाराज प्रदीपैरवभासिताः ॥ ३० |! 
महाराज | समरभूमिमें बृप्रसेनसे पीड़ित होकर भागते 
हुए सोमक योद्धा प्रदीपोंसे प्रकाशित हो बड़ी शोभा पा 
रहे थे || ३० ॥ A 
तांस्तु निर्जित्य समरे कणे A 


i घर्माशु भारत ॥ ३१॥ 

d agat और कानतक खींचकर समस्त सोमकोंको भयभीत मध्यंदिनमल॒प्राप्त h 
दको लक्ष्य भारत | gaaat उन सबकी जीतकर' कणपुत्र X 

करे go nu रान SI दोपहरके प्रचण्ड ARS समान 

भल्ल छोड़ दिया ॥ २२-२३.॥ pei m , à A S 

pho Sal 

हृदयं तस्य Prat च जगाम वखुधातलम | à E 
! wend प्राविशदू' राजा वृषलेनशराहतः॥२४॥ AV राज it = jum magn 
] y वह भल्ल दुदी छाती छेदकर धरतीपर जा गिरा । पक एव ज्वलंस्तस्थो TT HR - 

पसे उसे आहत होकर राजा g आपके और qe scd Pu 
ka ce qu E xs प्रतापी git ही अपने, तेजसे प्रकाशित होता हुआ TE 
"n i | 

सारथिस्तर्मपोचाह सरन, सारथिचेश्तम। Se a i | 
| -तस्मिरु वग्ने राजेन्द्र पञ्चालानां महारथे ॥ २५॥ स विजिः DEN | 
| ` wg x गकं शरैदिछिन्नतनुच्छद्म | ० nies P a 

क्तु ¦¦ पदार्नकि Fe) सति ॥ २६ i मैदानमें a v. 
Bc ELE 

unex ! तब सारथि अपने denm स्मरण A h p $ a = 
4 इं ufus दूर eum «गया | 'पाञ्चाोंके महारथी a P " A et A” 
\ SU (रणगू! i दूर ; | 5 e Vi) i a d 
if | ^ y; Ao 
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E —— कुद्धः श्रैः संनतपर्वभिः॥४१॥ ` | 
प्रभो ! क्रोधमें भरे हुए दुःशासने झुकी हुई गाँठवाले 
qa प्रतिविन्ध्यक्री पताकाओं, तरकसों, उनके घोड़ोंकी 


। 
| 

p | 

at भरा हुआ प्रतिविन्ध्य रणः | 

दूसरी ओर क्रोधमें भरा हु वागडोरों और रथके जोतोंको भी तिल-तिळ करके काट | 


शत्रुओकी दग्ध कर रहा था| उसका सामना करनेके लिये 


आपका महारथी पुत्र दुःशासन आ पहुँचा ॥ ३४ ॥ | डाला ॥ ४१ Il र । 
तयोः समागमो राजंश्चत्रूपो वभूव ह । fica: ag want चनुष्पाणिरवस्थितः | : | 
ब्यपेतजलद AA बुधभास्करयोरिव ॥ २५॥ अयोधयत्‌तव d किरञ्शरशतान्‌ बहून्‌ ॥ ४२॥ | 
राजन्‌ ! जैसे मेघरहित आकाशम बुध और सूर्यका धर्मात्मा प्रतिविन्ध्य रथहीन हो TAR हाथमें धनुष 
समागम हो; उसी प्रकार युद्धस्थल्में उन दोनोंका अ लिये प्रथ्त्रीपर खड़ा हो गया “ओर सैकड़ों बाणोंकी वर्षा | 
मिलन हुआ ॥ २५॥ करता हुआ आपके पुत्रके साथ युद्ध करने लगा ॥ ४२॥ e | 
प्रतिविन्ध्यं तु समरे कुबोणं कमं दुष्करम्‌ | gum agaa चिच्छेद्र तनयस्तव । | | 
दुःशासनस्त्रिभिवीणैळेलाटे समविध्यत ॥ ३६॥ अथैनं दरशभिबोणेरिछन्नधन्वानमादेयत्‌ ॥ ४३॥ 
समराङ्कणमें दुष्कर कर्म करनेवाले प्रतिविन्ध्यके ललाटमें तब आपके पुत्रने एक क्षुरप्रसे प्रतिविन्ध्यका धनुष | 
दुःशासनने तीन बाण मारे ॥ ३६ ॥ काट दिया और धनुष कट जानेपर उसे दस बाणोसे गहरी | 
सोऽतिविद्धो बलबता तव पुत्रेण धन्विना । चोट पहुँचायी ॥ ४३ ७ 


| 
विरराज महाबाहुः HAF इव AT: ३७॥ तं दृष्टा विरथं तत्र॑ ्रातरोऽस्य ATTAN: | | 
^ आपके बलवान्‌ धनुर्धर YAN चलाये हुए उन अन्ववर्तन्त वेगेन महत्या सेनया खह ॥ ४४॥ ^ 
Wi T घायल हो महाबाहु प्रतिविन्ध्य तीन शिखरों- उसे रथहीन हुआ देख उसके अन्य महारथी माई 
Cae; समान सुशोभित हुआ ॥ ३७॥ विशाल सेनाके साथ बड़े वेगसे उसकी सद्दायताके लिये 
दुःशासनं तु समरे प्रतिविन्ध्यो महारथः। आ पहुँचे ॥ ४४॥ 
नवभिः सायेकैविंद्ध्वा पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥ ३८ N 


आप्लुतः स ततो यानं सुतसोमस्य unen | 
तत्पश्चात्‌ महारथी प्रतिविन्ध्यने समरभूमिमे दुःशासन 


को नौ aia waa महाराज विव्याध तनयं तव ॥ ४५॥ 
MED जत m बॉ महाराज | aa प्रतिविन्ध्य उछलकर सुतसोमके तेजस्वी ˆ 


डाला ॥ ३८॥ रथपर जा बैठा और ad way लेकर आपके पुत्रको 
तत्र भारत पुत्रस्ते तवान्‌ कमे दुष्करम्‌ | घायल करने लगा || ४५ || 
mm “यातयामास सायकैः ॥ ३९ ॥ 
भारत :उस मृतय वहाँ आपके पुत्रने एक दुष्कर 
Peet उतने अपने भयंकर बाणोंद्वारा प्रति 


e 


ततस्तु तावकाः सर्वे परिवार्यं ud aal 
अभ्यवतन्त GAA महत्या सेनया Fat: ॥ ४६॥ 


"n 


ads SS inui यह देख आपके सभी योद्धा आपके पुत्र दुःशासनको 
विन्ध्यके सत्र ओरसे घेरकर विशाल Sam साथ वहाँ gah लिये 
सारथिं चास्य भल्लेन ध्वजं च समपातयत्‌ | डट गये ॥ ४६ || Vis 


n 


रथं च तिळशो राजन्‌ व्यधमत्‌ तस्य धन्विनः ॥ ४०॥ ततः sagt युद्धं तव तेबी च भारत। | 
हि, जन्‌ inedia बीर निशीथे दारुणे काले यमराषट्रविवर्धनम्‌ ॥ ४७॥ | 
क ee = PR Phe p भारत | तदनन्तर उस' भयंकर निशी. ce आपके i 


पुत्र और द्रौपदीपुत्रोंका घोर युद्ध आरम्भ ga जो थमराज- 
पताकाश्च सतूणीरा Bitter च प्रभो. | के राज्यकी बृद्धि करनेवाला था || ४७ || 


Tera cam ant शतानोक आदिका :i 
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तीन नयी पुस्तके) \ प्रकाशित हो गयीं !! 
FS | ,. `¦} परम साधन 
f. लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका 

आकार २२)८३० सोलहपेजी, प्रष्ठ-संख्या ३७२) पाँच बहुरंगे 
चित्र; मूल्य १) सजिल्द १।) प्रथम संस्करण १०२५० | 

J fii शारीरिक), भौतिक) मानसिक) वौद्धिक, व्यावहारिक, | 
सामाजि?, नैतिक) धार्मिक और आध्यात्मिक आदि सब प्रकारकी q 
उन्नतिकां विवेचन किया गया है? जो कि सभीके लिये लाभदायक है। ० | 
इसके सिवा» भगवत्प़ातिमे मनुष्यमात्रका अधिकार ्तलाते हुए सत्य 
पालन, निष्कामकर्म, ज्ञान) वेराग्यश सदाचार) बालकों और furi 
लिये कर्तव्य-शिक्षा तथा देशकी उन्नति आदि सर्वसाधारणके लिये 
उपयोगी विषयोंका भी प्रतिपादन किया गया है | साथ ही झिक्षाप्रद 
कथा-कहानी भी दी गयी है एवं भजन-ध्यानरूप भगवद्भक्तिका विपथ ० |° 
तो इसमें बहुत विस्तारसे दिया ही गया है | समयकी अमोलकता: 
साधनके लिये चेतावनी) सत्सङ्ग और महा पुरुषोंका प्रभाव तथा 
į व जयटयाल गापन्यका> ००02020) गोपी-प्रेमका रहस्य भी बतलाया गया है | 
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गको सीख | 
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छपा सुन्दर FGI, मूल्य >) मात्र | प्रथम संस्करण २५००० | NF 
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इस छोटी-सी पुस्तकमें छोटे-छोटे वाक्‍्योंमें बालकोंके मनपर 
उत्तम संस्कार डालनेवाली बहुत-सी कामकी बातें दी गयी हैं, जो 
उनके चरित्रनिर्माणमें पर्थाप्त सहायक सिद्ध हो सकती हैं । पुस्तकमें 
१७ पाठ हैं, जिनके नाम हैं --'कृतज्ञ रहो, प्रतिज्ञा करो, आदर, । 
प्रणाम करो, आज्ञापालन, खागत-सत्कार, व्यवहार, धक्का-मुक्की, e |o 
मत करो, गंदी आदते, धमंड मत करो, काम करनेमें लजाओ 


मत, अपने हाथ जगन्नाथ, तुम्हारे मित्र, उन छोगोंसे दूर रहो, भूल £ 
जाओ और मत भूलो |? 
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वालकके आचरण : 

आकार २०५३० सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या go, GA | 
आकर्षक मुखपृष्ठ, मोटे टाइपोमें अच्छी छपाई,» मूल्य >) प्रथम | 
संस्करण २५००० | डॉ; ; | 
बाळकके आचरण कैसे होने चाहिये, यही इस छोटी-सी — C । 
पुस्तकमें दिखाया गया है । चरित्र-निर्माण Ry प्राण है, ० | 
मुख्य अङ्ग है । देशकी लाज, धर्मका पालन, जातिकौ'.मर्यीदा, | 
त्यागने योग्य काम, बिना पूछे न करो, क्षमा माँग fe 3 * हि 


(M महान्‌ बनोगे £ स्मरण रखो, धनका उपयोग, 3i ; 
दधि उपयोग, अच्छे पुरुष---बुरे पुरुष, साथ-साथ, 
- मनुष्य---इन सोळह पार्ठेमें द॑ह पुस्तक है | 


'आपक--गीताप्रेस, dte गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


git : ‘ Ev 4 r 
eGangotri. Kamalakar. Mishra Collection, Varanasi ^e 
ns आळे. x E ५ 


ed by 


| Ni f : 
23 , 
: : b ^e 
q 
ü — 
| 
a 
hare o 
e 
l 
t L] 
Ly 
4 \ ie 
i ae 
é e 
— 
` ~ 
< ý A 7 i i } A 3 JN | हि "M 
7 p x E^ AN E प | 
P . + ढं n 4 V 
y CEN | म 
डे i: NENNEN la 
. : d rv ४ LJ x 


f ` v CC-0. Digitized by eGangotri. ; 


Bo: 30:30:40: 404€ 


* 


